_ छा. || है| 


लए किक है अर अत मम 
है, लिशे सहाकात्य रचा 52202 का तक, कस अलग हर की हम  जा 
जल का: 20207 % ० 22 'भस्त का देश' तथा बहीं के निवासियों 
परत अधात मर को सार का नया $। बाय ने धार के झरेया तथा अध्यकालीन 
ता वकालत गे हि दुस्‍्तान के नाम से संबोधित किया है। 
इतिहास को अध्ययन की सुविधा के छिए तीन भाणों सें बौंटा गया है--आचीन 
भारत, सध्यकाछीन भारत एवं आधुनिक भारत। 
प्राचीन भारत 
4. प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्लोत 
प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार सोतों से प्राप्त होती है-- 
60) कर्मग्रंथ (2) ऐलिहासिक ग्रंथ (3) विदेशियों का विवरण (4) पुरातत्त्व-संबंधी साध््य 
धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंव से सिलनेबाली पह्त्पूर्ण जानकारी 
[>> भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना 
जाता है। चेद चार हैं-.ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद | 
| ऋग्वेद 
>> ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋष्वेद कहा जाता है। इसमें 0 मंडल, 028 सूक्त 
(वनड्ित्य पाठ के 77 सूक्तों सहित) एवं 0,462 ऋ्रचाएँ है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने 
वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणान्नी एवं इतिहास के बारे 
में जानकारी मिलती है। 
> विश्वामित्र द्वारा रचित ऋचेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता रूवित्री को समर्पित असिद्ठ 
आयज्नी संत्र है। इसके वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 
>- इसके आठवें मंडल की दस्तलिखित ऋचाओं को ब्बिल कहा जाता हैं। 
>> चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि ह्मोत ऋण्येद के 70वें संडल पें वर्णित पुरुषसूक्त है, 
जिसके अनुसार चार वर्ण (कह्मण; क्रय, वैश्य तथा शुद्) आदि पुरुष ब्रह्मा के ऋषशः 
मुख, चुजाओं, जंघाओं और चाणों से उत्पन्न हए। को 
जोट: धर्मसूर चार पु जातियों की त्वितियों; स्वक्लायों' दावों; कर्तव्यों तथा विश 
में स्पष्ट विभेद करता हैं। 
>- वाननावतार के तीन पणों के आख्यान का प्राचीनतम स्त्रोत ऋेद है। 
>. ऋ्वेद में इच्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गयी है। 
जोर + आचीज इतिहास को साथन के हूप में वैदिक साहित्य में श्वेद के बाद शत्पथ कर्ण का 
स्थान है। 
यजुर्वेद 
>> पत्थर पाठ के लिए मंत्रों तथा वलि के समय अनुपालन के लिए नियनों का संकलन यजुर्ैद 
कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। 
>> यह एक ऐसा वैद है जो गद्य एवं पथ दोनों में है। 


सापचेद 
>. यह गायी जा सकने वाली ऋलाओं का संकलन है। इसके पाटकर्त्ता को उद्रातृ कहते हैं। 


इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 


हे डुक़ड सामान्य ज्ञान 


अप दब द्वारा रचित इस बेद सें रोग निलारण; तंच-ंच, जाडु ओोना, 
आर्शीबाद, स्तुति, प्रायश्वत, औषधि, अनुसंधान, विचाह, प्रेम, राजफर्म, मातृभूमि 
आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, जंः 
इत्मादि फा चर्णन है। 
> इसमें सभा एवं समीति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। 
जोट: सबसे प्राचीन वेद ऋष वेद एवं सबसे बाद का वेद अथवविद है। 
> वेदों को भजी भाँति समझते के लिए छः बेदानों की रबना हुरई। से हैं--शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरूक्त तथा छंद। कि 
> भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबले अच्छा क्रयद्ध. पराण.'.__ लंबंधित 
किबिरण पुराणों में सिलता है। इसके रचयिता लोसहर्थ विष्णु पुराण मीर्य वंश 
अथवा इनक॑ पुत्र उग्रश्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या. िस घराण आच्य : 
78 है, जिनमें से केवल पाँच--मल्य, वाद; विष्णु, न पुराण युक्त वंश 
ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पायी जाती है। 
+डुप्णणों में बल्युपुराण सबसे आपीष एक आमाणिक है। 
अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गये हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने 
अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे । पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे ॥ 
है ह॒यृतिप्ंधों सें सबसे प्राचीत एवं प्रापाणिक सतुस्कृत्ति पानी जाती है। यह शुंग काल का 
रथ है। नारद स्मृति गुप्त चुग के विषय में जानकारी प्रदान कपता है। 
> जातक में चुछ की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हीनवान का प्रमुख अंथ 'कथावस्तु' 
जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। 
> जैन साहिस्प को आग कहा जाता है। जैलधर्स का ्रंभिक इतिठास 'कल्पसुत्र' से ज्ञात 
होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन-कृत्यों तथा अन्य समकालिकों क॑ साथ 
उनके संबंधों -का विवरण मिलता है। 
>- अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य (कौटिल्य वा विष्णय॒ष्त) हैं। यह 5 अधिकरणों एवं 80| 
अकरणों सें विभाजित है। इससे सौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्रात होती है। 
उन संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास 
के द्वारा किया गया। कल्हण डारा रचित पुस्तक राजतरंगिणों है जिसका संबंध कश्मीर 
इतिहास से है। 
अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चघनामा (गेखक-अली अहमद) में सुरक्षित है। 
*अष्टाच्यायी' (#स्कृत्त भाषा व्याकरण की प्रथम पुत्तक) के ठेखक पाथिनी हैं। इससे मौर् 
क पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 
कल्यायन की गार्सी संहिता एक ज्योतिष गंध है फिर भी इससें भारत पर होने वाले 
आकमण का उल्लेख मिलता है। 
7 पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के प्रोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का' 
विदेशी यात्रियों से मिलवेबाली मुख जानकारी ट पहा जल 
2. बूलानी-सेपन सेख्क 
(0) डेसिक्ल: यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध 
० को पास होने के कारण अविक्ययवीय कद औ 73 
५) हेतेडोटस : इसे 'इलिहास का पिता' जाता 
मी शादी ईसापू के भारत रा 22822 ही 205%8%404: 
| ' भी अनुथुत्तियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तु 


हि 


हि | 


60) सिकच्दर के साथ आनेवाके केखकों यें निर्याकस, आनेसिक्रटस तथा आस्टिवुल्स के 

विचरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। 

6) चैशास्वनीज:यह सेल्युकस निकेटर का राजदूत था, जो चत्प्गुप्त मौर्य के राजदरबार में 

आया था। इसने अपनी पुस्तक इण्डिका चें मौर्य-युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय 
में छिखा है। 

6.) साइबेकस “यह सीरियन नरेश आन्तियोकस का राजदूत था, जो विलदुसार के राजदरबार 

में आया था। इसका विवरण भी मौर्य-युग से संबंधित है। 

6) डायोनिसियस + यह मिश्न नरेश टॉल्मी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के 
राजदरबार में आया था। 

6६8) टॉलमी: इसने दूसरी शताब्दी में "भारत का भूगोल' नामक पुस्तक लिखी। 

(0) ज्हिसी : इसने प्रथम शताब्दी में 'मेचुरक हिस्दी' नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय 

पशुओं, पेड-पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे मैं विवरण भिजता है। 

(४0. वेरीप्ठस आफ द इस्भ्रियन-सी : इस पुस्तक के छेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह 
छेखक करीब 80 ई० में हिन्द महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के... 
भारत के बन्दरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। # 

चीनी लेखक 

(6) फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चन्प्ष्त द्वितीय के दरवार सें आया था। इसने 
अपने विवरण में मध्यप्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने 
अध्यप्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 

00). संघुगन * यह 58 ई० में भारत आया। इसने अपने तीन वर्षों की यात्रा में बीड धर्म 
की प्राक्तियाँ एकत्रित्त की। 

600 हुएचसौंग यह हर्षवर्धन के शासनकाऊ में भारत आया था। हुएनसॉंग 629 'ई० में चीन 
है भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक चर्ष की यात्रा के बाद क्ष्प्रथम बढ 
भारतीय राज्य कपिशा पहुँचा । भारत्‌ में 5घ्षों लक ठहरकर 645ई० यें चीन लौट गया। 
बह थिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा 'विश्वविधाल्य में अध्ययन करने तथा भारत 
डर ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण चूल्तांत सिंदु-की 
जाम से प्रसिक् है, जिसमें 38 देशों का विवरण मिछता 
धर्म तथा राजनीति के बारे मै वर्णन किया है । इसके अनुसार 

हुएनसाँग के अध्ययन के समय चालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभव्र ये। 

(न इ्लिंग ; यह रवीं शताच्दी के अन्त में भारत आया । इसने अपने विवरण में नालंदा 

विश्वविद्यालय, विक्रशशिल्म विश्वविधालय तथा अपने समय के भारत का 'वर्णन किया है। 


८. अस्वी छेखक 
महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी 
,ककाब-उल हिन्द या वहकौक-ए-हिन्च (भारत की खोज), आज भी इतिहासकारों 
के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कान समाज, धर्म, रीति-रिपाज, 
राजनीति आदि पर सुन्दर प्रकाश डाह्ा गया है। 
0. अन्य छैखक 
8) ताशानाव : यह एक तिब्बती छेखक था। इसने 'कंम्युर' तथा 'तंग्युर' नामक ग्रंथ की 
रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 
60 भाकोपोज्तो:यह 3वीं शत्ताब्दी के आन्‍्त में पाण्ड्य देश की यात्रा पर जाया था। इसका * 
विघरण पाण्ड्य इतिहास के अध्ययन के छिए उपयोगी है। 
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से चिनेवाठी जानकारी 
> 400 ई० पू० के अभिलेख “बोगाज-कोई' (एशिया माइनर) से वैदिक देवता भित्र, वरूण, 
इन्द्र और चासत्य (अश्विनी कुमार) के नाम भिछते हैं। 


सेंट सामान्य ज्ञान 


मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत 'ः 


वेसनगर (विदिशा) गरुड़ स्तन्म छेख महत्वपूर्ण अभिलेख 
से प्राप्त होता है। अभिलेख आसक 
>+ सर्काथम “भारत वर्ष' का जिक्र हाथी हाथी गुन्फा अधिकेख.. किंग राज खालेड 
गुष्फा अभिलेख में है। (तिथि रहित जभिलेख) 
>+ सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला जूनागढ़ (गिरनार) अभि० रुद्रदामन 
अभिलेख सौहगौरा अभिलेखहै। . नासिक अभिलेख... गौतमी बल्ख्री 
>- सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हृण प्रयाग स्तम्भ लेख समुद्रगुप्त 
आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ. ऐहोल अभिलेख पुरुकेशिनना 
लेख से ग्राष्त होती है। अच्दसौर अभिलेख... मालवा नरेश यजोधर्मन 
>> सत्ती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ग्वालियर अभिलेख अ्रतिहार नरेश भोज 
एरण अभिलेख (शासक भानू गृक्त) भितरी एवं जूनागढ़ अभि० स्कत्दगुप्त 
से प्राप्त होती है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन| 
>- रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। 


जौट: अभिलेखों का अध्ययन इपीशफी कहलाता है। 
कश्मीरी नवपाधाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास (गर्म बर) का साक्ष्य मिला है। 
उतरने के लिए सीढियाँ होती थी। 
आचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्व में काषार्पण कहा गया है। 
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। 
समुड्रगुष्त की वीणा बजाती हुई पुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत >्रेमी होने का प्रमाण मिछता है। 
अरिकिमेडू (छडरचेरी के निकट) से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 

2: प्राशैतिहासिक काल 
जिस काछ में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे 'भ्रागैतिहासिक | 
काल” कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है, जिसका विवरण| 


लिखित रूप में उपलब्ध है। 
'आद्य ऐतिहासिक काल” उस काऊ को कहते हैं, जिस काल में लेखनकछा के प्रचलन के। 


बाद उपलब्ध छेख पढ़े नहीं जा सके हैं। 
ज्ञानी मानय' (होमों तौपियस) का प्रवेश इस घरती पर आज से छगभग तीस या चालीस | 


हजार वर्ष पूर्व हुआ। 
'पूर्व पाषाण युग” के मानव की जीविका का पुख्य आधार था-जिकार। 

आग का आविष्कार पुरा पाधाणकाल यें एवं पहिए का नव-पाषाणकाल में हुआ। 

अलुष्य में स्थायी निवास की भ्रवृत्ति चव-पाषाणकाल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुता को 
पालतू बनावा। 

अनुष्य ने सर्वश्रथम ताँवा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जानेवाला प्रथत 
औजार कुल्हाड़ी (्राश्ति स्थन्न-अतिर्पक्कम) था। 

कृषि का आविष्कार नव-पाषाणकाल में हुआ। 

पश्चिमी ब्लुचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई 
एवं जौ थी। 


पल्लावरभ्‌ नाखक की छु 
भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक 
का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका जर्थ है 


भ 


स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषण कलाकृति की खोज हुई थी। 
(व) के बने थे? 
मृत्तकों का टीछा। 


आओ 


भारत 


इफात्तन | 5 


| 2 अची नदीन वि्देयण जाति की. सवधान्य 
"* जैसी नवीन पद्धति 

20० प० से 7750ई० पर्व मावी गयी कट ये सत्यता की ४ 
सिल्धु सभ्यता की खोज रायचहादुर दयाराम साहनी ने की। 

लिन्धु सभ्यता को प्राफ्पऐेतिहासिक (१0६७0/8(७०७९) अदवा कास्य (877८९) बुग॒ में रखा 
जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी ड्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। 
सिन्धु सम्यता के सर्वाधिक पश्चिमी प्रास्थल सुतकागेंडोर (बल्विस्तान), परवी प्ररास्यर 
आडममीरपुर (जिला मेरठ; उत्तर प्रदेश), उत्तरी पुरास्यल बाँटा (जिला अब्बचूर जस्पू- कश्मीर) 
ज्था दक्षिणी पुरास्यक वाइपाबाद (जिला अहमद नगर, महाराष्ट्र 
खिन्धु सभ्यता था सैंधव सभ्वता नगरीय सभ्यता थी। सैंथव सभ्यता से श्राप्त परिपक्य 
अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गयी है, ये हैं--मोहनजोदड़ो, 
हडप्पा, गणवारीबाला, धौल्ववीरा राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। 

स्वतंचता प्राध्ति पर्चाल्‌ रदषष्पा सुस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। 
जोबछ एवं खुतकोतदा--सिन्‍्धु सध्यता का दन्दरणाल था। 

जुते हुए खेत और नवकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से रात छुआ है। 
सोहनजोदडो से प्राप्त अन्नागार संभवतः किल्यु काल में विदेशों व्यापार 
सैंचैय सध्यता की सबसे बड़ी इसारत है। 


मरननोदो ले शा चृष्य हवालणणए दवा" य खत, वर्धा, ओपाल 
एक प्रमुख स्मारक है. जिसके 0 स्थित्त चांदी अफगानिस्तान, ईरान 
है. < कह 3४8४६ ५ जा. कर्नाटक, आफगानिस्तान, ईरान 
2 कट धक 20 732 अफगानिस्तान, ईरान 

हुए है का गोमेद सौराष्ट्र 

मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शीछ पर तीन 228 50 


मुख वाले देवता (पशुपति त्राथ) की मूर्ति 
सिल्ली है। उनके छागें ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैसा विराजमान है। 
मौहनजोदड़ो से चर्राकी की एक कांस्य मूर्चि मिली है। 

हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एफ 'यूृंती पशु का अंकन मिल्‍ला है। 

अनके बनाने के कारखाने लोथर एवं चन्हूदड़ो में मिले है। 

सिन्पु सध्यता की छिपि भावसित्रात्मक है। यह लिपी दाईं से चाईं और छिखी जाती थी। 
जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंवित दाई से बाई और दूसरी 
बाई से दाईं और ठिखी जाती थी। 

> सिन्धु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के छिए ग्रीड़ पडधति अपनाई। 
घरों के दरवाजे और ख्िड़कियाँ सड़क की ओर न खुहकर पिछवाड़े की ओर खुले ये। 
कैवल छोयक नगर के परों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। 

सिन्‍्धु सभ्यता में मुख्य फसल थी-नेहूँ और जो। 

सैंथव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। 

रुपुर एवं लोथर से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण भिख्ता है। 
चाय के प्रथम साक्ष्य छोथर से ही प्राप्त हुए है। 

सुरकोतदा, कालीबंगन एवं तोयछ से सैंपवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। 

तौछ की इकाई संभवतः 6 के आनुपात में थी। 

अधव सध्यता के कोग यातायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी या 
बैंसागाड़ी का उपयोग कहते थे। 


" ज्यता से हीह। 


एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राज 

सित्धु सभ्यता के छोग थरती को उव॑रता की देवी मानकर 'उबी पा किता तर हे 

बृकष पूजा एवं शिव-पूजा के प्रवसन के साह्य भी सिन्धु सच्यता से लिखते है। 

किक दि संभवतः कहा सा्थता की देन है। इस चिह से सूयोपासना का अजुषध 

डगावा जाता है। सिन्धु भादी के चगरों सें किसी भी मंदिर, के अवशेष नहीं बिल है 

3 सिन्‍्धु सभ्यता से भातृदेषी की उपासना सर्वाचिक भ्रचल्ति थी। 

> पथुओं में छुबढ़ वाला सॉड़, इस सभ्यता के लोगों के हिए विशेष पूजनीय था। 

>* खत मुण्मतियां (मिड की बूर्तिकं) अधि निल्‍ने से ऐसा अनुमान उगाया जाता है कि संधव 
समाज भातृमत्तात्पक था। 

सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। 

अनोरंजन के किए संधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु-पक्षियों को आपस नें 
ना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साथनों का प्रयोग करते थे।, 


33 00 8, 


है हे 


> सिन्थु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाश मिट्टी के बत्तन बनाते थे। 

> सिन्धु घाटी के तोग तऊवार से परिचित नहीं थे। 

है कालीबंगत एफ भाज हड़प्पाकालीन स्थऊ था, जिसका निचत्ग शहर (प्रमान्य व्वेगों के रहने 
हैदु) भी किले से घिरा हुआ था। 

>> थर्ड प्रथा एवं वेश्याबूति सैंघव सभ्यता में प्रचलित थीं। 

ल्‍ जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रा प्रचछित थीं। रड़प्पा में शपों को दफनाने जबकि 


जोड़ो सें जजने की कथा पिधयनान थी । ढोथल एवं कालीदगा में युग्म समाधियाँ मिली है। 
सम्यता के विनाश का सभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। 

>> आग मेँ पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। 

सैंवव सभ्यता के प्रयुख् स्थल « दी, उतवतनकर्ता एर ब्ंकान स्थिति 


प्रतुख स्व तदी.. उत्खननकता ब्घं स्थिति 

।. हड़घा.. रावी दयाराम साहनी एवं उग्टा पाकिस्तान का मॉटगोमरी जिला 
वाघोस्वरूप वत्स 

2. * पोहनजोबडों सिन्धु एख्बाछदास बनर्जी उश्टट भाकिस्तान के सिंथ प्राल का 

छूरकाना जिला 

3. चन्हूदड़ो. सिन्धु गोपाछ मजुसदार पप्ठा सिधप्नांत (पाकिस्तान) 

4. काहीबंगन घस्घर बी० बी० छाल... 4953 राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला 
हल बी७ के७ बापर 

5. कोच्दीजी लिन्धु फजल अहमद. ॥953 सिंध प्रांत का स्वैरपुर स्वान 

6. हगपुर॒ सादर रंगनाथराव._ 955-54.. गुजरात का काठियावाड़ जिला 

7. ऐोषड़.. सतरज वज्दत्त कर्षा.. 953-56.. पंजाब का रोपड़ मिला 

8. कोल ... भोगला रंगताथ राव. 955 एवं 962 गुजरात का अहमदाबाद जिल्म 

9. आऊमसभीरपुर हिन्डन यज्ञदत्त शर्मा. 958 उत्तर प्रदेश का भेरठ जिला 

30. सुतकागेडोर दाश्क ओरिज स्टाइल, . 927 एवं 962 पाकिष्तान के घकरात्र में सपुद़ 
जार्ज डेल्स लड के किनारे 

या. चलगाली.. रंगोई. रबीज सिंह विष्ट ॥णटव हरियाणा का हिसार जिला 


72. धीलावीरा --.. रवींद्र सिंह विष्ट ॥990-9 . भूजरात के कच्छ जिला 


हैक पे 


नि 


इतिहास, 


3. वैदिक सभ्यता 
दिककारू का विधाजत हो भाणों 3. वैदिक 


2. 2 सर गनिकामर 203 'ईं० पू० में किया हे चू> और 
आर्य स्प्रथम पंगाब एव अफानिखान ये के। वैल्स चूक ने जाया 
धध्य एशिया को माना है। आयों डारा लिर्मित सभ्यता येदिक माय व गति 

आयी डारा विकसित सध्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ४0४७3 
आयाँ की भाषा संस्कृत थी। 
आयोँ के प्रशासनिक ईकाई आरोही क्रम से ये 
22020 इन पौंच भागों चें बँटा था--.कुछ, ग्राप, विश, 
ग्राम के मुखिया ग्रामिणी एवं विश्‌ का प्रधान विशपाति के 
34055, श्‌ का प्रधान विशपांति कहलाते थे । जन के शासक को गजन 
राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। दिशा उत्तरवेदिक सजा का 
चूत, रथकार तथया कन्पादि चासक अधिकारी रत्ली कहे जाते का... खाक 
थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 2 हुआ करती थी।. पर शराची. सन्राद 
पुरुष-दुर्गपति एवं स्पश--जनता की गतिविधियों को देखने" रिचिल अततीयी. ख्बराष्ट् 
वाले गुप्तचर होते थे। उत्तर उदीची . बिराद 
वाजपतति-गोघर भूमि का अधिकारी होता था। शल् राजा 

धग़--अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। 0 आई 

धा एवं शविति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। समा त्रेष्ठ एवं रंभ्रात लोगों की संस्था 


की जवकि तमिति खासान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशानकाहा 
जाता था। 

वृद्ध सें कजीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के छिए गविष्टि शब्द का अयोग किया गंवा 
र्थ है-- गायों की खोज। 

+ बुद्ध का उल्लेख कम्वेद के 7वें मंडल में है. यह यूछ परुषणी (गर्वा) नदी के तठ 
दख जनों के चीच कहा गया, जिसमें खुटास विजयी हुआ। 

।ज चार वर्षों में विभक्त था। चे पर्ण थे ऋदमण, क्षत्रिय, वैश्य और थूद। 
वह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 0 वें मंडल के पुछषचूफ में चदर्चणों 
का उल्लेख सिऊता हैं। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, कमिय उनकी 
भुजाओं से, वैश्य उत्तकी आँघों से एवं भू उनके पैरों से उत्पन्न हुए है 

जो का यमाज पितृप्रथान था। समाग की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुक थी. जिसका 


था पिता होता था, जिसे कुप कहा जाता था। 


ऋणः्वैदिक सम 


कलयो इस कार सें अपने पति के साथ यज्ञ-कार्व सें भाग कैती थीं। 
बाछ-विवाह एवं पर्दा-प्रथा फा प्रघहून नहीं था। ए्ियों कं बुक संख्यं क--4 ० 


वा अपने मूतक पति के होटे भाई (देलए) से विचाद.प्हापुराणों की संद्या है--8 
कर सइबी क वेदांग की संझ्या है--6 


आषयों का चुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह चना 
आर्य मुख्यतः तीन भ्रकार के खन्‍त्रों का उपयोग करते थे: वास 2. अश्चिबास और 3- उष्णीष | 
अच्दर पहननेवाले कपड़े को भीचि कहा जाता था। न 
अर पहनने के मुक्य साधन वे-खंगील- रथौड, धावीड़ एव घी 


॥ 7४ ६४ पं 


पं 


पं 
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ूेंट सामान्य ज्ञान 


आरयों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं क्राप था। प्रमुख दर्शन एवं 
गाव को आध्य्या-न॒ मारे जाने योग्य पशु की थ्रेणी में रखा ' उलेन 

जया था। गाय यौ हत्या करने बाले या उसे घायछ करने धावकि 
चाहे के लिए वेदों में मृत्युदंड जाथवा देश से निकाछे की योग 


व्यवस्था की गई है। शॉब्यं " ० किए 
आर्योका प्रिय पशुधोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इन्द्र बे । न्याय जौतम 
आया द्वारा खोजी वी थातु छोहा थी। जिसे श्याम अबस्‌ पूर्वभीषांसा जैपिनी € 


कह जाता था | तबे को लोहित अयस्‌ कहा जाता था। ठर्तरमीमांसा चादरापण_- 
व्यापार हेतु दूर-दूर तक जानेवात़ा व्यक्ति कोपणि कहते थे। वैज्ेषिक. कणादयाल 


हैल-हैन में यस्यु-विनियम की प्रणाली भ्रचकित थी। 
करण देकर ब्याज ठैने वाल्न व्यक्ति को वेकनॉट (सुवल्लोर) कहा जाता था। 

अनुष्य एवं देवता के बीच पध्यस्थ की भूमिका निभानेवाले. ऋवैविककाछीन नदियाँ 
देवता के रूप मैं अस्नि की पूजा की जाती थी। .एाचीन नाम के 
ऋण्चेद में उल्लिखित सभी नवियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण. खुभ कुरम 
तथा पविज्न मानी जाती थी। ऋग्वेद मैं गंया और यमुना का. 'कुभा काजुरू 


वितस्ता. झैल्म 


उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। 
आस्किनी.. चिनाव 


डल्तरवैदिक काल गें इन्द के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय 


चेबता तो गए थे। परुषणी .. रावी 
उत्तरवैदिक काल यें राजा के राज्याधिषेक के सम राणदुर्थ. चर... सतछज 
चज्ञ का अनुष्ठान किया जाला था। हे. विपाशा.. च्यास 
उत्तरवैदिक का में वर्ण व्यवसाय की वजाय जन्म के आधार. ... गंडक 
पर विशांरित होने व्मो थे। काल) मय 
उत्तरवैधिक फाछ में हक को सिर और एल रेखा को शोता. सुवस्तु॒. स्वात्‌ 
कहा जाता था। 

उत्तरवैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा को इकाइवाँ थीं, छेकिन इस काल में 
खास भार, आकृति और मूल्य के सिवकों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिछता। 
सांख्य इ्शतर भास्‍त के सभी दर्कनों में 

सबसे प्राथीन है। इसके आजुसार चूछ तत्व ऋष्वैदिककालीन देवता 
पच्चीम्त है, जिनमें प्रकृति पहका वत््व है।. देक्ता संबंध 


'सत्यमेवजयते' मुण्डकोपनिषद्‌ से डिया गया इन््र.. युद्ध का नेता एवं वर्षा का देव 
है। इसी उपनिषद्‌ में यज्ञ की छुढना टूटी अग्नि दैवता एवं सलुष्य के बीच सध्यस्था 


चाब थे की गयी है। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र 
साध मंत्र सवितू नामक देवता को संबोधित डेवला, विश्व के नियामक पूर्व 

है, जिसका संबंध ऋण्वैद से है। सत्य का अलौक, ऋतु परिवर्तन 
उत्तरवैदिक काछ में कौशान्वी नयर में दिननरात का कर्ता। 

अध्म बार पक्की ईटों का प्रयोग किया चौ. जाकाश का देवता (सबसे आचौज) 
जया है। सोस च्साति दैखवा। 

महाकाव्य दो हैं-महाभारत एवं रामायण। आप हे उमा माला! 
अपहलो जआश्विन विपत्तियों को हसनेवाले देवता। 
'महाभारत' का पुराना नाम जयसंहिता है। पृष्नन. पशुओं का देवता। 


यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाब्य है। 
मोत्र वामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक 
काछ वें हुआ। 


विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पाउनकर्ता। 
मरुत. अँघी-तूफान का देवता। 


|: ४ 


पक्षों 


कं 


इतिहास 
. 
5. भहाजनपदों का उदय 
ड्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ई० पू० में भारतवर्ष 
अर काशी हमें चौथ अंगनर निकाय से सितसी है। तो मे बैंथ हुआ वा। इसली 


सहाजबघद साजघानी 


मु ट सात, मर कह 
अगध . गिरिब्रिज | राजगृह.. पडना, गया (किहार) 
ओह! पल बाताणसी के आस-पास (उत्तर पदेश) 
कौज्ञाल इलाहाबाद के जास-पास, 
वर्ण. वैशाली विदेह मिथिला पुजफ्करपुर एवं हर वा के आह पटक 
कौसछ. आवस्ती फैजाबाद (उत्तर देश) 
अवन्ति 'माछ॒या (मध्य प्रदेश) 
अल्छ.. कुशावती देवरिया (उत्तर अदेशो 
पंचाल.. अहिक्त्र, काश्पित्थ... बरेली, बढावूँ, फर्रखाबाद (उत्तर ब्देश) 
जेदि.. शक्तिकली बुंदेलखंड (उतर अबेक) 
. कुछ. इन्प्स्थ आधुनिक दिल्ही, मेग्ट एवं हरियाणा के कुछ परत 
|, मल््य.. विराटनगर जयपुर टिजस्थान) के आस-पस के बैज् 
कष्बोज हाटक राजोरी एवं हजार क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) 
शस्‍सेत. खथुरा सथुरा (उत्तर अबेश) 
अश्मक पोटली / पोतन शोदावरी नदी क्षेत्र (द० भारत का एक मात्र उनपद) 
गान्धार तक्षशित्रा रावकपिंडी एवं पेशावर (पाकिस्तान) 
& फैल बर्न 
अनर्धर्म के संस्थापक एवँ प्रथम तीब॑कर ऋषभदेप ये। 
जनधर्म के 23वें तीर्थकर फार्क्थनाथ थे जो काशी के इश्वाकु वंशीय पा अश्वसन के पुत्र थे। 


इन्होंने 30 वर्ष की अवम्था में संन्यास-जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गयी शिक्षा थी-- 
0) हिला न करना, (स) सदा खत्य बोलना, 6) चौरी न करना तथा (४) सम्पत्ति नरखना। 
महावौर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर छुए। 
महावीर का जन्म 540 ईं० पूछ सें कुण्ड (वैज्ा) सें हुआ था। इनके पिता सिखार्थ 
"जातक कुल' के सरदार थे और माता विश खिव्छिवी राजा चेक की बहन थी। 
महावीर की पतली का ताम अशोदा एवं पुत्री का नाम अनोज्जा प्रिधदर्शनी था। 
महावीर के बचपन का नाप बर्जघान था। इल्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता, पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ अपने बड़े भाई जंदिवर्धन से अनुसति ठेकर संन्यास- “जीवन को स्वीकारा था। 
32 चचघों की कटिन तपस्या के बाद महावीर को जूल्निक के साीष ऋतुपाह्िका नदी के तट 
पह का चृकष के चीचे तपस्या करते हुए सम्पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ | इसी शणण से सहानीर 
जिन (विजेता), अर्कल (पृस्च) की बा ५ मो । 

अपना उपदेश म्राकृत (व आषा में दिया 
35% ई प्रथम अन॒वायी 2 दामाद (ग्रियवर्शनी के प्रति) जामित बने। 
अथम जैन सिशुणी नरेश दक्षियाहन की पुत्री चन्म थी। 
अलादीर मे अपने शिष्यों को 77 गणघरों में विभाजित किया था। . हि 
आर्य सुधर्मा अकेल्न ऐसा गन्धर्व वा जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जे 


जन्म का प्रथम येरा या मुख्य उपदेशक दुआ। 
शायविस: आक। हं> पु: में भरत थे त8 बनी का अजिक एक कर किसके कारण भद्रबाह 


॥ह७७छांमााकाकॉरी 
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ज0 
अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। 


कुछ अनुयायी स्थूलभद्न के साथ मगध 
है हे पक गदे। भअबाह के पापस लौटने 


डुकेंट सामान्य ज्ञान 


अ्रणुख जैन लीर्घकर और उनके प्रतीक दिन 
जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम प्रतीक चिक 


पर भय के ताज से उनका गा वेब हाथ... चौड 
अतसभेद हो गया जिसके परिणामस्वरूप जंजितनाथ (द्वेतीय) हावी 
जीन मत श्वेताप्बर एवं दिगग्बर नामक दो संभव (तृतीय) घोड़ा 
सब्रदायों में बैंट गया | स्थूलभद्र के शिष्य संपार्श3्व (सप्तम) स्वास्तिक 
वेलाम्बर (क्वेत वस्त्र धारण करने वाले) शांति (सोलहवाँ) हिरण 
एवं भव्रवाहु के शिष्य दिगम्बर (नर्त रहने. नासि (इक्सिये) जीलकमल 
वाले) कहलाए। अरिष्टनेमि (बाइसवें) शंख 

>- जैनथर्म के निरल हैं--6)सम्यक्‌ दर्शन, (४). पार्श्य (तेइसवें) कं 
३४४4 5 सा जोच शहादत. तावीर (चौबीसवे) सिह 

हे मा कह नाता नोट दो जैन तीयकरों कष्मदेव एवं अरिप्टनेन 
का, आजा डा आकर के या का ढत्लेड ऋंद मं शिकता है 

कर अरिष्टनेमि को मगवानर कृष्ण का निकट संबंधी 

>- जैलधर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। प्रजा जाता है। 

>- जैनथर्म में आत्मा की मान्यता है। 

>- महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते ये। 

>- जैनर्म के सब्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। 

>+ जैनधर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। 

>- जैनधर्म मानने वाछे कुछ राजा थे--उदायिन, वंदराजा, चत््रगुप्त मौर्य, किंग नरेश खारबेउ, 
राष्ट्रकुट राजा अमोघवर्ष, चंदेल जैन संगीतियों 
शासक। 

>- पैसूर के भंग वंश के मंत्री, चामुण्ड सी कर अीकक 
के प्रोल्माहन से कर्नाठक क॑ “चल 300 ई० पू० पाटलिपुत्त_ स्थूलभद्र 
अवणवेलगौल्ञा में 0वीं शताब्दी के... डिंतीय छठी शताब्दी चल्लभी (गुजरात) क्षमाश्रवण 
भध्य भाग में विशाल बाहुवरि की मूर्ति (गोमतेश्वर कक गति) का निर्माण किया गया। 

> छजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ढ्वारा किया गया। 

रू 


जी्षोत्तर युग यें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था। मयुरा कहा का संबंध जैनधर्म से है। 


>- जैन तीर्थकरों की जीवनी भव्नवाह द्वारा रचित कल्पसुत्र में है। 
>* शथ्वर्ष की आयु में महावीर की पृल्यु (निर्वाण) 468 ई० पू० में बिहार राज्य के पायापुरी 


(शाजगीर) में हो गई। 


>+ भल्ठराजा सृस्तिपाक के राजप्रासाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 
7. बौद्ध घर्म 


> बौछूधर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का 


जाता है। 


ज्योति पुडुज (.&॥#6०/4#2)कहा 


श ७ 


हा 
५. > सिद्धार्थ जब कपिल्वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निष्न 
चार दृश्यों को क्रमशः देखा--6) बूढ़ा व्यक्ति, (४) पक चीमार &»-१३४४००५ 
व्यक्ति, (॥) शव एवं (४) एक संन्‍्यासी। अं ॥4:₹ अर 
>- सांसारिक रुमस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29वर्ष की जम... कमर ए- 
अलस्था मं बृहनत्याग किया, जिसे बौखधर्म मं महाशिनिष्कमण.मृहत्याग घोड़ा 
कहा गया है। 


ज्ञान पीपछ 
>- पृहत्याग करले के वाद रिद्धार्थ (छा) ने वैशाल के निवाग कक 


आलारकालाम से सांख्य दर्शन की क्िक्षा ग्रहण की। मृत्यु. ह्तुए 
आजरकछाम सिद्धार्थ के श्रयम गुरु हुए। 


जुड़ के जीचन से संवोधत चोद 


>- आलारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रु्रकतामपुत्त से शिक्षा ग्रहण की। 
>- उख्वेजा सें सिद्धार्थ को कौण्डिन्य, वष्पा, भादिया, भहानामा एवं अस्खागी नामक पाँच साथक मिले । 
% >- बिना जन्‍्न-जछ ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आवु में दैशाख 
है. की एर्णिना की रात निरंजना (पल्दु) नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के चीचे, सिखार्थ को ज्ञान 
के आप्त हुआ। 
>- ज्ञानआत्ति के बाद सिद्धार्य बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहछाया। 
>- बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ (ूपिपतनणु) में दिया, जिसे दौऊ हंथों में धर्मचकत 
पबर्तन कहा गया है। 
>- बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पालि यें दिए। 
रबे8.. >> बुरे ने आपने उपदेश कोशछ, वैशाली, कौशास्बी एल अत्य राज्यों सें दिए। 
>> बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोशर देश की राजधानी क्षायत्ती में दिए। 
कह इसके अ्रमुख अनुयायी शासक बे--विन्बिसा,, पसेनजित 
कर. | जुछ की झृत्यु 80 यर्ष की अलस्था में 483 ई० पू० में कुशीनारा (हैकरिया, उत्तर प्रदेश! में चुन 
क्वा द्वारा अर्पित भौजन करने के बाद हो गयी, जिसे बौकछ धर्म में सहापरितिर्णाण कहा चया है। | 
>- . सल्छों ने अत्यन्त रुष्सानपूर्वक बुद्ध का अन्लयष्टि संस्कार किया। | 
>- एक अतुश्रुतति के अनुसार भृ्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को आठ भागों में बॉटकर.] 
करे उन पर आाठ स्तूपों का निर्माण कराया भया। 
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बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चौनी परम्परा के कैन्टोत अभिकेख के आधार पर 
निश्चित किया गया है। 

बींद्धथर्ष के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली विपिटक से प्राप्त होता है। 

बौद्धधर्म मूछतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा फी परिकप्षना भी नहीं है। 

अीकर्र्म में पुनर्जन्म की सान्यता है। 

ृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। 

“विश्व दुखों से मरा है”* का सिद्धान्त बुछ चे उचनिषद्‌ से फिया। 

जुछ के अजुधायी दो भागों में विभाजित थे-- 

फ्ुक : बीद्धधर्म के प्रधाए के छिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उत्हें 'चिक्षुक' कहा गया। 
डपालक : गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बी धर्म अपनाने चालों को 'उपासक' कहा गया। 
> बौद्रसंघ में सब्मिठित होने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा ]5 वर्ष थी। पु 

3- बीछ्शंप सें अिप्टि होने को उपस्पटा कहा जाता था। 

>- बीद्धधर्म के तरल हैं--बुछ, धन्म एवं पंघ। 


._.__ शी 
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सामान्य ज्ञान 


बोद्ध सभाएँ 
सभा समय स्थान अध्यक्ष शासनकाल 
अथम बौद्ध संगीति 483 ई० पू० राजगृह. महाकश्यप अजातशत्रु 
द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ई० पू० वैशाली सबाकामी कालछाशोक 
दृतीय बौद्ध संगीति 255 ई० पू०... पाटलिपुत्र सोष्गल्पुत्त तिस्स. अशोक 


चतुर्य बौद्ध संगीति ई० की प्रथम शताब्दी कुण्डलवन वसुमित्र/अश्वघोष .. कनिष्क 

>- चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्धधर्म दो भागों हीनयान एवं महायान मैं विभाजित हो गया 

> धार्मिक जुदूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्धधर्म के डारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे 
पवित्र त्योहार वैशास् पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका पहल 
इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्प, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिवांण 
की प्राप्ति हुई। 

> बुद ने सांसारिक दुःखों के सब्वन्ध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं-0) दुःख 
(४) दुःख समुदाय (॥) दुःख निरोध (७) दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। 

> इन संसारिक दुःखों से मुक्ति हेतु, दु्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये खाधन हैं 
60 सम्यक्‌ दृष्टि (॥) सम्यक्‌ संकल्प (7) सम्यक्‌ वाणी (६४) सब्यक्‌ कर्मान्त (४) सम्यक्‌ आजी- 
(५) सम्यक्‌ व्यायाम्‌ (शा) सब्यक्‌ स्मृति एवं (७४) सम्यक्‌ समाधि 

>> बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पाछन करने के उपरान्त मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो | 
जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है । 

>> निर्वाण बौद्ध धर्म का परम छक्ष्य है, जिसका अर्थ है 'दीपक का बुझ जाना' आर्थात्‌ जीवन-मरण 

चक्र से मुक्त हो जाना | बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निन्‍्न दस शीलों पर बल 

दिया-- 0) अहिंसा, (॥) सत्य, (#) अस्तेय (चोरी न करना), (४) अपरिग्रह (किसी प्रकार की | 

सन्पलि न रखना), (४) मच सेवन न करना, (७४) असमय भोजन न करना, (ल) सुखप्रद बिस्तर 

पर नहीं सोना, (आओ) धन-संचय न करना, (७) स्त्रियों से दूर रहना और (3) नृत्य गान आदि 

से दूर रहना | गृहस्थों के लिए केवल प्रथम पाँच शील तथा भिक्षुओं के लिए दसों शील मानना 

अनिवार्य था। 

बुद्ध ने सध्यस सार्ग (मध्यमा-अतिपद) का उपदेश दिया। 

अनीश्वरवाद के संबंध यें बीद्धधर्म एवं जैनधर्म यें समानता है। 

आतक कथाएँ प्रदर्शित करती है कि वोधिस॒त्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है 

तथा पशुओं के रूप में भी । 

>- बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अन्तर्गत बुद्ध ने शाक्‍्य घुनि के रूप में 
अपना अन्तिम जन्म प्राप्त किया किन्तु इसके उपरान्त वैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी 
अवतरित होने शेष हैं। 

>* सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गन्धार शैली के अन्तर्गत किया गया छेकिन बुद्ध की 

प्रथम सूर्त्ति संघवतः मथुरा कला के अन्तर्गत बनी थी। 

&. शैब बर्म 

भगवान शिव की पूजा करनेवालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैवधर्म कहा गया है। 

शिवलिंग-उपासना का प्रारंभिक पुरातास्विक साक्ष्य डड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिछता है। 

ऋग्वेद में शिव के लिए 'रडर' नामक देवता का उल्लेख है। 

अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। 

छिंग-पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन सल्यपुराण में मिलता है। 

महाभारत के अनुशासन पर्व से भी छिंग-पूजा का वर्णन मिलता है। ४ 


+। 
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इतिकापत 


> 'वानन पुराण' में शव सम्रदाय कौ संख्या चार 
चतायी गयी है। ॑ हैं.) पाशुपत, 6) कापाहिक, जाजनक ह22>ट ्डैँ 


6॥] काछामुख, (४) लिगाबत। 
>> पाशुपत सद्रदाय गैयों का सर्वाधिक प्राचीन सम्प्रदाय. कियाचादी पूरण कश्यप 


है। इसके संस्थापक्त छकुलीश थे। जिन्हें घगवान व. आचार्य अजित 
शिव के 78 अचतारों में से एक माना जाता है। तिकवादी . पकथ कच्चायन 

> पाशुपत सन्प्रयाय के अनुयायियों को पंचार्थिक (भौतिक वर्शच) 

कहा गया है। इस गत का भ्रपुख शैद्धान्तिक गंब॒नशिव्यतारी.. संजय चेड्टकियुन 

पाशुपत सूत्र है। औीकर पंडित एक चिख्यात पाशुपत आचार्य थे। 

कापाल्कि सम्प्रदाय के इंष्टदेव भैरव थे। इस सम्पदाद का प्रमुख केन्द्र थी बैल 

छालयमु्न सम्प्रदाय के अनुधाधिओं को शिव पुराण में महाव्रतपर कहा गया है । इस सत्प्रदाप 

हे होग चाकपाल यें ही भोजन, जरू तथा चुरापान करते हैं और साथ सी अपने शरीए पर 

चिता की भस्म सछते हैं। 

>> डिगायत सत्प्रदाव दक्षिण में प्रचछित वा। इन्हें ज॑गम भी कहा जाता था। इस सखदाव के 
ज्लोग शिव छिंग की उपासना करते थे। 

>> बसव पुराण ये हिंगायत सम्प्रदाय के प्रवर्तक अल्ठभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बतावा 
जया है। इस सब्पदाय को वीरशित सब्यदाय भी कहा जाता है। 

>- दखयों शतताच्यी में सस्वेस्थपाथ ने नाथ सतदाव की स्थापना की। इस सश्रदाय का व्यापक 

अ्रचार-जसार चाया गोरखननाथ के समय में छुआ। 

उक्षिण भारत में शैवधर्म चाडुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लच एवं चोलों क॑ समय ल्लोकप्रिय रहा। 

पल्खब का पें शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार सन्तों की 

संख्मा 64 बताई गयी है जिनमें अप्पाए, तिरुल्ञान, सम्बन्दर एवं खुल्दर मूर्ति आदि के नाम 

उल्डेखनीय है। 

कोष के अ्सिर््ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करपाया। 

चोल शासक राजदाज प्रथम ने तंजौर मैं प्रसिक्ध राजतजेश्यर शैव संदिर का निर्माण करवाया, 

जिसे वृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 

>- कुधाण शासकों की मुद्गाओं पर शिव एवं चच्दी का एक साथ अंकल प्राप्त 

4. वैष्णब धर्म 

> वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपगिषदों से मिक्ती है। इसका विकास सगवत्त 
धर्म से हुआ। 

>> वैष्णव धर्म के प्रपर्त्तक कृष्ण थे. जो दृषण कबीछे के थे और जिनका निवास स्थान मधुरा था। 

>- कृष्ण का हल्डेस्व सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद्‌ में टेयकी-पुउ और अंगिरस के शिष्य के रूप में 
हुजाहै। 

>- ।विष्णु के दस अचतारों का उल्हेख मल््यपुराण में मिलता है । दस जवतार इस प्रफाए हैं--4ब, 
कर्म, बराह, नू्सिंठ, चामन, परशुराम, राम, बल्माम, बुद्ध एवं क्कि। 

>- वैश्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के छिए सर्वाधिक महत्त्व भक्ति को दिया गयाहै। 
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अपुच सम्प्रदाय, मत एवं जाचार्य अनुख सम्ावाय संस्थापक पर्व पुस्तक 
परदुछ सकदाय सतत जाचार्य अपुख् सप्पदाय. संस्वापक पुस्तक 
वैणव स्रदाय विशिष्टादैत ग़मानुज बरकरी: जासदेव. -- 
अप सम्प्रदाय. दवैत आनन्दतीर्थ. श्रीवैष्णणव. गमानुज ब्रह्मसूत 
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30. इस्लास चर्म 
इस्काब धर्म के संस्थापक हजरत युद्मद साहब ये। 
हजरत गुहषमद साहब का जन्म 570 ई० में पक्का में हुआ था। 
हजरत मुर्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और पाता का नाम अभीना था। 
हजसत मुहः्मद साहब को 6॥0 ई० में मक्का के पास हीरा नामक गुफा मे ज्ञान की आर 
24 सितन्बर, 622 ई० को पैगन्चर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्हाण जगत ये हु 
संवत्‌ (हिजरी संबत) के नाम से जाना जाता है। 
सुहः्मद की शादी 25 वर्ष की अदस्था में खदीजा नापक विधवा के साथ हुई। 
युह्मद की पुत्री का नाम फातिसा एवं दामाद का नाम अली दुसेन है। 
देवदूत गैतब्रियल ने पैगन्‍्बर मुहष्णद साहब को कुरान अरबी भाषा में संग्रेचित की। 
कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 
पैगन्बर मुहष्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। 
हजरत मुहष्मद साहब की मृत्यु 8 जून, 632 ई० को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया 
मुहल्मद साहब की मृल्यु के वाद इस्छाम सुनी तथा शिया नामक दो पंथो वें विभाजित हो क्‍ 
चुन्नी उन्हें कहते है जो खुन्ना में विश्वास करते हैं। खुला पैगब्चर मुहष्भद साहब के कथत 
तथा कार्यों का विवरण है। 
शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मुहल्मद साहब का न्यायसच्पत| 
उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मुहम्मद साहब के दामाद थे। 
अली की सन्‌ 66। ई० में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुमीन की हत्या 680 ई० यें कर 
(ईशान) नामक स्थान पर कर दी गई । इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया. 
ैनन्चर मुहच्पद साहब के उत्तराधिकारी 'खलीफा' कहलाए। 
इस्ाम जगत में खलीफा पद 924 ई० तक रहा | 924 ईं० में इसे तुर्की के शासक मुल्लप्य 
कमालयाशा ने ससाष्त कर दिया। 
इच्न ईशाक ने सर्वप्रथम पैगन्‍्थर साहब का जीवन चरित लिखा। 
सुहष्पद साहब वैग्बर के जन्म-दिन पर ईद-ए मिकाद-उन नबी पर्व मनाया जाता है। 

वा. ईसाई चर्म 
ईसाई धर्म के संभ्यापक हैं--ईसा ससीह। 
ईसाई थर्ष का प्रपुख प्र है-- बाइबिक। 
ईसा मसीह का जन्म जेरुसेछम के निकट वैथलेरम नामक स्थान पर हुआ था। 
ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 


ईसा ससीकू के माता का नाम मेरी और पिता का नाम बसी धर्म 

जोसेफ है। वारसी दर्म के पैकलबर जरदुल 
ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में... (ईरानी) थे; इनके निक्षाओं वा 
बैदलेहम के निकट नाउरेथ में बिताए। संकलन जेच्दं अवेस्ता वामक 20 


ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे--एंदूस एवं पीटर... में है, जो पारत्तियों का धार्मिक 
ईसा मलीकू को सूछी पर रोसन गवर्नर पॉटियस ने. .अद हैं इसकी मूल शिक्षा का दूत 
चढ़ाया। #: सब विचार, सव-कबन तथा 
ईसा मसीह को 33 ई० में सूछी पर चढ़ाया गया। खद॒ कार्य । इसके अजुवायी एक | 
ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिक्त क्रॉस है। अश्कट 'ाहर” की शाणो हद 
ईसाई ज़िल्व यें विश्वास रखते है, वे हैं-"ईश्वर-पित्ा, ईश्वर-.. र्स को आजुवाईयोँ को 'आत्ति| 
पुत्र (ईलता), ईरवर-पचित्र आत्या परजक' भी कहा जाता हैं। 


अजेनकण नर 


झंतहास 
वर 


बसे प्राचीन वंश पे राज्य का उत्कर्थ 
वंश 
न है सट के के >> #+ आज बृहद्थ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज (जगह) 
हर्यक वंश के संस्थापक बिग्बिसार सगध की गद्दी पर 544 ई० चू० वो 
हैं कबेहा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कल 0 पृ० (बीस बंदों के अतुलार) 
बिच्चिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को घगध यें मिला छिया। 
बिब्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजघानी चनाया। 
विब्चिसार ने सगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। 
महात्वा बुछ की सेवा में बिच्चिसार ने राजवैद्य जीवक व्हों भेजा । अवन्ति के 
जब पाण्डु रोग से ग्रसित ये उस समय भी विच्चिसार ने 
लिए भेजा था। 
विश्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने सा्राज्य का विस्तार 
जरेश प्रसेनजित की बहन भहाकोशला से, वैशाली के चेटक 
देश (आधुनिक पंजाब) की राजकुमारी होमा से शादी की। 
बिब्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और यह 493 ई० पू० में मगध की 
जह्दी पर बैठा। 
अजातशब्रु का उपनाम कुणिक था। 
अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक सगध पर शासन किया। 
अनातशत प्रारंभ में जैनधर्म का अनुवायी था। 
जजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार (वरल्कार) था । इसी की सहायता से अज़ातषत्र 
ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 
अजातशत्रु की-हत्या उसके पुत्र उदायिन्‌ 
घर बैठा। 
उदाविन्‌ ने पाटिल्ग्राम की स्थापना की। 
उदाविन्‌ भी जैनधर्म का अनुयायी था। 
हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायिन्‌ का पुत्र नागदशक था। 
जागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 42 ई० पू० में अपदस्ध करके मगथ पर शिशुनाग 
वंश की स्थापना की। 
शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित 
शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र 
शिशुनाष वंश का आंतिम राजा नंदिवर्धन था। 
जंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। 
नंदवंश का आतिम शासक घनानंद था। यह सिकन्‍्दर का समकालीन था। इसे चन्द्रगु्त यो 
नै युद्ध में पराजित किया और मग़ध पर एक नये वंश 'मीर्य वंश' की स्थापना की। 
33. सिकन्‍्दर 
शिकन्दर का जन्म 356 ई० पूछ में हुआ। 
सिकन्दा के पिता का नाम फिलिप था। ई० पू० में कर 
फिडिय 359 ई० पू० में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ई० पू८ 
4 
न का शिष्य था। 
2 लिकन्दर का विजय का अभियान 326 ई० पू० में प्रारंभ किया। 
िकचर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। 
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6 
> तिकन्दर की पंजाब के शासक घोरता घो साथ सु करता पड़ा, जिसे हाइडेल्पीज क्‍ बुद्ध 


झंलम (वितल्ता? का युद्ध के नाग से जाना गाता है। 
> शिकदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इन्कार कर दिया। 
>. सिकल्दर स्थर-मार्ग डारा 25ई० पू० में भारत से लौटा। 
> लिकिचर की दूत्यु 323 ई० पू में चेबीलोव गें 33 चर्च की अवस्था में हो गयी। 
>- सिकचदर का जरू-सैनापति था--निर्याकस | 
44. मौर्य साप्रौज्य 
े- चौर्व वक्ष का संस्थापक चन्द्रगुप्त पीर्य था। 
उ+ चनायुक्ता मौर्य का जन्म 345 ई० थू० में हुआ था। 
>> धनानंद को हराने में चाणक्य ने चन्द्रगुत्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चन्वगुप्त का 
अधानमंत्री बना। 
>* चाणक्य (कौटिल्फकिष्युगुप्ट) डारा लिखित पुरुतक है अर्थशास्त्र है, जिसका संवंध राजनीति से है 
>ई चहपुष्ता मगथ की राजगद्दी पर 322ई० पूछ में बैठा। 
खा चन्द्ुप्त जेनधर्म का अनुयावी था। 
> छत्मयुप्त ने अपना अंतिम समय कनांटक के अवणबेलवोल्ा नामक स्थान पर बिताया। 
>- चज्जजुष्त ने 305 ई७ पूछ नें लेल्यूफल निक्केटर को हराया। 
> झैल्यकस निकंटर ने अपनी पुत्री कानेडिया की शादी चद्रगुप्त मौर्य के साथ का दी और युद्ध की 
संधि-शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुछ, कन्धार, हेशत एवं मकणन चन्त्रगुप्त को दिए। 
2 चन्दरगुप्त मीर्य ने जैनी गुरू थड़वाहु से जैनधर्म की दीक्षा ली थी। 
>- नेगाल्थनीज सेल्यूफस निफेटर का राणपूत था, णो चन्मपुष्ता फो दरषार में रकृपा था 
>+ मेगास्थनौज ड्वारा हिखीं गयी पुस्तक इंडिका है। 
> चबतुष्त मीर्य और सेल्यूफस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एच्यियानरु ने किया है। 
>> च्हूटार्क के अनुसार चन्रयुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 
>- चब्ुष्त मौर्य की मृत्यु 298 ई० पू० नें अवणवेकगोला में उपयाल छाहा हुई। 


बिखुसार 
>- चकरुत्त मौर्ष का उत्तराधिकारी बिन्दुसार हुआ, जो 298 ई० पू० में घनथ की राजगढ्ी पर बैठा। 


>- अमित्रघात के नाम से विन्दुसार जाना जाता है। अमिज्रपात्त का अर्थ है--आजु विनाशक। 
>* बिन्दुसार आजीयक सम्मदाय का जलुयायी था। 
>- 'वायुपुराण' में बिन्दुस्तार को प्रद्ठसार (वा यारितार/ कहा गया है। 
>- ल्टैजों के जनुल्ार लीरियन नरेश एण्टियोकस ने बिखुसार के दरबार में डाइग्रेकस 
राजबूत भेजा। इसे ही सेगरास्थनीज का उत्तराधिकारी भात्रा जाता है। 
>+ जैन ग्रंथों में विन्दुसार को सिंडसेन कहा गया है। 
>- बिन्दुसार के शासनकाल में तश्नशिल्ा में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को 
के लिए बिखुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। 
>- एचीनियक्ष के अनुसार विश्दुलार ने सीरिया के शासक एस्टियोफल-न से नदिद, खूखे 
एवं एक दार्शनिक भैजने की प्रार्थना को थी। 
२. बोर विद्वान्‌ तारानाय ने बिन्दुसार को 6 राज्यों का विजेता बताया है। 
अशोक 
3 किल्जुततार करा ऊ्तएचिकारी जशोक महान हुआ जो 269 ई० पू० में मगध की राणवद्दी पर चैणा | 
>- राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवन्ती का राज्यपाल था। 
>> मास्की एवं गुर्जरा अभिछेख में अशोक का नास अज्ञोक पिछ्ता है। 


इततिकास 


>- घुणणणों सें अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। 
>- अशोक ने जपने जमिवेक के आठवें वर्ष छषभग 26वई० चू० चें का्किंग पर आक्रमण 
और कडिंग की राजधानी तोखकी पर अधिकार कर किया शा पर ।प 
>> “डिली का कथन है कि मिच्च का राजा फिलाडेल्फल [टॉल्मी ने पाटकिपु्न मं डियानीसियल 
जञास का एक राजदूत भेजा था। (अशोक के. डा मै) हे हे 
>- उपयुष्त नामक चौछू भिक्लु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 


>ै अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु वरावर की पहाड़ियों थे चार गुषाओं बन 
जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। न नण करवाया, 


जोट+ अशोक के पीत्र दशरथ ने आजीविकों को नागाजुनि गुफा अदान की यीं। 

>> अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। 

>- अशोक ने बीख घर्म के प्रचार के किए अपने पुत्र महेन्द एवं पुत्री संघनिज्रा को औलूका भेजा। 
>- भारत में शिलाहेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। 
रू 


फ् 


अशोक के शिल्जलेखों में ब्रा्मी, खरोष्दी, ग्रीक एवं अरमाइक छिपि का प्रयोग हुआ है। 

आऔक एवं अरपाइक छिपि का अभिलेख अफगानिस्तान छिषि 

पश्चिम पाकिस्तान से और शेप भात्त से ब्रा जि के 2००2/5२“ ३0७ 

अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में वॉंटा जा सकता है-- 

6) शिलालेख, () स्तम्भलेख तथा (0) गुहालेख। 

जभोक के शिलाढेख की खोज 750 ई० में पाहेटी फेन्येलर ने की थी। इनकी संख्या-4 है। 

अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहकी सफलता 837 इं० में जेम्स प्रिसेप को हुई। 

अज्ञोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय 

पहला शिलालेख. इसमें पशुवक्ति की निंदा की गयी है। 

दूसरा शिलालेख. इसमें अशोक ने भदुष्य एव पशु दोनों की चिकिसा व्यवस्था का उल्फेल 
किया है। 

तीसरा शिलालेख. इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर पांचवें 
वर्ष के उपरान्त दौरे पर जाएँ। इस शिलकेख में कुछ धार्मिक नियमों का 
भी उल्लेख किया गया है। 

चीवा शिलालेख... इस अभिरेख में भेरीघोष की जगह धन्मघोष की पोषणा की गयी है। 

पौंचवीं शिलालेख. इस शिलालेख में धर्म-सहामां की नियुक्ति के विधय में जानकारी 
चिछती है। 

छठा शिल्ञाठेख इसमें आत्म-नियंत्रण की शिक्षा दी गयी है। प्र 

जआातवाँ एवं आठवोँ इनमें अशोक की तीर्थ-याजञाओं का उल्ठेख किया गया है। 

शिखाकेख हि 


हू 


है 


नौंबों शिलठेख. इसमें सच्ची भेंट तया सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 

उसवी शिकालेख... इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा 
प्रजा के हिल यें सोचें। 

वां शिकालेख इसमें धन्म की व्याख्या की गयी है। 

सवा शिहाकेख इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान 
की बात कही गयी है। 

रब शिकषछेख.. इसमें किंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हदय-परिवर्तन की बात कही 

गयी है। इसी में पड़ोसी राजाओं का. वर्णन है। 

जनता को धार्मिक जीवन बिताने के हिए प्रेरित किया। 


रू सेंट सामान्य ज्ञान 


> अशोक के स्तन्भ-हेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गयी । यह ज| 
अछग-अह॒ग स्थानों से प्राप्त हुआ है-- 
(0), प्रयाण स्तम्थ-लेख *यह पहले कौशाब्वी में स्थित था। इस स्त्म-छे्य को अकबर ३| 
इलाहाबाद के किले सें स्थापित कशाया। 
(९) दिल्ली टोपरा : यह स्तन्भ-छेख फिरोजशाह तुगठक के द्वारा टोपरा से दिल्ली छाया गया। 
6) दिल्ली-ेरड : पहले मेरठ में स्थित यह स्त्भ-छेख फिरोजशाह द्वारा दिल्‍्डी छाया गया है। 
(४) रामपुरवा : यह स्तन्भ-्छेख चम्पारण (विहार) में स्थापित है। इसकी खोज 872 ई० 3 
कारहायछ ने की। 
6) छौरिया अरेशज :चन्पारण (बिहार) में। 
(6) छौरिया सन्‍्दनयढ़ : चन्पारण (विहार) में इस स्तम्भ पर मोर का चित्र बना है। 
> कौशान्यी अभिरेख को 'रानी का अभिजेख' कहा जाता है। 
> अशोक का सबसे छोटा स्तम्म-लेख रुब्मिदेई है। इसी सें छृब्विनी में धब्म यात्रा के दौरन्‍ 
अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की. “गयी है। 
>> जशौक का 7वं अभिरेश्व सबसे हप्या है। 
> प्रथम पृथक्‌ शिल्मऐेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य पेरे बच्चे हैं। 
> अशोक का शार-ए-कुना (कहर) अभिकेख ग्रीक एवं आर्मेहक भाषाओं में प्राप्त हुआ 
रू 


साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति 
की जीचा-परथा जाता. आर्य ग्रॉत.. रानधावी 


उत्तरापथ त्तक्षशिका 


के पूर्व इनके चरिज्ञ को काफी जाँचा- 
था, जिसे उपचा परीक्षण कहा जाता था। 
>> सम्राट की सहायता के किए एक संजिपरिषद्‌ होती थी जिसमें अवन्ति राष्ट्र उज्जयिनी 
सदस्यों की संख्या 72, 6 या 20 हुआ करती थी। किंग तोसह्ली 
> अर्थशास्त्र में शी्चस्ध अधिकारी के रूप मं तीर्थ का उल्लेख दंकिणापय..। सुव्णागिरी 
मिह्सा है. जिसे सहासाज भी कहा जाता था। इसकी संख्या. भाशी (पूर्वी आह) पाटलिपुन् 
78 थी। अर्थशास्त्र में चर जाबुस सरेकलत न्‍ सका का 
है 3.... मंत्री अधानमंत्री 
>> अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में..." पे 
6२०३-०० १75“... ७ -+७५७०१०४०५ शक कै 
आह जाल ताक 3... सेनापति.. सैन्य विभाग का प्रधान 
ही बी 4. बुबराज .. राजपुत्र 
आम “--नन+ ह“ कु आर्थपुत्र 5, दौवारिक राजकीय द्वाररक्षक 
> अत व शफण नकद ६7- से पलिल , अशाहुरु का जन्यक 
आह का पावन मा काखाओीक ? च्ारर्ता, आप या शंगहकर्ता 
होते थे। 8... सललिधाता - राजकीय कोष का अध्यक्ष 
> प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ? हाल. अत 
आम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक व0. प्रदेष्दि कमिश्नर 
औ. पीर. चगर का कोतवाह 


कहलाता था। 
>- प्रशासको यें सबसे छोटा गोप था, जो. 72" *भायहारिक अनु न्यायाधीश 
33. नायक... नगए-रक्षा का अध्यक्ष 


दस ग्रामों का शासन सैंालता था। 
> नेगास्यनीज के अनुसार नगर का 74. फर्मान्तिक उद्योगों एव कारखानों का 
अशासन 30 सदस्यों का एक संडल 5: मंत्रिपरिषद्‌ अध्यक्ष 
करता था। जो 6 समितियों में 76: दण्डपाक. सेना का सामान एकत्र 


विभाजित था। प्रत्येक समिति चैंठ 77: उर्गपाक. डुर्ग-रक्षक 
सदस्य होते थे। 38. अंतपाल... सीमावर्ती दु्गों का रक्षक 


# विक्री-कर के हूप में मूल्य का0वाँ भाग... प्रशासनिक परचिति एवं उसके कार्य 
वसूल जाता था, इसे बचाने वाले को पृल्युरंड॒सच्िति. कार्य 
दिया जाता था। प्रथय। उद्योग पव॑ शिल्प छार्य का निरीक्षण 
>- चरेशास्थनीज के अलुझार पद्नोचोसाई सार्म- द्वितीय विदेशियों की वेखरेख 
जि्नालि अधिकारी था। चत्तीय जन्म लरण का विवरण रखना 
>> अह्टिन के अनुसार चन्द्रणुष्त मौर्य की सैना. अर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल 
मैं छृगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9000 पंचम निर्भित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण 
हावी पु 8000 रथ थे। पष्ठ . विक्री कर चखूछ करना 
> 'डूटार्क / जस्टिन के अनुसार चब्रगुप्त ने नंटों की तैदऊ सेना रो जीन गुनी अधिक संख्या में 
अर्थात्‌ 60,000 आदमियों को लेकर सब्दूर्ण उत्तर-भारत को रींद डाला था। 
> युछध-ेज में सेना का नेतृत्व करनेवाछा अधिकारी हि 
चाबक फछछाता था। पमा बलिक इरजल मा 


> सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति ऐमिति कार्य 


होता था। प्रथथ जलसेना की व्यवस्था 
>+ मैगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव. दितीय यातावाठ' बाबर सादे सता 
उड सबस्थीय, छह ससितियाँ करती थीं तृतीय पैदल सैनिकों की देख-रेख 


> चौर्प इशासन में शुस्तपर विभाग महामात्य सर्प चेवर्य.उषवारोदियों की शेना की देख रेखा 


नामक अमात्य के अधीन था। 32० 5३३०+ कर 
> अर्वशस्में गुप्तचः को गृढ़ पुरूष कहा गया है। €नक++परंक< 
तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करनेवाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। 
>- एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करनेचाऊे गुफ्तचए को संचार कहा जाता घा। 
> अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। 
>- सरकारी भूमि को स्रीता भूमि कहा जाताथा। 
>* बिना बां के अच्छी खेती होनेवाजी भूमि को अदेवमातृक कहा जाता वा। 
>> प्रेमास्थनीज ने भारतीय समाज को साल वर्गों में विभाजित किया है--(3) दार्शनिक, 
(2) किसान, (3) अहीर, (4) कारीगर, (5) सैनिक, (6) विरीक्षक एवं (7) सभासद। 
> ख्तंतर वेश्याबृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीया कहलाती थी। 
> नंदर्श के विनाश करने में चदरुत्त मौ्व नेकश्मीर के राणा परवतक से सहापतता प्राप्त की वी। 
>- मौर्य झञासन 37 वर्षों तक रहा। 
>- मौर्य चंश का अंतिम शासक वृह़थ था। इसकी हत्या इसके रुनापति पुष्यमित्र शुंग ने 
385 ई> पू७ में कर दी और मगथ पर शुंग पंश की चींव डाली | 
5. ब्राह्मण साद्ान्य 
>+ पृष्यमित्र शुंग, जिसने सगध पर शुंग वंश की नींव डाली. द्राह्मण जाति का था। 
> शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा सें स्थापित की। 
| इख्थे-यूनानी शासक सिनांडर को पुष्यममित्र शुंग ने पराजित किया। 
; अष्यामत्र शृंग ने दो बार अश्वमेथ चज्ञ किया। इनके ठिएपतंजलि ने अश्यषेध वज्ञकराए। 
> रत स्तूप का निर्माण पुष्पभित्र शुंग ते करवाया। कि 
शुंग बंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्वा 73 ई० पू० में बाखुदेष ने कर दी 


+.... और मगथ की गद्दी पर कण्व चंश की स्थापना की। 


> [वेश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। 
2. रिपुक ने 60६० घू७ में चुशर्या की हत्या कर दी और सालवाहन वंश की स्थापना की। 


जान शत (आक दश) शासकों ने अपनी राजधाती प्रतिष्याल में स्थापित की। 
प्रवेश के औरंगाबाद जिले हे हैं) 


ढ़ 


॥१॥४१४११४४ 
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ूसेंट सामान्य ज्ञान 


सातवाहन वंश के प्रपुख शासक थे सिधुक, शातकर्णि, 
चुडमावी तथा यज्ञ शातकर्णि। ३ गौसभी पुत्र शातकार्णें, सडक 


| 


46. भारत 
भारत पर जाक्रमण करनेवाके विदेशी आदमी का कर ६ 
०3255६ 3/ लक 5 -* एहलव -+ कुषाण। प 
ल्यूकस के डारा स्थापित पश्चिमी तथा गध्य अं 
उरायिकारी पम्टओोकाल मम ने अदृण्ण दनाए काम के वसा अा 
रा । के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रात स्वतंत्र के 
क्रिया के विद्रोह का नेएत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया था। बैकिटिया पा दिया 
प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रगशः शासन किया--दियोडोट्स-, यूथिडेसस्‌, देसिट्रियर 
मिनेण्डर, युक्केटाइडस, एण्टी आठकीड्स तथा हर्मिक्स | 
भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैकिट्रया के शासक डेसिड्रियस ने किपा। इसने 90 ई० 7 
नें भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पं जि के बहुत बड़े भाग पर अधिका| 
कर छिया। इसने शाकठ को अपनी राजधानी बनायी। इसे ही हिन्द-यूनानी या बैविद्रथई 
यूनानी कहा गया। 
हिद्द-यूनानी शासकों सें सबसे अधिक विख्यात मिनान्डर (65-5० ब्रू०/हुआ। 
राजधानी शाकड (आधुनिक 'ियालकोट) शिक्षा का प्रयुख केक था। 
सितरा्डर के चागसेन (नायाजुन) से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 
सिनानडर के अशल एवं चागसेन छाता विए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप यें संगृहीत हैं. 
नाम मििन्दपन्हों अर्थात्‌ मिलिंद के प्रश्न था 'मिकिन्दपरण' है। 
'हि्द-यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित 
से कहा जा सकता है कि सिक्के किन-किन राजाओं के हैं। 
भास्त सें सबसे पहले हित्त-ूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। 
हिल्य-यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोश्तर सीमाश्रांत यें यूनान की प्राचीन कहा' 
जिले हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत सें गंघार कछा इसका उत्तम उदाहरण है। 
यह. शक 

यूनानियों के बाद शक आए। शक्कों की पाँच शाखाएँ वीं और हर शाखा की राजधानी 
और अफगानिस्तान यें अछग-अलग भागों में थी। 

पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी ज्ञाखा ने पंजाब (राजथानी-तलज्ित्स), तीसरी : 
जे सथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिी पारत पव॑ पाँचवीं शाल्या ने ऊपरी दक्‍्कग पर 
स्लाविल किया। 

शक चूछतः भव्य एशिया फे निवासी थे और घराणाह की खोज में भारत आए। 

58 ई० पू० में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड 
और चिक्रमादित्य की उपाधि घारण की। 


व्य को इस 


इतिहास 
पी] 


>_ शरकों की अन्य शाखाओं की तुरुना यें दक्षिण भारत में प्रभु स्थापित करनेवाली 
कल हक शासन का ना कप स्थापित कनेचाकी शाह ने 


> गुजरात में चल रहे समुन्री व्यापार से यह बल्याका 
डा के हल्के जही किए। ४ /बंक हुई और घारी संकया में 
> श्जों का सबसे प्रतापी शासक रुददामन प्रथम था, जिसका शासन (30-50 ०) गुजरात 
भाग पर था। इसने काठियावाड़ के त४ ०३० 3२ 
के कह 20458 “२5.५. की आर्थशुष्क सुदर्शन झील (मौयों द्वारा निर्मित) 
>* रहदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लम्बा अभिलेख 
(शिरनार अभिलेख) जारी किया, इसके पहले के सभी ४-६ ३३७९४५ में रचित थे। 
> भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। 
38. कुषाण 
> पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं लोखरी भी कहते हैं। 
> यूची नामक एक कबीछा पाँच कुों में बैंट गया था, उन्हीं में एक कुछ के थे, कुपाण। 
>- कुपाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क 
था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। 
>> कनिष्क ने 78 ई० (ग्टी पर बैठने के समय) में एक संवत्‌ चछाया, जो शक संवत्‌ कहत्तता 
है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में छाया जाता है। 
> बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल यें कुण्डलवन (कश्मीर) में प्रसिद्ध 
बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। 
> कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान सो्प्रदाय का अनुयायी था। 
> आरब्पिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएँ जारी कीं, जिनकी शुद्धता गुप्त 
/ ._ काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हैं। 
कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरकसंहिता की रचना की। 
सहाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौर्धधर्म का विश्वकोष कहा जाता है। 
कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण 'बुडचरित' की रचना की। 
बम, पार्क, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विधूति थे। 
भारत का आइन्सटीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक खुत्र (इल अुत्तक 
हैं ऋ्रगा्जुन ने सापेक्षता का सिद्धान्त अस्तुत किया या) है। 
> कनिष्क की मृत्यु 02 ई० यें हो गयी। कुषाण वंश का अंतिष शासक वाखुदेव था। 
नम आंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन-काल में हुआ था। 
है... मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिड्ध कुषाण थे। 
/... िक क्‍त्ाने की तकनीक का आविष्कार सकसे पहले चीन में हुआ या। 
+ 49.गुष्त साम्राज्य 
> ने साप्राज्य का उदय तीसरी शताब्यी के अन्त में प्रयाग के निकट कीशान्बी में हुआ। 
> हे बंश का संस्थापक श्रीगुत्त (240-280 ई०) था। 
के कमा तराधिकारी धटोक्तच (80:30) हुआ... बेल। इसे कपल 
(का प्रथम महान सप्नाट्‌ चन्द्रगुष्त प्रथम था | यह 320 
हज शो कुमार देवी से विवाह किया। इसने 'महाराजायिराज' की उपाधि धारण की। 
संवत्‌ (39..320 ई०) की शुरुआत चच््रगुप्त प्रथम ने की। कर 
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आर्वावर्स के 9 शासकों और दक्षिणावर्त्त 


+ ससुन्नगुक्त विष्णु का उपासक था। 
>- समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्त्ता की उपाधि धारण की। 
>*+ समुहयुप्त संगीतओसी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा- 
दिखावा जाने से लगाया गया है। 5 
| धमुख्रगुत्त ने विक्रमंक की उपाधि घारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। 
>+ सखमुबगुप्त का उत्तराधिकारी पन्‍्त्रगुत्त ता हुआ, जो 380 ई० में राजगद्दी पर बैठा। 
> चन्छुत्त तर के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। 
>+ शकों पर विजय के उपलक्ष्य यें चब्रगुप्त ध ने चौंदी के सिक्के चललाए। 
>+ चक्यु्त पका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। या गोविन्दगुप्त (4]5 ई०-454 ई०): 'हुआ। 
>- नाडुंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कृपारणुप्त ने की थी। 
>+ कमारपुत्त [का उत्तराधिकारी स्कत्यगुप्त (55-467 ई०) हुआ। 
3 रूकाथपुक्त ने शिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झीऊ का पुनरुद्धार किया। 
>- ₹्कन्थगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। 
>- स्कच्धयुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। 
>- अंतिम गुप्त शासक भानुगुष्त था। 
> गुप्त साथ्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई 'देश' थी, जिसके शासक कौ गोप्ता क् 
जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहते थे। 
>- भृक्ति के नीचे विषय नासक प्रशालनिक इकाई होती थी, जिसके प्रपुत्व विधयपति कहलाते थे। 
>- पुलिस्त विभाग का सुख्य अधिकारी दण्डपाशिक कहलाता था 
>- पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। 
>- प्रशाप्षत की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। त्राम का प्रशासन प्राम सभा ड्वारा संचाहित होत 
था। ग्राम-सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्‍य सदस्य पह्तर कहलाते थे। 
>+ ग्राम-सपूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। 
>- शुक्त शासक कुनार युष्ता के दामोपरपुर ताक्रपत्र सें भूनि ब्रिकी सन्‍्बन्‍्धी जधिकारियों हें 
'क्रियाकलापों का उल्लेख है। 
>- भृराजस्व कुछ उत्पादन का 3 भाग से हुं भाग हुआ करता था। 
>+ आर्थिक उपयोगिता के आधोर पर निष्न प्रकार की भूमि थी-- 
6) क्षेत्र : कृषि करने योग्य भूमि। 
00) वास्तु : वाप्न करने योग्य भूषि। 
(08) चरागाह भूमि :पशुओं के चारा योग्य भूमि। 
6०) खिल्य -ठेसी भूधि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। 
(७) अम्रहत: ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। 
>- सिंचाई के लिए रहट या चंटी यंत्र का प्रयोग होता था। 
>+ श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाला था। 
>> युप्लकारू में उज्जैल स्वाथिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। 
>- गुष्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी कीं। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों 
दीनार कहा गया है। 
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का्स्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवस्कय स्थृति में पिला है कावसथों 
वर्णन ओशरम "दाल से मत में विछता है। जाति के रूप में कायस्थों का 

दिं्य जंगक में शपर जाति के कोन अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। 

पहली बार किसी के सती होने का ्रमाण 50 ई० के भानुगुप्त के एरण अभिकेख से मिछता 

है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सली होने का उल्केख है। 

अप्तकाल में वेश्यायूत्ति करने वाली महिवाओं को 


7445०] कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को 
कुडनी कहा ज 


जुक्त सप्राद वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का 
वाहन गरुड़ युप्तों का राजचिन्ह था। भुप्तकाल में वैष्णव धर्म संबंधी राबसे महत्त्वपूर्ण 

देवगढ़ (झाँसी) का दशावतार मंदिर है। की 
अजन्ता*ैपें निर्मित कुछ 29 गुफाओं भें वर्तमान में केवकू 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 
6 एवं 7 ही गुष्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 6 में उत्कीर्ण मरणासनन्‍्न्‌ ६३ व 
चित्र प्रशंसनीय है। युप्तकालीन प्रसिद 

गुफा संख्या ॥7 के चित्र को चित्रशाडा कहा गया है। 

इस चित्रशाज मं चुद के जन्‍म, जीवन, महाभिनिष्कमण जय मदि.. गया 

'एवं भहापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र 2 


री का 


प्रदेश) 
उद्धृत किए गए हैं। ध्य प्र 
अजता की गुफाएँ बौद्धधर्म की महायान शाखा से रेप विर. घूमरा (नागौदा, 
संबंधित हैं। मब्य प्रदेश) 
गुप्तकाल में निर्सित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ती सदर. चयना है 
>वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्यपर्वत श्ध्य प्रदेश) 

को काटकर बनायी गयी थी। इशावतार मंदिर ६६४५० 
चच्रगुप्त त के शासनकाड़ यें संस्कृत भाषा का सबसे उत्तर प्रदेश) 
असि्ध कवि कालिदास थे। अशिव मंदिर चड (वाणौय, 
चन्रगुज्ष गा के दरबार सें आुर्वशाचोर्य ध्य प्रदेश) 
बा क आ टला भीतर गाँव संदिर भीतर गाँव 


गु"्तकाड में विष्णु शर्मा द्वारा छिखित पंचतंत्र (संस्कृत) िवमण मंदिर--ईटों (कानपुर, उत्तर 
को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। डारा निर्मित). प्रदेशों 
बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे पाँच भाणों में बॉटा गया है-.. 
(0) भिन्नभेद, (2) मित्रलञभ, (3) संधि विग्रह, (4) रूब्ध-प्रणाश, (5) अपरीक्षाकारित्व। 
आर्यभट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्यसिद्धान्त नामक ग्रंथ छिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि 
अृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 
चच्युत्त एके दरबार में रहनेवाले कुछ प्रमुख विद्वान चे--आर्यभटट, वाराहमिहिर, घन्वन्तरि, 
बद्गुल आदि। 
दराणों की वर्तमान रूप में रचना गुष्तकाल में हुई । इसमें ऐतिहासिक परपराओं का उल्लेख है। 
उनका में चौंदी के सिक्कों को रू्यका कहा जाता था। 
/, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्तकाल में ही हुई। 
जदेर बनाने की कछा का जन्म गुप्तकार में ही हुआ। 
ंस्कृतिक उपलब्धियों के कारण: गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 
के 20. बंश या बर्द्वन बंश 
उस बंश के पतन के बाद लें राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें चैत्रक, मौखरि, 
रेप, परवर्ती गुत्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पष्यधूति वंश के शासकों ने 
विशाल साम्राज्य स्थापित किया। 


4 डुसेंड सामान्य ज्ञान 


>- पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी वानेश्वर (हरियाणा अत 

करनाल जिले मे स्थित वर्तमान बानेसर नामक स्थान) थी। 

प्रभाकरवर्द्धन इस चंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक 

जिसने परमभट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सन्पानजनक उपाधियाँ धारण की. 

>- प्रभाकरवर्ड़न की पल्ली यशोमती से दो पुत्र-ाज्यवर्द्धन और हर्षवर्डन तथा एक कर 
राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरि राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ. 

>- मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाक 
कारागार में डाल दिया। 


राज्यवर्द्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने थोक 

देकर राज्यवर्द्धन की हत्या कर दी। 

जोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोचिवृक्ष (कोबगया) को करवा दिया। 
>- राज्यवर्द्धन की पृत्यु के बाद 606 ई० में 6 वर्ष की अब्स्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गह 

पर बैठा | हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परमभट्टारक नरेश की 
उपाधि धारण की थी। 
हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। 
हर्ष और पुलकेशिन-।] के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। 
चीनी यात्री हुएनसॉग हर्षवर्द्ध के शासन काल में भारत आया। 

+ डुएनर्साँग को यात्रियों में राजकुसार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्‍्यगरून्ति कहा जाता है । क 
नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध गंदा संग्रह करने को उद्देश्य से पारत आया था। 
हर्ष 64] ई० में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ई० एवं 645 ई० में दो चीनी दूत उसके 
दरबार में आए। 

> हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। 

>+ हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल 

देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसौंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की 

महायान शाखा को राज्यश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौछ बन गया। 
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> हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। 

>- हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति पाँचवें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे 
सहामोक्षपरिषद कहा जाता था। हुएनसौंग स्वयं 6ठें समारोह में सब्मलित हुआ। 

>- ब्राणभड्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादष्बरी की रचना की। 

>- प्रियदर्शिका, रललावली तथा नागानन्‍्द नापक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की 
थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीज 
नाटक लिख दिए। ॥ 

हे |] 


हर्ष को भारत का अंतिम हिन्दू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिन्दू या और 
न ही सारे देश का शासक ही। 
>- हर्ष के अघीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामन्त कहे जाते थे। 
>* हर्ष के संत्रीपरिषद के मंत्री को सचिव या आमात्य कहा जाता था। 
> प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का सप्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भूक्ति कह | 
जाता था। प्रत्येक भूक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। 
_हर्चचारित में आन्तीय शासक के लिए 'लोकपाल” शब्द आया है। 
> धूक्ति का विधाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय जिसका प्रधान विषयपति| 
5 _ होता था। विषय के अन्तर्गत कर्ई पाठक (अआशुनिक तहलील) होते थे। 
>* ग्राप शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शालन का प्रधान ग्रामाक्षपटलिक कहा जाता था ।| 


है कु ४४४४-७७  ७छाऋणणछओं :; 


| _#«त र् 


>ः अहिस का को चाट था भाट कहा नया है। दण्डपाशिक कथा दाश्डिक पुत्िस विभाग के 
*१ . आशय सैता के अधिकारियों को दृहदेश्वर, पैदल सेना... निरिए के अलुतार हर्घ कह संजीपरिपद 
के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाघत्ञायिकृत,. नि प्रधान सचिन 


है... कहा जाता था। खिहनाद.. अ्रधान सेनापति 
र कुल्तक झगा 

> हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र. आश्व सेना का प्रधान 
.. (नलफंण) का उल्तेख गिलता है। >कन्दुप्त गज सेना का प्रमुख 


हर्ट हर्ष के समय मयुरा सती उस्त्रों के निर्माण के लिए असिद्ध था। 
आ. दक्षिण भासत के प्रयुख राजवंश 

इह्तव बा 

उन पल्कद वंश का संस्थापक सिंहविष्णु (575-600 ई०) था। राजचान॑ (तमिलनाडु 
में कॉचीएएम) थी। वह वैष्णल घर्भ का अनुयायी को 0 कमल कलह 

>- किरातार्जुनीपस के फेखक भारचि सिंहिष्णु के दरबार में रहते थे। 

>- पल्छय वंश के प्रमुख शासक हुए : क्रमशः महेन्द्र वर्मन प्रथम (566-630 ई०) गरपिंह 
वर्मन प्रथम (630-668 ई०), मड्ेन्द दर्मन द्वितीय (668- 670), परमेश्वर वर्मन प्रथम 
60-60 ई०) नरमिंडर्मन-ग (704-228), चंिचर्नन ॥ 673/-295)। 

>- परल्छच चंश का जंतिम भासक जपराजित (67-89 इ०)हआ। 

>+ सतविव्मस प्रहसन की रचना सड़ेखवर्मन ने की थी। 

> महाबडीपुरम के एकाश्म मंदिर जिल्‍्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्कूच राजा नरसिंह वर्मन 
प्रथम के डारा करवाया गया था। रथ नंविरों से सबसे छोट। द्रौपदी रथ है जिसमें किप्ती 
प्रकार का अछंकरण नहीं मिछता है। ह 

>+ वातपीकौण्ड की उपाधि नरतिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। 

> अखों के आक्रामण के समय पललवों का शास्रक नरसिंहवर्सन-वा था। उतने “शणार्सिह' 
(राज में सिंह), 'आगभमरिय' (भतकों का न) जीर शंफरमफ्त (शिव का उपासका 
की उषाथियाँ धारण की। उसने कॉची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करदावा। जिसे 
प्जसिद्धेश्वर मौदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से ग्रविड़ स्थापत्ल कला की 
चुरूआत हुई। (रहावलिपूरम में शोर संटिर) 

>+ दशकुमारचरित के केखक दण्डी चरसिंहवर्षत (बिज्ौट/ के वरयार में रठ्ते थे। 

> हॉँचीफेमुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुण्ठ पैरूमाछ मंदिर का निर्माण नच्िवर्मन द्वितीय ने कराया । 

> असिद्ध वैष्णव संत तिरुमज्ञई अज्वार नच्दिवर्मन द्वितीय के समकाछीन ये। 


५७ 
> ऋष्ट्कूट राजवंश का संस्थापक दच्तिदुर्ग (752 ई०)था। 
हर इसकी ग़ाजधानी मनकिर या यान्यखेत (वर्तमान मालखेड्, शोजादुर को निकट) थी। 
>ै राष्टकूट चंश के पमुख शासक ये : क्ष्ण प्रथम, धुच, गोवित्व तृतीय, अमोघवर्, 
कैष्णचा, इच्ननता, एवं कृष्णनात। 
के प्रसिद्ध कैठाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 

डैव राष्टकूट वंश का पहल शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षय 
> में साग छिया और अतिहार नरेश वल्सराण एवं पा नरेश धर्मपाल को पराजित किया। 
> है को 'धारावरष' भी कहा जाता वा। * 

विद तृतीय ने ज्िपक्षीय संयर्ष में भाग छेकर चक्रायुरू एवं उसके संरक्षक थर्मपाल तथा 

तेहार बंश के ज्ञासक नागभह-ता को पराजित किया। 


>> 


दूसेंट सापान्य ज्ञान 


'पल्डव, घाण्ड्य, केरछ एवं यंग शात्तकों के संघ को गोविच्दना ने नष्ट किया। 
अमोघवर्ष जैनधर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराजमार्ग की रचना की। 
आदिपुराण के रचनाकार जिनसे, गणितासार संग्रह के ऊेखक महाबीराचार्य एवं आग 
के छेखक सक्तायना अमोधवर्ष के दरबार में रहते थे। क्‍ 
अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ठेकर अपने जीवन का अंत किया। 
इच्छयगा के शासन काल सें अरब दिवासी अहुमसूदी भाष्त आया; इसने त्काडीन राष्ट्र 
शासकों को भारत का स्र्वश्रेष्ठ शासक कहा। 

राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्णना। था। इसी के दस्वार में कलड़ भाषा है 
कवि पोन्‍्ल रहते थे जिल्होंने शान्ति पुराण की रचा की। 

कल्थाणी फे चाहुक्‍्य तैल्पना ने ५73 ई० में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अफा 
अधिकार कर छिया और कल्याणी के चाढुक्य वंश की नींव डाछी | 

पेलोरा प॒व॑ ऐडिफेंटा (हाराष्टर)गुहासंबिरों का निर्माण राष्ट्रकूडों के समय ली हुआ। 
ेछोरा में 3+ शैलकृत गुफाएँ हैं। इसमें । से 2 तक बौद्ध, 3 से 29 तक हिन्दुओं एवं 30॥: 
34 तक जैनों की गुफाएँ हैं। 

राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्‍्त सम्प्रदायों के साथ-साथ जैन धर्म के थी उपासक ये। 
राष्ट्रूडों से अपने राज्यों नें नुल्मान व्याधारियों को बलने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। 
चाहुक्व बंश (किल्याणों) 

कल्याणी के चाल्ुक्य चंश की स्थापना तैलूप-॥।ने की थी। (राजधानी-मान्यबषेदो 
चाहुक्‍्य बंश (कल्याणो) के अनु शासक हुए--तैडप प्रथम, वैप द्वितीय, विकतमाबिल्, 
'शपनज्निंल, सोनेश्वर, सोमेश्वर-।, विक्रमादित्य-४॥, स्लोमेश्वर-॥ एवं तैछप-॥॥ | 

>- स्रोमेश्वर प्रथम ने मान्वखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी (किनांटक) को बनाया। 

>+ इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य-७। था। 

>> बिल्हण एबं विज्ञानेश्वर विक्रमादिल्य-७7 के दरबार में ही रहले थे। 

>- मिताक्षरा (हिदु विधि अंध, याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्य!) नामक ग्रंथ कौ रचना महान 
विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। 

विक्रमांकदेवचरितत की रचना विल्हष वे की थी। इसमें विक्रमादित्व-५। के जीवन पर प्रकाह 
डाला गया है। 

चाहुक्य वंश (वात्ापी) 

> जयस्लिह ने वातापी के चाडुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी (बीजाए 


के निकट) थी। इस वंश के प्रमुख शासक यै-पुल्केशिन प्रथप, कीर्तिवर्सन, पुलकेशिनना, 
विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयादित्य | इनमें सबसे प्रतापी राजा पुल्केशिन-त था। 
हाट र्तन्भ फेख रो प्रमाणित छोला कै कि पुखकेशिक-ना बहु चुर्ण एपं ज्मिष्टोस चर 
सम्पन्न करवाया था। जिनेन्ड्र का मैगुती संदिर पुल्केशिन-॥ ने बनवाया था। 
घुलुकेशिन- ने हर्षवर्द्ध को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी | इसने 'दक्षिणापथेश्वर' 
की उपाधि भी धारण की थी। 

'पल्लवदंशी क्षासक नरसिंह वर्सन प्रथम ने घुलकेकित-ा को लगभग 642 ई सें परास्त किया 
और उसकी राजधानी यादामी पर अधिकार कर डिया। संभवत: इसी युद्ध में पु७्केशिवना। 
मादा गया। इसी दिजब के बाद नरसिंहर्मन ने 'वाताविकोड' की उपाधि धारण की। 
पेहोल अभिरेख का संबंध पुलकेशिन-] से है। (लेखक-राविकौतिं) 

अजन्ता क एक गुझ्न वित्रमें फारसी दूत मंडर को स्वागत काते हुए पलकेशिन-व को दिद्लाया गया हैं! 
वातापी का निर्माणकर्ता कीर्लिवर्सन को भाना जाता है। 

माछया को जीतने के बाद विनयादिल्य ने सकलोसरफ्यनाथ की उपाधि धारण की। 


9, ( 
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इतिहास द् 


था के शासनफारू में ही दक्‍्कन में आरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रपण 
नाल +४+- 354 पुछकेशी ने किया। इस अभियान की सफक्ता पर 
क्‍या ने इसे अचनिजनाञय को उपाधि प्रदान को। 
विक्रमादित्य की प्रथम पी ोकपहादेयी ने पह़॒दकछ में विरूपासमहादेव भंदिर तः 
> (बह फली बैलोक्य देवी ने बै्लोकेश्वह संदिर का निर्माण करवायी। ला 
> इस पैश का अंतिम राजा कीर्िंयर्षन द्वितीय था। इसे इसके सापंत दस्त ने परास्त कर 
पुक नये वंश (त्ट्रकूट कंश) की स्थापना की। 
आदुक्य वंश विंगी) के 
> केगी के चाहुक्यवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानीवेंगी (आन टेक) मे वी। 
> इस कंस के प्रमुख शासक थे : जयसिंह प्रथम, इन्र्थन, विष्णुवर्धन डितीब, जयसिक डिवीय 
“० या. 
> इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्व तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। 


४ भौषी शताब्दी में चोर वंश पलों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ इस दंश के संस्थापक 
विजयालय (850-87 ई०) थे। जिसकी राजधानी तांजाय (तैंजीर या तजाबूर) वा। 

> विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुन्‍्भसूदिनी देवी का मंदिर चनवाया। 

> चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। 

>* पह्छवों पर विजय पाने के उपरान्त जादित्व प्रथम ने कोदण्डराम की उपाधि धारण की | 

>> चोड वंश के भ्रमुख राजा थे--परांतक-(, राजराज-, राजेक-, राजेच्द्रया एवं कुलोचुंग। 


> वब्कोहुस के युद्ध मं रष्ट्रकूट नरेश कृष्ण-ता ने पशलंक- को पराजित किया। इस बुद्ध मे 
परांतक- का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। 

>- गाजराज प्रथम ने औीछँका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिस-५ को भागकर औलका 
के दक्षिण जिला रोहण सें शरण खेनी पड़ी। 


एक नया प्रांत सुन्छिचोलपेंडऊ्म 


>- साजराज- शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिवमंदिर बनाया। 
> चोक साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेन्द्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल 
शासक महिपाऊू को पराजित करने के बाद राजेन्द्र प्रथा ने गंगेकोडचोर की उपायि धारण 
और नवीन राणपानी गंतैकोड चोकपुरमु के निकट कल काल मं भर के प्रकार 
नामक विशाल ताहब का निर्माण करवाषा। ३ काल मे नि के कारक 
कैट हम आज रामेड बचत हर तर्क न >> 
> सेद्था। वीर राजेद् ने राजकेसरी 
7 7₹*०« कक जर्देय ब्राह्मणों को उपहार में 
'ै चोह बंश का अंतिम राजा राजेखनाा था। दी गई घूषि। 
जीरो एवं पश्चिमी चाहुक्‍्य के बीच शांति स्थापित करने श्ञात्राभोग किसी विद्यालय के 
'गौवा क॑ कदम्ब शासक जयकेस प्रथम ने भध्यस्‍्थ की रपबरखाव के भूमि। 
3 [का निभावी थी। केवदाल वा लिहपसहुककनी * मंदिर 
कम चोछ अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व को उपहार में वी गई भूमि। 
> कह कर िदंबरस्‌ मंदिर का विस्तार करवा रहा था। अशीज माय के 
पक चिद्वरण मंदिर में ्यत गोकिलदएज (कष्य) ३६-३7 -44० 
समुद्र में फ़ँकवा दिया। कालन्तर में के वह 
जाचार्य ने आ मूरसि फा पुनार किया जौए उसे तिरुपति के घंदिर मे प्राण 


न पदाधिकारियाँ के 
पल अशातन में भाग ठेने वाके उच्च पदाथिकारियों को पेरूदरम्‌ एव निष्लबेणी 
को ज्ञेरुकरन कहा जाता था। 


'बधिकारियों 
॥ »&£ः»्थि 


] छुसेंट खासान्य ज्ञान 
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>- राष्यूर्ण चोर साम्राज्य 6प्रांतों में विभकत था। प्रांत को संडरूम कृहा जाता था। मंडह्म क्‍ 
में, कोट्टम नाइु में एवं नाइ कई कुर्रमों में विभक्त था। "मे 
जाइ की स्थानीय सभा को चाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगस्तारकहाजाताथ। 
स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। | 
उर सर्वलाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के 
ताहाबों और बनीचों के निर्माण हैतु गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना। 
> ह्भा था सहासभा : यह मूहतः अग्रहारों और ब्राह्मण वस्तियों की सभा थी, जिसके 
को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्वइ 
संचालित करती थी। सभा कौ बैठक गाँव में मंदिर. तन आधवेण के 
के निकट वृक्ष के नीचे या ताहाब के किनारे होती. अभिलेख के अलुसा तअ 
थी। व्यापारियों की सभा को चगरम कहते ये। दिल 
चोह काल में भूमिकर उपज का /3 भाग हुआ करता था।* सभा की सदस्यता के लिए इक 
गाँव यें कार्यलमिति की सदस्यता के छिए जो वेतनभोगी."गों को ऐसी भूमि का 
कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थकहते थे। कक भु 
>- ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चलु्वोदि मंगलम , ता जाला 
एवं दान दी गयी भूमि ब्रह्ददेयकह्णती थी। * 2. उनके पाल जपना घर होना चाह 
चोछ सेना का सबसे संगठित अंग था-पदाति सेना।.. 3: उनकी उम्र 35 से 70 के बीघ बर 
चोछ काल में काशु सोने के सिक्के थे। चाहिए। हक 
तमिछ कवियों में जयन्गोंदर प्रसिड कवि था, जौ *: उन्‍हें चेदों का ज्ञान होना चाहिए 
ककुहोतुँग प्रधम का राजकवि था। उसकी रचना 5 उन्हें प्रशासनिक मामलों की 
ह--कािगतु्पाण जानकारी होनी चाहिए 
>> कंबन, औदटटक्व्लुट्टन और पुगरल्ंदिकों त्मिछ साहित्य. समानदार होना चाहिए। 
का ज्िसल कहा जाता है। 6. यदि कोई पिछले तीन सालों में 
> पंप, पोन्तएवं रन्‍्नकन्नह़ साहित्य के जितल माने जाते हैं। . समिति का सदस्य रहा है तो 
>> पर्सी ब्राकन ने तंजौरके यूहदेश्वर मंदिरके विमान को. किसी और समिति का सदस्य 
भारतोय वास्तुकल्मका निकष माना है। बन सकता। 
>> चोलकाछलीन चटराज प्रतिसाकों चो़ कला का सांस्कृतिक ” जिसने अपने या अपने 
सार या निचोड कहा जाता है। के खाते जया नहीं कराए हैं, 


> शैब सन्त इसानशशिव्ंडित राजेन्द्र के गुरु थे। चुनाव नहीं लड़ सकता। 
>> चोककाल (70वीं शत्ताब्यी) का सबसे महत्वपूर्ण बच्दरगाह कावेरीपडनम या। 

>> बहुत चड़ा गाँव, जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनियर 

>- उत्तरवेरूर शित्मछेख, जो सभा-संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, 
शासनकाक से संबंधित है। 

चोलों की राजधानी कालक्म के अनुसार थी--उरियूर, तंजीड़, गंतेकॉंड, चोलपपुर्‌ एवं कॉ्ा। 
चोछ कार सें सड़कों की देखभाऊ वगान सचिति करती थी। 

चोडकाल में आम वस्तुओं के आदान-प्रदान का आधार धान था। 

चोछ काल के विश्ञाक व्यापारी-समूह निम्न थे--चल्जियार, नानादेखी एवं सनिश्नामण। 
विष्णु के उपासक आलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। 

चादव वंश 

> देवगिरि के यादव चंश फी स्थापना भिल्‍्कम पंचम ने कौ। इसकी राजधानी देवगिरिथी। 
>+ इस चंश का खबे प्रतापी राजा सिंहण (7270-72#6 ई०) था। 


>* इस बंश का अंतिम स्वतंत्र शालक रामचन्द्र था, जिसने आल्मउद्टीन के शेनापति मलिक 
के सामने आत्मक्षमर्पण किया। 


इसिहारू 
्छ 


कक आए 
>. अर सम के होयस वंश की स्पापना विष्युकथन ने की थी। 
ऐ लक घंश यादव वंश की एक शाखा थी। 
> सै में लैला कंजन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्थन जे 32 हं७ में किया दा। 
यह नंश फा अंविस शासक बीर बल्खाड तृतीय था, जिसे यह 
>> होपहल वश की शाजथानो द्वार रुमुद्र (असल 2 00०७४७७॥ 
अद्व वेश £; 
हे बात चंश की प्थापता सचूर शर्मन मे को थी। कह यंत्र कर शज्दोती जल्णते था। 
अंखांग 
>> गंधवंश संस्थापक वऊहस्त पंचम था। 
> अभिरखों के अनुसार गंगपंश के प्रथम शासक दॉकणी दर्मा था। 
> गांों की प्रारंभक राजधानी कुव्ाऊ (कोट) थी, जो बाद में तलकाड हो गयी। 
> 'दतकसूत्र” पर टीका लिखने वाल गंग शासक भाथव त्ध था। 


ाक्‍सीय 

> काकतीय चंश फा संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसे नल़गोंदय (हैदराबाद) में पक छोटे से 
राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अंमकोण्ड थी। 

>- इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपत्लि था। रुतरभादेची गणपति की बेटी थी, जिसने 
रुकबेव महाराज का नाम अहण किया, जिसने 35 चर्ष तक शासन किया। 

>- गणपत्ति ने अपनी राजथानी पारंगल में स्थानात्तरितत कर छी थी। 

> इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र (729-7324) धा। 


22. सीमाबर्त्ती राजवैशों का अभ्युदय 


वेश 
> प़ारवंज्ञ का संस्थापक गोपाल (750 ई2) था। इस चंश की राजधानी जुंगेर बी। 
> गोफाऊ चौछू थर्भ का अनुयायी था। इसने औदन्तपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 
> पालव॑श के प्रमुख शासक ये--धर्मपाछ, देवपाछ, नाराबणपाल, महिपाछ, नयपाल, खादि। 
>+ प्रल्व॑शका सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रसअशिजा विश्यविद्याल्य की स्थापना पी थी। 
> छललौज के ढिए ज़िपलीय संघर्ष पाल्व॑श, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रयूट वंश के वाच 

$भा। इसमें पालवंश की ओर से सर्वप्रधाम धर्मपाल शामिल हुआ या। 
> '्याकूक सदी के गुजराती कवि ग्रोडठ के धर्मपाकू को 'उत्तरापथ स्वासी' की उपाधि के 
5 निर्माण देवपाढ ने करवाया था। 

ओषन्तपुरी (बिहार) के प्रसिद्ध बौद्मठ का निर्माण वैवपा 

जावा के शैके्रवंशी ज्ञासक चालपुन्न देव के अनुरोध पर देवपाल ने उस्ले वालंदा में एक 
> विहार बनवाने के लिए पांच गांव दान में दिए थे। ४ 
>. 'कीशैति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाछ शासकों के समय में हुआ 
कक सके बौद्ध थर्स के जनुयाची वे। 


> 
+ वंश की स्वापना सामन्त सेन ने रढढ़ में की थी। 
२ की राजधानी नहिया (लखालोी) वी। १ 
+ जब हे भंपुख शासक विजयसैन, यल्झक गन व लक्ष्मण 
'श का प्रथम स्वतंत्र शासक विज्यगन था, जो शैवरधर्म का जयुवावी था। 


॥ 


..... जी 


ूसेंड सामात्य 


ड़ 


६0 


दानसागर एवं अदभत सागर नामक ग्रंथ की रचना सै शासक पल्छाकसेन मे 

अदभुत सागर को ल्क्मण सेन ने पूर्णरूप दिया था। की] 

छक्मण सेन फी राज्यसभा यें गीतगोविन्द के लेखक जयदेव, पचनदूत 

ब्राह्मणसर्वस्व के छेखक एछायुरू रहते थे। 

> हव्बुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। 

> विजदसेन ने टेवपाड़ा में प्रदुस्तेश्वर संदिर (शिव की विशाल मंदिर) की स्थापना की। 

> सेन राजपंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अधिलेख सर्वप्रथम हिन्दी में उत्कीर्ण करवाया 

>> छक्ष्मपसन बंगाछ का अंतिम हिन्दू शात्षक या। 

कश्मीर के राजवंश 

> कश्मीर पर शास्तन करनेवाऊे शासक वंश कालकरम से इस प्रकार थे--का्फोंट वंश, ४७ 
छंश, छोठार बंश। 

>> 627३० मैं दुर्कभवर्द्धन नामक व्यक्ति से फरनीए में कार्कोट चंश (हिंदू बे) की स्थापना कौ बी 

ड्ैनसाग ने उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा की। 

कार्कोट चंश का सबसे शक्तिशाली राजा छलितादित्व युक्तापीड था। 

कश्मीर का मार्सण्ड-पंदिर का निर्माण लठितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया दा। 

कार्फोट चंश फे जद कश्मीर पर उत्पर वक्ष का शासन हुआ। इस वंश का संस्था 

अवशस्तिवर्मन था। अवन्तिपुर नामक नगर की स्थापणा अवच्तिवर्सन ने की थी। 

अवच्तिवर्मन के अभियन्ता सूध्य ने सिंचाई क॑ लिए नहरों का निर्माण करबवाया। 

980 ई० में उसलवंश्ञ की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। 

उत्पक लंश के बाद कक्ष्मीर पर छोहारवंश का शासन हुआ। 

जोहास्पंश का संस्थापक संप्रापधन था। संग्राधशज के चाद अन्त राजा हुआ | इसकी 

सूर्चमती ने प्रशासन को सुधारने में उच्तकी सहायता की। 

'छोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं क्या ज्ञाता था। 

कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। 

जयमिंड खोहार बंश का अन्तिम शासक था, जिसने 728ई० से [55ई० तक शासन | 

जयसिक के शास्त्र के साथ ही कल्कण की राजतरंगिणों का चिचरण समाप्त हो जाताहै। 


९। 


हैक हे 


03 3 & | 


॥४ 


कामरूप का वर्षन चंश 

> चौथी शताब्दी के मध्य कामहूप में वर्मनवंश का उदय हुआ, इस वंश की प्रतिष्थ 
संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। 

>- काहत्तर सें कासरूप पाछ-साप्राज्य का एक अंग बन गया। 

23. राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति 

जुज॑र प्रतिहार वेश 

>> घालदा का शासक नागभह प्रयम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। 

>> नागा को राष्ट्रकूट सम्राट गोविल्दनाा ने हराया था। 

> प्रतिझार वंश का तर्वाधिक शक्तिशाली युव॑ प्रतादी राजा विहिरथोज था। 

है 'मिहिस्मोज ने अपनी राजथानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्युभक्त था, उने विष्णु 
सम्मान वें आदि वाराह की उपाधि ग्रहण की। 

>> राजशेखर प्रतिहार शासक पहेन्द्रपाठ के दरबार मेँ रहते थे। 

>- इस वंश का अंतिम हाजा यशपाल (036) वा। 

>> हिल्क नगर की स्थापना तोमर नशा अनंगपाल ते स्यारहनी सब के ग्रय में की। 

अहड़बाह (ताजैर) राजेश 

>- गहड़वाऊ चंशा का संल्यापक घत्प्रदेथ था। इसकी राजधानी वाराणसी (कार्शी) थी। 


न अपहाण कर ढिया था। 
ल्‍ पप94 ई० के चच्दाचर युद्ध में मार डाहय। 
आाहबान या चौहान बंश 


'ासुदेव था। इस बंश की प्रारंभिक 
जें अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की 


> इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आणोराज के पुत्र दिया 


राजधानी अहिच्छन्न थी. 
स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। 


(755:069 4) दुआ, जिसने हरिकोडि नानक संत्कृत नाटक की स्पा हे 

2 बगल विश्ाहराण- ७ से राजकि ये। इच्ॉॉने छकित विग्हण नामक गा के किला। 

>> अह्ई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज-७ डारा निर्भित 'एक विद्यालय था। 
> 'ष्बीराजया। इस चंश का अंतिम शासक था। 

हे उलबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराजरासी है। 

>ः स्वचन्‍्भौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृत्तीय ने बनवाया था। 

टू काईन का प्रथम चुद्ध 7श में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। 
>- तराईन के ड्ितीय युद्ध 92 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय ' एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुईं। 
कपार वंश 


> परमार वंश का संस्थापक उपेन्द्रराज था। इसकी राजधानी घारा 


ग़रा नयरी थीं। (प्राचीन 
रजधानी-उज्जैन) परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक 


राजा भोज या। 
>* सजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर 


| राजा भोज के शास्ननकाल में थारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का अपुख केद्र थी। 
ट्रै पोज ने विततौड़ में जिलुवन नारायण संदिर का निर्माण करबावा। 


उुसार वंश के बाद तोमर चंश का, उसके याद चाहमान वंश का और अन्ततः 297ईं० में 
(खिलजी के सेनापति नसरत खाँ और उड़ग खाँ ने मालवा पर अधिकार कर लिया। 
करे बंध 


आरंभ हुआ। बुंदेखखंड का प्राचीन हे जेजाकभुक्ति है। 
> बहा का संस्थापक है--नन्‍्नुक (857 ई2)। 
पैक पजघामी हद हम शत किक: (होवा) थी। 
+ पता घंध से अपनी राजधानी कार्किजर ले खजुराहो यें स्थानान्तरित की थी। 
+ पेश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबते प्रतापी राजा यजोवर्मन था। 
हर ने कन्लोज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाछ को हराया तथा उससे एक 
यु की अतिमा परत की, लिले छलने खजुराहो के विष्णु मंदिर मे स्यापित की 


अवेझर सा्राज्य के पतन के याद मुंदेजलांड की भूमि पर चन्देर चंश का स्वतंत्र राजनीतिक 
(_ औश्ण 
क्देह 


है अल 


32 
ूफेंट सामान्य ज्ञान 


धैंग ने जिन्‍्ननाथ विश्वनाथ एवं वैद्यताथ मंदिर का निर्माण करवाया कंबस्थि। 
का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ई० सें किया श्ल्क लिन! ५४ महादेद। 
घंग ने गंगा-जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का ध्यान कि 
चंदेक ्ञासक विद्याथर ने कन्नौज के ग्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर अ॑, 
महा के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसम्र्पण कर दिचा था। ले 
₹ ही अकेल्म ऐसा भारतीब नरेश था जिलने महमूद भग़नी को महत्वाकांक्ाओं 
सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ५ िश 
चंदेछ शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहनेवाले कृष्ण मिश्थ ने प्रदोध चर्ोत्य की. 
की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिशागर नामक जल्मशय का निर्माण किया। 
आल्हा उबछ नामक दो सेनानायक परसर्दिदेय के दरबार घें रहते थे, जिन्होंने 
के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गैंवायी थी। इलएल बीज 
चंदेर वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 202 ईं० में कुलुब॒द्दीन ऐयक की अधीन 
स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर वी। 
त्तोरूकी घंश अपया गुनरात के चाहुक्य शात्तक 
सोलंकी वंश का संस्थापक घूछराज प्रथम था। इसकी राजधानी अक्लवाड़ थी। 
मूछराज प्रथम शैवधर्म का अनुयायी था। 
भीस प्रथम के क्षासलकाछ में परूपूव सज़नी ने सोसतास के संदिर पर आक्रमण किया। 
भौस प्रवन फे सामन्‍्त विभक ने जावू पर्यत पर दिलदाड़ा का प्रसिसध जैन मंदिर बनवाया। 
सोलंकी बंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धसण था। 
प्रसिद्ध जैन विड्ञान हेमचन्द्र जयसिह सित्डराज के दरबार में था। 
ाऊण्ड आबू पर्वत (रिजस्थाज) पर एक मंडप बनाकर जयसिह सिख्धराज ने आपने 
पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। 
>* सोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सौऊंकी राजाओं के शासनकाढ में हुआ था। 
> सिद्धपुर में रुद्रमहाकाऊ के मंदिर का निर्माण जवर्धिह सिद्धराज ने किया था। 
>> स्रोलंकी शासक कुमारपाल कैन-मलातुयावी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय 
के रूप में प्रसिद्ध है। 
सौर॑की वंश करा अंतिम शासक भीम डित्तीय था। 
भीम-ग के एक सामन्त छवण प्रसाद ने गुजरात में बेल दंश की स्थापना की थी। (8 
चेक बंश का कर्ण-॥ गुजरात का आंतिम हिन्द शासक था, इसने अलाउद्दान खिल 
सेनाओं का मुकाबछा किया था। 
कल्चूरि-चेदि राजवंश 
>> कडचरि वंश का संस्थापक कोक्‍्कछ था। इसकी राजचानी जिछुत थी। का कह 
>> कछूरि बंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था. जिसने 'विक्रमादित् का 
धारण की। पूर्व-पध्पकार में स्वर्ण सिल्कों के विछुत्त हो जाने के पश्चात्‌ इन्होंने 
इसे पराहंभ करवाया। 
>- फछू्यूरि वंश सबसे महान शासक कण्दिव था, जिसने किंग पर विजय प्रात्त की 
जिकलिंगायिपति कौ उपाधि धारण की। 
>> प्रसिस्ध कवि राजशेखर कलचुरि दरबार यें ही रहते थे। 
सित्तोदिया चंश 
>> सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्चचंभी कडते ये। 
>- सिखोदिया बंश के बासक सेघाक़ पर शासन करते थे। थेवाड़ कौ राजधानी चित्ौड थी। 
>- अपनी विजयों के उपऊक््य में विजयह्तन्‍्भ का निर्माण राणा कु्षा ने चित्तौक में करवाया! 
3 ख़त्तोजी का युकू 58ई० में राणा सौँगा एवं इब्राहिम छोदी व्ठे बीच हुआ। 
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इतिहास 


सध्यकालीन भारत 

छल कालिन के बेहूल में जप थे गाल पा लग 
की ने लिख्य पर 272 ई० से चिजय पायी थी। ० पक आक्रसण किया। 
अरब आक्रमण के समय सिन्ध पर दाहिर का शासन था। 
०2:22 मवम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन-दौलत लूटना तथा इस्ठाम धर्म का 

25. महमूद गज़नी 
अरूप्तगीच नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। 
अरू्तगीन का गुहाम तथा दामाद सुव॒क्तमीन था। 
महमूद गज़नी युवुक्तगीन का पुत्र था। 
अपने पिता के काल में गज़नी खुरासान का शासक था। 
अहमद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ई० में गद्दी पर बैठा। 
बगदाद का खलीफा अछ-आदिर बिल्काह ने महमूद गज़नी के पद को मान्यता प्रदान करते 
हुए उसे 'यर्मीन उद्‌ दौला' तथा 'यमीन ऊरू मिल्डाह' की उपाधि दी। 
महमूद गज़नी ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। 
सहपूद गज़नी ने भारत पर पहला आक्रमण 00] ई० में किया था। यह आक्रमण शाही 
राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपारू की पराजय हुई थी। 
महमूद गज़नी का 008 ई० में नगरकोट के विरूद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली 
अत्वपूर्ण जीत बतायी जाती है। 
महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वाधिन की कास्य निर्मित आदपकद प्रतिमा को गज़नी 
केजकर रंगधूमि में रखवाया। 
सहमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 024 ई० में सोमनाथ मंदिर (सौराष्ट्र) पर हुआ। 
इस मंदिर की छूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ छणी। सोमनाथ की रक्षा 
में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। 
सोमनाथ मंदिर छूट कर छे जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और 
कुछ सम्पत्ति लूट ली थी। 
महमूद गजनी का अन्तिम भारतीय आक्रमण 027 ई० में जाटों के विरुद्ध था। 
नहघृद गजनी की मृत्यु 030 ई० में हो गयी। 
अकबरूनी, फिरदीसी, उत्बी तथा फरूखी महमूद गज़नी के दरबार में रहते थे। 
26. मुहम्मद गौरी 
जौर महमूद गज़नी के अधीन एक छोटा सा राज्य था | 73 ई० में शहावुद्दीन मुहमद गौरी गौर 
का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 75 ई० में मुल्तान के विरुद किया था। 
कुकणद गौरी का दूसरा आक्रमण ॥78 ई० में पाटन (ुजरात) पर हुआ। यहाँ का शासक 
भीम ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। 
सुहम्भद गौरी वारा लड़ गया प्रपुख चुद 

हक 

का प्रथम युद्ध पाकर ई० 
क्ाईन का द्वितीय बुद्ध /92 ई० गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान गौरी विजयी 
फदावर का चुछ.....794 ई० गौरी एवं जवचन्द 
कैच गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार 
हैए गजनी छौट गया। 
कद गौरी की हत्या 5 मार्च, 7206 ई० को कर दी गई। 


उब 
27. सल्तनत का 
जुकाम वंश 
पान म वंशकी स्थापना 206 ई० मंखयुडदीन पयक से किया हा गौरी का क्‍ 
रो उखग था| 
'राज्याभिषेक 24 जून, 7206 ई० को किया था। 


कुतुबुद्दीन ऐक्क से अपनी एजघानी लाहीए मे कगायी थी 
कुतुबमीनार की नौंव कुतथुद्रीन ऐचक ने डाली थी। 
कद का कुच॒त-उछ-इस्टाम मस्जिद पर्स अशमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नापक नौ 
का लिधणि णेवक ने करवाया था। 
#- कुतुबुद्दीन ऐवक को छाख वख्या (हाख्यों का दान देनेवाल्म) भी कहा जाता था। 
मं आयीजनाहंदा विश्वविधाऊप को ध्यप्त करने वाला पेवक का सहायक सेनानापकः 
खिलजी था। तल 
>- ऐवक की सृत्यु 72/0ई० में चौगान खेलते समय योड़े (श दाता किए गए चाप भर 
से गिरकर हो गयी। इसे व्यहोर में दफनाया गया। 4. कुल्लुबरसीनार के निर्माण को 
>> ऐबक का उत्तराधिकारी आय्रमशाह “हुआ जिसने की अल 
आठ महीनों तक शासन किया। 2. सबसे पहले शुदू अरबी सि् 
>> आरामशाह की हत्या करके इल्तुतमिश उडा] ई० से 2-3 किए का 
दिल्‍्की की गद्दी पर बैठा। (३. हल चाल अंजही। 
> इल्हुतनिश तुकिस्तान का इल्परी तुर्क था, जो पेवक ,* धाछीस गुम सरदारों 
का चेबकक के 4. घाछीस पुव्मम सरदारों का संगठन | 
का गुलाल एवं दामाद था। ऐवक की मृत्यु के समय * अलावा, जो सुर्कान-ए-चिल्णा 


बह बदायूं का गर्षर्नर था। बाद, गोचर 
>> इल्तुततमिश लाहीर से राजथानी को स्थाचान्तरित करके नाम ते जाना रया। 
दिल्‍ली छावा। 5. सर्वप्रथम दिल्ही के अमों 
दमन किया। 


> इल्दुतमिश पहला शासक था, जिसने 7229ई० में 
बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की । 

>- इल्युतमिश की पृल्दु अपैल, 236 ई० यें हो गयी। 

> इल्हुतामिश्ञ के पाए उसका पुत्र ककनुद्दीन फिरोज गही पर बैठा, वह पक अवोभ्व 
था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुस्कान छाई रही। 

> शाह बुरकान के अवाछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की आपीरों ने रकनुद्दीन को 
सजा को सिंहासन पर आसीन किया। इस म्रफार रजिया चेषस मय सुस्तिम महिला 
छिसने शासन की खायडोर सैंभाली। 

>> एजिया ने पर्ाग्रथा का त्यायकर तथा पुरुषों की तरह थोगा (काया? एपं कुछाह 
वहलकर एजदस्वार में खुले मुँह से जाने छगी। 

> रज्िया ने लज्कि जगाकुद्दीन याकूत को अमीर-ए-आबर (थोड़े का सरदार) नियुक्त किया 

> हर हुकों को सामंत चनाने के रिया के प्रयासों से तुर्की अभीर विरूडध हो गए और 
बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर पुईजुद्दीन चढरामशाह को बैठा दिया। 

>> रफ़िया की शादी अल्पुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रज़िया जे पुनः 
प्राप्त करने का प्रवास किया, ठैकिन यह असफल रही। 

हे रिया की हत्या 3 अच्टूबर, 7240 ई० को डावुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी रही 


बहरास ज्ञाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 242 ई० में कर दी गई। 

जय आह बाद खिल सम चु्लान अछाउड्दीन मसद शाह १242ई० में बना। 

बखूबन के घादूसंस के डारा 7246 ई० में अल्लाउदीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से 

आाशिकदीन पछतूब को खुल्ताल चना दिसा। जगा खा 
ट: शशिस्शोत चादर से दुसमाव था जो सती सीकर आपता जीवन-निर्दाह कत्ता था। 

आल्‍बन ने जपती पुत्री का विचाह नासिकद्दीन सहमूद फे साथ किया था। 


उठ 


का वाल्लचिक नाम चराउद्दीन था। चह 
हे पन एचिकरड्यानी का विनाश चल्वन ने किया हे कम गुण था। 


शुरुआत बलवन ने 
कह मे फारली रीतिंगिवाण पा आधा ही अत नेक ची। 


गुरम चंश का अंतिम शासक शस्पुद्दीन कैमुर्स था। 
8 बिहजी बेंश * 7290 से 4320 ई० अपीर खुसरो का पूछ नाप मुहम्मद हसन 
>> गुरूम वंश के शासन को समाप्त कर 3 जून 290 था। उसका जन्म पटियाली (पश्चिमी 

ई० को जजद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी यंश उतर परदेश में वाद के पास) में 253 
की स्थापना की। ई० में हुआ था। छुसरों प्रसिद्ध सुफी 

> इसने किल्लेखरी को अपनी राजधानी बनाया। .. व शेख निजामुद्दीन औलिया के 

> जह्बुद्दीन को हत्या 296 ई० में उसके भत्तीजा पे वह यलवन शो लैकर मुहन्थद तुगलक 
एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर तक दिल्ली युल्तानों के दरचार मे रहे। 
कराहाबाव) में कर दी। इन्हें तुतिए हिन्द (भारत का दोता) के 

> 22 जक्दूबर, 296 ई० में अल्मउद्दीन दिल्ली का "ते से भी जाना जाता है। शितार एवं 
खुल्लान बना। जबल्ले के आविष्कार का बरेय अभीर 

> अलाउद्दीन के बचपन का नाम अल्ली तथा गुरज्ञास्प या। जैसी को ढी दिया जाता है। 

>- अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद चेतन देने एवं स्थायी सेना की रखी। दिल्‍ली के 
शारकों में अल्ञाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थावी सेना थी। 

घोड़ा दानने एवं सैनिकों का हुछिया छिखने की प्रथा की शुरुआत अछाउद्दीन खिलजीने की । 

अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का /2 भाग कर दिया। 

इसने बाष्स (छूट का धन) में सुल्तान का हिस्सा /4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। 

इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के छिए कम तौठने वाहे व्यक्ति के शरीर से मांस काट छेने 

का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाछ में “मुल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से छागू किया। 

दक्षिण भारत की विजय के छिए अल्ूउद्दीन ने सठिक काफ्र को भेजा। 

जरैयतत खाना मस्जिद, अछाई दरवाजा, सौरी का किक तथा हजार ख्मा महल का निर्माण 

जराउद्दीन खिलजी ने करवाया था। .. बाजास-निवंत्रण काने के लिए अलाउद्दौन खिठजी 

> हैवी अधिकार के सिद्धान्त को जल्मउद्दीन डात् बनाए जाने चाले नवीन पद (करमानुलारो 

>.  पणया था। दीवान-ए-हिपासत : यह व्यापारियों पर नियंत्रण 
सिकचर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को रखता था। यह वाजार-नियंत्रण की पूरी व्यवस्था 

५ > किउ्द्दीन खिलजी ने विभूषित किया। का संचालन करता था। 

िशष्द्ीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए- ,हना-ए-पंडी : प्रत्येक बाजार में बाजार का 


५ + स्‍कलत नियुक्त किया था। तक 


डा नियुक्त परवाना-तवीस कह» बाजार के आचर धूमंकर बाजार का 
फजाया। यों की परमिट जारी लिरीक्षण करता था। 


/ * शह्नाएसक चला छवाथानों को विक्ली वेटियालबशकतक:गुत्तखूबनाप्रात्तकाताथा। 
हु शा जाला था। सराए-ए अदकू- यहाँ चसव, शक्कर, जड़ी-यूटी, मेवा, दीपक का तेल 
"जय निर्वित वस्ुरूँ बिकने के लिए आती थीं। 


॥ जा 


॥४४४ 
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>> अल्ाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरी क्‍ 
त्ारीखे फिरोजशाही से मिलती है। श् 

>- झजाइलुल फतृह-अपीर खुसरो, रिहला इब्नवतूता एवंफ्लूहस्सल्ततीन-इलामी की कतिह। 

>+ मूल्य-नियंत्रण को सफल बनाने पें मुहतसिव (सेंसर) एवं नाजिर (नाप-तौल अधिकारी) ६, 
महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 

>- राजस्व खुधारों के अन्तर्गत अछाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं बक्‍्फ के अन्तर्गत ६ 

जयी भूमि को बापस लेकर उसे खालसा भृति में बदल दिया। 

अल्ाउद्दीन खिकजी के डारा ऊगाए जानेवाल्े दों नचीन कर ये--() चराई कर 

पशुओं पर छगाया जाता, (2) गढ़ी कर : घरों एवं झोपड़ी पर छुगाया जाता था। 

अल्ाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी, 36 ई० को हो गयी। 

ऋुलुब॒द्दीन मुबारक खिलजी 36 ई० को दिल्छी के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न सी, कर 

की संगत पसन्द थी। 

>> मुवारक खिलजी कभी-कभी राजदरबार में स्त्रियों का बस्तर पहनकर आ जाता था। 

>- बरनी के अनुसार मुबारक कभी-कभी नग्न होकर दरवारियों के बीच दीड़ा करता था। 

>> मुबारक खौँ ने खलीफा फी उपाधि धारण की थी। 

> मुबारक के चजीर खुशरों खीं ने 5 अग्रैल, 320 ई० को इसकी हत्या कर वी और नम 
दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठा। 

> खुशरों खाँ ने पैगम्बर के सैनापत्ति की उपाधि धारण की। 

जुगहक बेंश * 7320-4398 ई० 

4320 ई० को छुुशरों खाँ को पराजित करके थाजी मलिक या तुगल्क गाजी 

गयाबुद्दीन तुगल्क के नाम से 8 सितम्बर, 7320 ई० को दिल्ली के सिंहासन पर बैग। 

>> गयासुद्दीन तुगछक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। 

> गयायुद्दीन ने अछाउद्दीन के समय में किए गए अमीरों की भूमि को पुनः जौटा दिया। 

> इसने सिंचाई के छिए कु एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कले| 
वाह गयासुद्दीन प्रथम शासक था। 

>+ चययासुद्दीन तुगछक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर दुगलकायाद नाम का एक जज 
नगर स्थापित किया। रोघन शैली सें निर्मित इस चगर सें एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इ।| 
दुर्ग को छष्पनकोट के नाम च्तेभी जाता है। 

> गयासुदीन तुगलक की मृत्यु 7325 ई० में बंगाल के अभियान से ढौटते समय जूना खा डा 
निर्मित छकड़ी के महल्त में दबकर हो गयी। 

> गयासुद्दीन के बाद जूना खा मुहष्मद विन लुगछक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 

अध्यकालीन सभी सुल्तानों में मुहन्भद तुगछक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था 

मुह्नद बिन तुगछक को अपनी सनक भरी योजनाओं, कर कृत्वों एवं दूसरे के सुखद के 

अति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागछ एवं रक्तपिषासु कहा गया। 

>- घुदुष्णद बिन तुगकक ने: :चिकास के 
न शुगक मे कि के विकास मुह्मद बिन लुगठक डर करियालवित चार योजनाएँ 
जोन खिला की कहा शत पक. .3, दोजाब श्र में कर-यृद्धि, (7726-7377 4०) 

>- सुह्स्यद बिन तुगलक ने आपनी राजधानी 2 राजधानी परिवर्तन 6/326-27०)। 
दिल्‍ली से देवागरि में स्थानान्तरित की 3- सॉंकेतिक मुष्रा का प्रचलत (32930 ई०0॥ 

इसका नाम दौल्ताबाद रखा। ... $* खुरासन एवं कराचिक का जमभियान। 
मुहम्मद बिन तुगछक ने पीतल (फरिक्ता के अनुसार), त्ौंबा| 


(करी के 
हीपादा, 2 पातुओं के सिक्के च्याए, जिनका यूल्य चौंदी के रूपए टंका के 


॥॥ 
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हह४४ 


इतिहास 


अफ्रीकी यात्री इब्नबतृता छगभग 333 ई० में 
जी नियुक्त किया। 342 ई० से सुल्तान ने इसे आपने तन ने इसे दिल्ली का 


इलबतृता की पुस्तक रेहल् चें मुहन्मद 


ञ 


बिन तुगछक के शासनकाड में 
कट व अालन रावव लिलतपपर का की "रच शुल्क शामक दो भाकओं से 
अहाराष्ट्र में अछाउद्दीन चहमन शाह ने 347ई० सें ०4 
बिन तुगलक की मृत्यु _वहमनी राज्य की स्थापना की 
को जय छत... शरिशामए बरी किखता है, “अत लोग को चले 
मुहल्भद बिन तुगछक शेख अल्लाउद्दीन का शिष्य 
६8046 2 ष्य था। वह सल्तनत का 
न जान बयान बल वे पा पता कप 
मुहष्मद विन सुगलूक ने बदायूँ में मीरन मुकहीम, दिल्‍ली 
पं शेख सकलुदीन, अजुघन में शेख मुल्लाण आदि परत बी पक थम या चुन 
(शो दुगकक का राजबाभिशक हक के जजवीक पट मात की बम 
अन्य बेक शिमला दा 7 हि 
है १६० १५034%4- 47% हुआ। 'डारा इसे कासिम अपीर 
राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत फिरोज ने 
32403 20 64 <*758:०%६०१-० 
को कूल काने का का छूट का मराछ), जजिया एवं जकात 
(३ 348 आज 'घर जज़िया लागू करने चाहा पहला मुसछूमान शासक था। 
ज तुगछक ने एक नया कर लिंचाई कर घी छगाया, जो उपज 
'फिरोज सुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। पल 
फिरोज तुगलक ने 300 नये नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद (दिल्ली) 
फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। हे 
इसके शासनकाल में खिज़ाबाद (टोपरा गाँव) एवं मेरठ से अशोक के दो स्तन्भों 
का मशाकसक मे जाजार (लीग गॉगी एु् से अशोक के दो स्तन्भों को खाकर 
इुल्तान फिरोज तुगठक ने अनाथ सुस्खिय भहिजाओं, विधवाओं एव लड़कियों की सहायता 
'छिए एक नए विभाग दीवान ए खौरात की स्थापना की। 
[20% 'सुल्तानों के शासनकाल यें सबसे अधिक दासों की संख्या (करीक-3/80000) 
रोज तुगलक के समय थी। 
कैद की देखभाल के छिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। 
सन हैनय पं को बंशालुगत बना दिया। 
कहने अपनी आलकथा फतुहात-ए फिरोजशाी की रचना की। 
ने जियाउद्दीन बरनी पु्व शषपा-ए-शिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। 
्वाल्ममुखी मंदिर के पुस्तकारूय से छूटे गए 300 ग्रंथों में से कुछ को फाससी में विद्ान 
ाउदीन ढारा 'दत्मयते फिरोजशाही' नाम से अनुवाद का 
स्व न एवं तौंबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जाती करवाए, जिसे अखा 
कहा जाता था। 
कि दुगहक की मृत्यु सितन्बर 388 ई० में हो गयी। 
िोज काछ में निर्भित खान-ए-जहीं तेलंगानी के मकबरा की 
के मस्जिद से की जाती है। 


खुझुना जेरुसलूम में निर्खित 
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>> सुल्तान फिरोज तुगछक ने दिल्ली में कोटा फिरोजशाह दुर्ण का निर्माण 

>> तुगछक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन सहमूद तुगछ॒क था। 2227220%8 क्‍ 
पालम तक ही रह गया था। दिल्ली 

>> तैमूरढंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगहक के समय 39 में दिल्ली पर 

>> नासिरुद्दीन के समय सें ही मलिकुशर्शक (धर्वाधिपति! की उपाधि धारण कर एक हि. 
मलिक सरचर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हियत्र 

सैव्यद बंश : 474 से 457 ई० 

>- सैय्यद वंश का संस्थापक था--क्िज़ खाँ। 

> इसने सुल्तान की उपाधि न घारण कर अपने को रैयत ए-आहा की उपाधि रे ही छुश रा 

>. छिज़ खो तैयूरंग का सेनापति था। भारत से छौटते समय तैमूरलंग ने खिज छा को उ्ता. 
हाहीर एवं दिपाल्युर का शासक नियुक्त किया। कलाम 

ख़िज़ खाँ नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर चेजा करता था। 

खिज़ खँ की मृत्यु 20 मई, 427 ई० में हो गयी। 

'खिज खाँ के पुत्र भुबारक खीं ने शाह की उपाधि धारण की थी। 

चाहिया बिन अहमद सरहिन्दी को मुवारक शाह का संरक्षण प्राप्त या। इसकी 

तारीख-ए-मुबारक शाही में सैय्थद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। 

चुना के किनारे मुवारकावाद की स्थापना सुवारक क्षाह ने की थी। 

सैय्यद वंश का अंतिम सुल्तान अछाउद्दीन आउस शाह था। 

सैव्यद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। 

होदी चेश : 445 से 7526 ई० 

होदी वंश का संस्थापक वहज्लोछ लोदी था | वह 9 अप्रैल, 445] ई० को 'चहलोक शाहगाजी' 

उपाधि से दिल्की के सिंहासन पर बैठा। 

दिल्की पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का औय वहल्लेक़ छोदी को दिया जाता है। 

बहलोछ छोदी ने बहल्लोछ सिक्के का प्रचलन करवाया। 

बह अपने सरदारों को 'मकसद-ए-अली' कहकर पुकारता था। 

वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। 

अड़छोऊ छोंदी का पुत्र निजाम खाँ 77 जुलाई, 489 ई० में ' 

उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 

504 ई० सें सिकन्दर होदी ने आगरा शहर की स्थापना की। 

भूमि के छिए भापन के प्रामाणिक पैसाना गजे सिकल्वरी का प्रचऊन लिकन्दर लोदी ने किया। 

'मुडरुखी' शीर्षक से फारसी कविताएँ छिखने वाला सुल्तान सिकन्‍्दर रोदी था। 

सिकन्दर छोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के 

आयुर्वेद गंध का फारसी में फरहंगे सिकन्दरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने 

ज्वाल्ममुखी मंदिर की भूर्ति को तोड़कर उसके 'डुकड़ों को कसाइयों को सांस ततीछने के छिए। 

दिया था। इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसहूमान स्त्रियों के पीरों तथा 

के शजार पर जाने पर पतिबंध छगा दिया। 

>> गछे की बीमारी के कारण सिकन्दर ह्मोदी की मृत्यु 2 नवष्बर, 57 ई० को हो गयी। 
'दिन इसका पुत्र इब्राहिम 'इब्राहिस शाह” की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 

>> 2॥ जप्रैछ, 526 ई० को पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्नाहिस छोदी बाबर से हार गया ते 
चुरू में बह सारा गया। 

>- बाबर को भारत पर आक्रमण के सिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौछत खाँ तोदी एवं 
छोडी के चाचा आत्म खां ने दिया या। 


| >>. चरोठ की सरिजद का निर्माण सिकन्‍्दर ल्ोदी के वजीर द्वारा करपाया गया था। 


ह_ै। ये 
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जञालन-ब्यवस्था 


पु शासन का मुद्िया--सुल्तान 
20227“ 75%“ 
 बहजन एवं अछाठद्दीन के समय उामीर हो गए। 
६ हु आलीतें का महत्व चर्पोत्कर्ष पर था--्ोदी वंश के शासनकाल में। 
टु से संत्रिपरिषद को सजलिस-ए-खलवत कहा गया। 
ट्र रहहिसाएआख में मजहिस-एखलचत की बैठक होती थी। 
डर आरुफःखास ः इसमें खुल्तान सभी दरचारियों, खानों, अपीरों, भाकिकों और अन्य रईसों को 
चा। 


॥ > बरएआजम : सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता 
है कफ जे सब >ह+ल्‍3 हा हका 
हा )) : राजस्व विभाग का प्रमुख । 
2. जुश्नर्फि-ए-पुमालिक (महालेखाकार) : प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय प्‌व॑ व्यय का 


हैला-जोखा। 
3. कवयुमादर +उधार दिए गए धन का दिशा रखना। 
5 4. खजीनः कोषाध्यक्ष । विभाग निक म 
तर जा घुल्तान 
5 अखिल पुल दीवान ए-मुस्तचराज (व विभाग) आजाउददीन खिकजी 
अधिकारी! डीचान ए कोही (कथ विभाग).. चुहनणद चिनतुगलक 
« सह -धर्य विभाग एवंदान..दीपातायअर्ज (सैलपिभाणी.. बखयन 
विभाग का प्रमुख। दीवान ए-बंदगान वितौतकार इसके 
5 सुल्तान के बाद दौचान-ए-खैरात फिरोजशाह तुगछक 
न्याय का सर्वोच्य अधिकारी. दीवान-ए-इस्विहाक किहेजनार तुशतक 


8. बीद-ए-सुमालछिक : 
9. बक्लौत-ए-दर: सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाजों की देखभाछ करता था। 
राजस्व (कर) व्यवस्था 
उश्न: मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। 
६ केस प्रशिक्षक, शहय विंशयण। ख्राज: गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला 
> दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतो में बैंटा हुआ था, भरूधि कर। 
जिसे इक्ता या सुवा कहा जाता था। यहाँ का _कात : मुसलमानों पर धार्बिक कर 
शान भा लीभावकियात बेचकित (स्पाति का 46वाँ हिल्‍्सा) 
< गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। 
इक्ताओं को शिको (जिनमें) में विभाजित किया सिवा ल्‍+ 
गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार चोर: खब्त: यह कटे हुए धन, आतों' ५८4 
हेता था जो एक सैनिक अधिकारी था। . भ्रम में गढ़े हुए छजानों ते आत्त सम्पत्ति 
किकों को परगनों में विभाजित किया गया 7 भाग था जितपर बुल्तान का अधिकार था 
'धा। आमिल परणने का मुख्य अधिकारी था तथा 40288 40 ६ 0“ अथवा 
[शरिफ लगान को निश्चित खजाने को आप्त करने वा अधिकार 
है कस कणान को निशिचत करने वाला झा हो किरण तगतक को व्ह्ण 
> एक शहर या 00 गाँवों के शासन की देख-रेख जत्य सभी शालकों 20520 32५० 
>. सर-एसदा नामक अधिकारी करता था। लिए रखा । दुल्तान विकद" कलिया। 
_ै 'शतान की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था।. खातों मं से कोई हिल्‍्ता 
/ » कतान की स्थायी सेना को खासखेल नाम दिया गया था। 
संग सेना के वर्गीकरण की दशमल्व प्रणाली को सल्तनतकाछीन सैन्य व्यवस्था का आधार 
नया गया था। 
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सल्तनत काछ में बारूद की सहायता से गौछा फेंकने वाछी इस 
मशीन को 'मंगलीक' तथा 'अर्राद' फठा जाताथा।  दससा-एखेल क्‍ 
अर्उदीन खिलजी ने इक्ता प्रवा को समाप्त किया था।.. इस सिपहलार _ फगाछ 
इक्ता प्रथा की डुबाता शुरुआत फिरोज चुगठकनै की थी। दस जमीर 
सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े त॒की, अरब एवं दस महिक हि 
रूस से मैगाए जाते थे। हाथी युख्यतः बंगाल से मैंगाए जाते थे। 
सल्तनतकाल्ीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। 
पुस्छिम कानून के चार महत्त्वपूर्ण खोत 

थे-+कुरान, हदीस, इजसा एवं कपादा। रे प्रसिद्दी के कारण 

कं सरखुती अच्छी किस्म के चावह के प्‌ 


सुल्तान सप्ताह सें दो बार दरबार में न्याय राजा व्यापारियों का स्व 

गम बाए लिया तीर्थ स्थल के समर 

करने के किए उपस्थित होता था। ५ ड़ 
के छिए. सत्गांच रेशमी रजाइयों के हिए। 


सल्तनत काछ में गान निर्धारित करने की ४५ 
मिश्चित प्रणाडी को मुक्ताई कहा गया है। .. तरस सोने-घादी एप के कि 
भूषि की नाप-जोख करने के बाद क्षेत्रफल के... ने -याँदी एवं जड़ी काम कै हिए। 
आधार पर झगान का निर्थारण वलाहत कहऊाता था। इसकी शुरुआत अल्‍्मछ्ीनने को 
परणतः कंन्द्र के नियंत्रण मैं रहने वाली भूमे खालता भूमि कहडाती थी। 
अज्उद्दीन ने वान दी गई अधिकांश भूमि को छौनकर खाहसा भूमि में परिवर्तित का दिया 
देचल सल्तनत काल में अन्तरराष्ट्रीय बच्चरगाह के रूप में प्रसि्ध था। 

28. विजयनगर सात्राज्य 
विजयनगर साघ्चाज्य की स्थापना 3336 ई० में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, बे 
चौंच भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाव्दिक आर्य है--जीत का शहर। 
हसिहिर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्च सच्त से आशीर्षाद आएा कर की वी। 
हरिहर एवं ब॒ुक्‍्का ने अपने पिता संगन के नाम पर... संगष वेश के ग्रुख शातक 
संगय राजवंश की स्थापना की। झरिहर. 7936-प486 ई० 
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हष्पीथी। बुक्कान. 3356-प377 ई 
विजयनगर साम्राज्य को खण्बहर दुंगभष्ना नदीपर हरिहस्था. पकपा-ा40ई० 
स्थित है। इसकी राजमाषा तैलुगू थी। ३० नबी तक 
हरिहर एवं बुक्‍्का पहले वारंगल के काकतीय शासक रू 
प्रताप रुददेव के सामंत थे। ॥०5२४२०० बयकनइरलाकर 
विजयतगर साम्राज्य पर क्रमशः निस्‍्त बंशों ते शासन स्फिकार्जुन बल यह 
किपा--संराम; सुब, दुदुब एवं जराबीकु वंश।. विखपाक्षता. 465-485 कं 
बुक्‍्का- ने वेदमार्म प्रतिष्ठापक कौ उपाधि धारण की। 
हरिहस्-ता ने संगस शाप्तकों में सबसे पहछे गहाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 
इटलीका यात्री निक्कोल्ो काण्टी बिजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासन काल में आया। 
देवराथ प्रयाण ने खुंगभपद़ा लबी पर एक चॉंध चनजाया लाकि जल की कमी दूर करते के लिए 
चगर में चहरें ला सक्कें। सिंघाई को लिए उसने करिव्न भयी पर भी चाँध बनवाया। 
खंगल बंशका सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था | इसे इसाडिदेवराय भी कहा जाता धा। 
'फारसी राजदूत आब्दुरू रज्जाक देवराय-परा वो शासन-काऊ में विजयनगर आया था। 
सिख तेकुगु कि श्रीनाय कुछ दिनों तक देवराय-ा के दरबार मेँ रहे। 


फरिश्ता के आनुसार देवराय-ग ने आपनी सेना में दो हजार भर्ती किया था 
कब हक आशय बेबायता सेना में दो हजार सुप्लमानों को भर्ती किया 


पक अधिकेख में देवरायना को जगबेटकर (हाववियो का जिकतरे) कहा गया है। 


न] 
| # देवरावना ने संस्कृत पंथ महानासक सु; न] 
है > अल्लिकार्जन को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाय दे वलयल ५र बाध्य छिछा। 
) हे मद की ाता था। 
। 2 छात्र जेशिजपनपरमे दूर राजवेशसाइण का 0 
> पेकक वंश के बार: पिजपस्ण! घर जुहुत पं का हल न 
> तुड़॒ब वंश (2505-4565 ई०) की स्थापना चीर 
>> चुछुत वंश का महान शासक क्ृष्णदेव | 


बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का 
> कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्लगाली 


>> कृष्णवेव राय ने तैडुगु में अमुक्तमाल्यादू एवं संत्कृत में 
पांडुर॑ंग माहाल्यम्‌ की रचना तेनालीराम *प 


4 


| 


मंदिए का 'िर्माण ऋृष्णदेवराय ने 
जबी। 


पिलामह आदि उपाधि घारण की थो। 


> साक्ष्ी्तंगड़ी या तािकोटा या बन्‍्नीहड़ी का चुद 25 जनवरी, 
के कारण विजयनगर का पतन हुआ। 
विजयनगर के विरूद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिकत था--बीजापुर, अहनदनगर, 
भोडकुश्डा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल्शाह कर रहा था। 
> ताढिकोय के बुर में विजयनगर का नेतृत्व राम ग़य कर रहा था। 
विषयनगर के राजाओं और वहसनी के सुल्तानों के हित त्तीन उलग-अलग क्षेजों भें आपस में 
डकराते थे : सुंगभद्रा के दोआब में, क्ृष्णा-गौदावरी के कछार में और मरायवाड़ा प्रदेश में। 
त्ालिकोय युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमछ के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर 
शाप्तन करना प्रारंध किया। प्लमजकक न 
विगयनगर के चीये राजवंश जरावीडू वंश (5770-०2 ४०4 20568) “आा 
टन अंतिम शासक रंग 
को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अग्रचीडू वंश पक ह ने 62 ईं० में मैसूर राज्य की 
> आतवीडू शासक बेंकड-गा के शासनकार में ही वोडेयार 
स्थापना की थी। जल 
विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम थिटते हुए) इल रा छत 
कीइम या बचनाडू, (जिल)--नाइू---मेढाग्म 50वन कै थे नायक वलुतः घृसापैत 
(कालीन सेनानायकों को ॥4क का जाता था। ये का के लिए विश 
पे, जिन्हें राजा वेतन के बढके अथवा सा अवॉकलंम: कं 
भूबंड दे देता था जो असरस्‌ कहलाता था संचाहित काने के लिए गरल्येक परम 
है अधंग! चवस्‍्था : प्रशासन को सुचारू रूप से 22027 इकाइवों पर बाण 
से इकाई के रूप में संगठित किया गया दो जाती थी, जितफो बह 
दारह प्रशासकीय अधिकारियों त्ति ।आँ के बदछे सरकार इन 
सनम कहा जाता था। ये अवैतनिक खोले के 2230० ० बस 
प्रदान करती के अी सम्पत्ति इन 
पर वो बेच सा ही रन सकता था। ग्रामन्‍तर थी होई मजा सढवी वा। 
जल के बगैर न तो वेची जा सकती थी और न 


६ ५ 
| 

कं 
है| 
रब 
हर 

| 
न 
र्जं 
हि 


।, :565 ई० में हुआ। इसी युद्ध 


> 


>> 


कि 


दूसेंट सामान्य ज्ञान 


>* कर्णिकनामक आयंगर के पास जमीन के क्रथ-विक्रय से संबंधित 

>+ विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा ग्रोत कमान था। शो क्‍ 
/6वाँ भाग था। विलयनगर आने ८४०] कीफ 

>- विवाह-कर वर एवं वधूदोनों सेलिया. यात्री. देश देशी बा 


जाता था। विधवा से विवाह करने लनिकोल़ो कॉटी इटली. ],) शक 
चाछे इस कर से मुक्त थे। 7420 ई०.. का 
>- उंबछि : ग्राम में विशेष सेवाओं के नूनिज कक व442 ई० देवा 
चदढे दी जाने वाली छगानमुक्त भूमि. लिंग मार 7480 ईं०. प्रकट 
की भू-धारण पछधति थी। डोमिंग पायस पुर्तगार 5]5 ई० कह 


> सतत कोड़गे : युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन नबोंसा. पुर्तगाल 55-6 ई० क्यो 
करनेवाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। 

>_ कुडगि ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्यामी, जो स्वयं कृषि नहीं करते हे 
भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगि कहा जाता थो।... किन को ऐश 

है थे कृषक मजदूर जो भूमि के क्य-विक्रय के साथ ही हस्तांतरत हो जाते थे शक 

>+ विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्य 
दण्डनायक या स़ेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था. 
चेह्ियों की तरह व्यापार में निषुण दस्तकार वर्ग के लोगों 
“उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को वड़वा कहा जाता था। 


रू को वीर पंजाल कहा जाताथा। 
रू 

>> विजयनगर में दास-मरथा प्रचक्तित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश चग कहा जाताया। 
रू 

चोट 


संदिरों में रहनेवाली स्त्रियों को देवदासों कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए धूषे या 
लियसित चेतन दिया जाता था। 
+ विजवनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हृणा थी। 

29. चहमनी राज्य 
मुहष्मद बिन लुगलक फे शासन कार में 347ई० में हठानगंगू ने बहमनी राज्य की 
की। वह अल्लाउद्दीन हसन वहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। 
इसने अपनी राजधानी थुल्बर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। 


ही 


रू 

> इसने अपने साम्राज्य को चार प्रान्तों में गुरूचर्गा, दौजलाचाद, बहार एवं वीदर में बाँठ। 

>> इसकी मृत्यु 77 फरवरी, 358 ई० को हो गयी। है 

>> अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र 'बहमनी वंश के प्रमुख शातक थ् 
सुहष्पदशाह प्रथम सुल्तान बना। इसके पुहल्नद शाह प्रथम... (358-व375 
काल में ही सबसे पहले बाहूद का प्रयोग अछाउद्दीन पुणाहिद शाह (78 गे 
(बक्‍्का को विरू) हुआ। आजम 0. पधह 

> चीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की यम शाह द्वितीय. (38-57 


ज्ञाज-उद्दीन-फिरोज.... (397-7422ग 
'मापना ताज-बद्दीनफिरोण ने की वी। शत ४ है 
फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था. शिडाबुद्दीन अहमद प्रथय ता 
और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला. अष्मउद्दीन अहमद 40670 8 
चनवाई थी। खुल्तान शन्सुद्दीन मुहन्भव-॥ (463-7460: 
>* शशिएाजुद्दीन अहमद प्रथम से अपनी राजधानी गुकूवर्गा से हटाकर वीदर में स्थापित की। 
बीदर का नया नाम भुष्ृष्मदाबाद रखा। का 
सुहष्मद-गा के शास्नन-काछ में 'ख्वाजां जहाँ' की उपाधि से महसृद गैँवा को प्रधानमंत्री 
किया गया। 


भहमूद गो ने बीदर सें एक सहाविद्याउय फी स्थापना कराई। रियाजुल इस्शा नाम से 
गो के पत्नों का संग्रह किया गया। 


इतिहास 

7477 ई० यें रूसी याज्री निकितन बहमनी तह 
है दाज्य पर ताज-उद्दीन-फिरोज का शान था की यात्रा पर आया। इस समय बहती 
> पहनती साह्रा्प के चारों ंतों (तरफों या जततरजो) के 

विशेष से जाना जाते थे-- 2 के प्रांतपति (तरछदार/ उसके विरूद 

7. बीड्ताबाद का तरफ़दार : भसनद-ए-आछी 2 

3. बीदर का तरफ़दार: अजाम-ए-हुमायू. ५... तरफ़दार : मजलिस-ए-आडी 
> बीजापुर युल्वर्गा तराफ़ सें शाम था। यह सबसे महा  ?राशयार: माठिक नायव 
>> कजैमउल्ञाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। ५ रे तरफ़ था। 

ख्बतंत्र राज्यों में बैंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों पा 27% मृत्यु के समय बहमनी राज्य पाँच 

४ + पे इस प्रकार ह-- 
व. बीजापुर आदिलज्ांही कं 
2 अर... दी बज ग 
लि क90ई० 

3. बरार इमादशाही. फतेहउल्लाह इमादशाह.. 7490 ई० 

4. गोल्नकुण्डा कुुबशाही. कुलीकुतुवशाह पर 2 ई 

5. बीबर बरीदशाही. अपीर अली बरीद प526ई० 


> कुक प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन यौरी ने केखरीय खाए कहें इक हिना, 
और उसे आठ मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस तार मे. हे वक्त किया 
3. ब्कीक ए-सल्तनत : दिल्ली के मलिक नायब के समान। 
2 कजील-ए-झुछ : सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण (वकील को शोड़कर)। 
3. अधीर-ए-जुपल्ा : अर्थ विभाग का अध्यक्ष। 
4. कजौर-ए-अशरफ : विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। 
5. चाजिए: वह अर्थ विभाग से संबंधित था। 
& वेशवा: वकील-ए-सल्तनत का सहायक था। 


3 से-नही न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष बाकि 
> युक्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विश्ञेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साल 
एसले्न कहा जाता था। यह चार भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी 


सर-ए-नौवत होता था। 

> बहमनी राज्य में कुछ 8 शासक हुए, जिन्होंने कुक मिलाकर प75 वर्ष शासन फिया। 
30. स्वतंत्र प्रान्तीय राज्य 

शा ५॥ 
+ मनपुर की स्थापना फिरोजशाह तुगंछक ने अपने भाई जौना खो की स्वत थी। 
मै लग में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना सछिक सह (394३० में कितोजशाए 
>ै छ्लाजा जहान को मल्तिक-उस--मार्क (पर्व का त्वा्ी) की उप 

वुगजक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। कप 
3 ओनपुर के अन्य प्रमुख शासक वे: मुबारकशाह, तक, 
>. ४02-4436 ई०), महमूद शाह (7436-57 ई०) और ड॒तैनशार, के कब्जा कर छिया। 
2. जग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के वाद जौनपुर पर है हे 'अंसाहित्य एवं स्थापत्मकला 

शक शासन के अन्तर्गत, विशेषकर इज्नाहिमशाह के की नाम ते जाना गया। दा 
+. 'कषेत में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के 'त्राहिम शाह डारा 

की मस्जिद का निर्माण 7: 


408 ई० में शर्की सुल्तान | 


जयजदेवी 
जया था। की | 


सेंट सामान्य ज्ञान 


हट 


>> अटाहा दैवीं भस्णिद फा निर्गाण कन्नौज के राजा विजवचन डारा निर्मित क्‍ स्क 

मंदिर को तोड़कर किया गया था। के 
सर्क मस्जिद का निर्माण 470 ईं० में हुसैनशाह शर्की के द्वारा किया गया था। 
जी मस्गिद 430 ई० में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं छाछ दरचाजा महिलिद का नि 
मुहः्पदशाह के द्वारा 7450 ई० यें किया गया था। 


'सुहारच नायक एक हिन्दू ने 307 ई० में कश्पीर मैं हिन्दू राज्य की स्थापना को वी। 
१339-40 ई० नें फश्पीर सें शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्िम वंश की स्थापना कौ गयी। 
कश्पीर का प्रथम मुल्ठिम शासक शाहभीर था, जो श्सुदीन शाह पीर के नाम से गदी पर बैण। 
इसने अपनी राजधानी इच्नकोट में स्थापित की। 

अकउद्दीन ने राजधानी इख्रकोट से हटाकर अछाउद्दीनपुर (औनगर) में स्थापित की। 
हिल्दू मौदरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान खिकन्दर को बुतशिकन कहा गया। 
4420 ई० यें जैन-ऊछ-आबदीन सिंहाप्तन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के फाएण इसे 
'कक्ष्मीर का अकबा' कहा गया। 
अन-ऊछ-आचदीन फाएशी, संस्कृत, कश्मीरी, तिव्यती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। झ़ने 
महाभारत एवं शजपरंगिणों को फाइसो यें अनुवाद करवाया। 

>> 588 ई० में अकबर ने कश्मीर को मुगछ साम्राज्य में नि छिया। 


हू 


कै 


$ 9 4 393 0. $ 


॥॥ 


>- इख्तियारूदीस सुहम्यद वित बख्तियार कछजी ने बंगाछ को दिल्ली सल्तनत में मिल्या। 

> गयासुद्दीन तुगल्क ने घंभाफ को पीत भागों से विधालित किया--लानीती उत्तर बंगाल), 
सोनार गाँव (पूर्वी बंगाल) तथा सतगांच (वक्षिण बंग्ाछ)। 

>> 345 ६० यें हाजी इलियास बंगाक के विभाजन को समाप्त कर आन्तुद्दौन इलियास शाह के 
जाम से बंगाक का शासक बना। 

>+ पांछुजा नें अवीला सस्मिद का निर्माण 364 ई० में सुल्तान सिकन्‍्दर शाह ने करवाया था। 

> बंगारू का शासक गयासुद्दीन आजमशाए (7389-409 ई०) अपनी न्यायग्रियता के विप 
असिद्ध था। 

>> अल्यउ्दीन हसैन शाह (493-7578 ई) ने राजधानी को पांडुआ से शोड़ स्थानानतरिति 
किया। 

> नहप्रणु चैतन्प जजउद्दीत के सपकालीन थे। आजाउद्दीन ने सत्वपीर तामक आन्दौउन की 
शुरुआत की। 

>> भाठाघर बसु ने अह्ाउद्दीन के शासनकाल में ही श्रीकृष्ण विजय की रचना कर 
की उपाधि धारण कौ। इनके बेटे को सत्वराजखान की उपाधि दी गई। 

> नालिरुददीन लुलरत शाह से गौड़ में यड़ासोना एवं कदम रसूक मस्जिद का निर्माण कावाबा॥ 

सालवा 

>- दिलावर खौं ने 40] ई० में मारुवा को स्वतंत्र घोषित किया। 

>> दिव्ववर का पुत्र अछय खां, दृशंगशाह की उपाधि धारण कर 405 ई० में माएवा का 
बना। इसने अपनी राजघानी को घास से मां स्थानान्तरित किया। 

>> माख्वा में खिछजी तंज की स्थापना महमूद शाह ने की। 

>- शुजरात्त के शाशषक चढ़ायुरशा ने सह्यूव शात्वितीय को युद्ध यें परास्‍्त कर उसकी 

छू का बी और साऊया को गुजरात में मिस छिया। 
मा के किक का ननराण हुशंगशाठ ने करवाया था। इस किडे में सर्वोधिक 


कर के 
आाजलरादुर एवं रूपसली का सहर का निर्ाण सुस्तान नासिल्टीन शाह द्वारा फरवाया 
> हिल भवन था दप्यार हो का निर्माण हुआगशाह के डा हारा करवाया गया बा। 


डरा करवाया गया था। 
> अहाजमहरू का निर्माण गयाबुद्दीन खिकजी ने भांडू में करवाया थूक 


> कुश्कमहल़ को महमूद खिछ़जी ने फतेहाबाद नापक रबाल चर वनयाया या। 
पुशर पतत के शासक राजाकर्ष को पराजित 
> पुजतात के कर ० 
पल डिया था। अराउद्दीन ने 7297 ई० में इसे दिल्क़ी-पल्तनतत 
39 ई० लें मुहन्‍्नदशा लुगऊुक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार चुल्ताव 
हर पलाफरशाह' की उपाधि ग्रहण कर 7407 ई में गुजात का ख़त लान का 
> पुजात के प्रमुख शासक थे : अहमदशाह (7477-52) महपूदशाह ल्‍-प577 ई० 
और बहादुर शाह (526-7537ई०)। शणाह बाड़ 450 ई०) 
रह अत्मदशाह ने असावलऊ को निकट साथरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नायक नगर बसाण 
और पाटन से राणघानी हटाकर आहमदाबाद को राजधानी बनाया। 
> पुजतत का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। 
> महूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट सुस्तफालाद नामक नगर और चण्मानेर कै निकट मुरष्पदावार 
जगा बसाया। हे 
> 32 ई० में अकबर ने गुजरात को मुगर साम्राज्य में मिला लिया। 
कबाड़ 
$ > अजउद्चीन खिछजी ने 303 ई० में मेवाड़ के गुहिलीत राजदंश के शायक रुलसिंह को वराजिह 
#._ कर मेवाड़ को दिल्ठी सल्तनत में पिल्य लिसपा। 
> गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया चंश के हन्मीरदेय 
५... तैबाढ़ को स्वतंत्र करा जिया। 
राणा कुष्मा ने 448 ई० में चित्तोड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। 
खातवा का युद्ध 527 ई० में राणा सौंगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें दादा विजसी हुआ। 
ह *ैं 7/6ई० में हल्दीबाटों का युद्ध शणा प्रताप एवं अकवर के बीच हुआ, जिसमें अकबर 
है. विजची हुआ। 
मैबाड़ की राजधानी चिलौड़गक़ थी। जहाँगीर ने भेवाड़ को मुगक ख्प्राज्य यें मिछा लिया। 
# बालेश 
> बुगछक वंश के पतन के समय फिरोजशाह तुगठक के खूबेदार मछिक अहमद राजा फारुकी 
#* _ नै नर्मदा एवं लास्‍्ती चदियों के बीच 382 ई० में ख़ान देश की स्थापना की। 
> खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्याऊ्य अ्सीएणड था। 
# है ॥00 ई० नें अकबर ने ख्ानदेश को मुगल खात्राज्य में निझ र्िथा। 
व. सूफी आन्दोलन 
#ट्ें जो कोण सूफी संतों से कषिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें पुशैद कहा जाता था। 
> ही जिन आख्यमों सें निवास करते थे, उन्हें खानकारू या मठ कहा जाता था। 2 
पं के धर्मसघ वा-शारा (इस्कामी सिद्धान्त के समर्थक) औए वे-शारा (िश्शभी किला 
# > ३ नो) में विभाजित थे। हा हे 
>> चिश्ती एवं मुहराचर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थीं। अल बह किसे 
2३० में पुरष्पद गौरी के साथ छदाजा सुईनुद्दीन चिक्ती धारत जाए। इन्होंने यहा चित 
> कि की चुख्आात ककी। विरती परण्पपा पा पुष्य कोल्ड अजमेर था। कर न 
गे रच के कुछ आन्य महत्वपूर्ण संत बै--निजामुद्दीन औखिया, ४4८६० 
/ > कोठी एव शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाया फरीद बख्तियार काफी के 
* (ब 
॥ 


ने मुहण्भद तुगछ॒क को हराकर पूँ 


%रशीद की रचनाएँ गुरु ग्रंथ ल्लाहिव में शामिक हैं। 


डूसेंट सामान्य ज्ञान 
थे--निजामुद्दीन औल्या एवं आल्मउद्दीन साविर। 
हजरत निजामुद्दीन औडिया ने अपने जीवनकाल में दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा 
था। इनके प्रमुख शिष्य थे--शेख सलीम चिश्ती, अपीर खुसरों, अभीर हसन देहलवी। 
> शेख बुरहानुददीन गरीब ने 340 ई० में दक्षिण भारत के कोतं में चिश्ती सम्प्रदाय की शुरूआत 
कौ और दीकताबाद को मुख्य केन््र बनाया। 


> सूफ़ियों के सुहरावर्दी धर्मसंघ या सिखूलिता की स्थापना शेख शिलावुद्दीन किया 
संचाछन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। 


ने की, किन्तु 262 ई० में इसके सुदृढ़ 

इन सिंध पव मुल्तान को मुख्य के बनाया। सुहरावर्दी धर्मसंथ के अन्य परलुख कंत 

सर जाकुद्दीन तबरीजी, सैव्यद सुर्ख जोश, तुरहान आदि । दुहरावर्दी सिजलिल ने राज्य के 

संरक्षण को स्वीकार किया था। 

जेल अन्दुल्ला सत्तारी ने सततारी सिलसिले की स्थापना की यी। इसका मुख्य केन्र बिहार था। 

कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैय्यद अबुछ कादिर अल जिछानी ने बगदाद में 

है थी। भारत में इस सिल्सिल्म के प्रवर्तक मुहन्भद भौस थे। इस सिलसिले के अनुयावी 

गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। 

राजकुमार दारा (शाहजहाँ का ज्ेष्ठ पुत्र) काविरी सिलसिला के मुल्लाशाह कारिष्य था। 

जक्शचन्‍दी धर्मसंघ या सिलसित्म की स्थापना ख्वाजा उबेदुल्म ने की थी। भारत में इस 

सिलसिल्म की स्थापना कवाजा बकी बिल्ञाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का 

श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकाछीन 'शेख अहमद' सरहिन्दी को था। 

> फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी, जिसका कार्य ्षत्र बिहार था। इस सिखतिे 
को शेख शरीफउद्दीन याहया ने छोकप्रिय बनाया | 'याह॒या ख्वाजा निजामुद्दीन: के शिष्य थे। 

32. भक्ति-आन्दोलन 

आन्दोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र 


बाबा फरीद के दो महत्त्वपूर्ण शिष्य 


५५ 


08 


3 


>+ छठी शताब्दी में भक्ति आन्दोलन 


जैव संत अच्पार ने पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन को शैचधर्म स्वीकार करवाया। 


भक्ति कवि-संतों को संत कहा जाता था। 
थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान 
और उनके जालुवावी चरकरी था तीर्थयाओरी-पंथ कहते थे. क्योंकि हर वर्ष पंडरपुर 
तीर्थाज्रा पर जाते थे। दुसरा समृह पंजाब एवं राजस्थान के हिन्दी भाोी क्षेत्रों में सक्रिय था 
और इसकी निर्मुण भक्ति (हर विशेषता से परे शगवान की भक्ति) में आस्या थी। 
> भक्ति आन्दोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानन्‍्द के द्वारा छाया गया। 
> बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। 
> समानंद की शिक्षा से दो संम्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता 
है और निर्गुण जो भगवान के निराकर रूप को पूजता है। 
> सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे, तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त 
और निष्बार्क, बलऊभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। 
> लिप लहयाय के सबने पलिछ जशिनियि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का 
गत्मिक गुरु माना गया है।. दक्षिण भें वैष्णव वैष्णव संतों डारा स्थाधित चार मत 
चि 
कराता के अधमएात है ओजजराश, ... शानुकाधार्ष विशिष्टादैतवाद 
कद ओर के वन सी, उशझाप' ,, गरटआगा, . अाखर, 
पे हो) स्थापना की रुद्नसत्प्रदाय.. विष्युस्वामी. शुद्धवैतवाद 
सनकादि सम्प्रदाय निष्याकाचार्य.. दैतलादैतवाद 


039 


0 


इतिहास, 


कल्आदोलन के ए हलक 
मावुआावार्व : (/7वीं शक्तज्यी) इन्होंने राम को अपना आराध्य इनका: हु 
दे निकट परवर नामक स्थान पर हुआ था। 3 इं७ 455 20303 72 
दाल मं प्रशिक्षण अपने गुर, कांचीपुरम के यादव श्रकाश से प्रात किया था। ॥७४ 
'ामांद। रापानंद का जन्म 299 ई मे प्रवाग में हुआ था । इनकी जिक्षा प्रयाग सा बाताणसी 
शी होते अपना स्यदाय सभी जातियों के किए लो दिया। तावुन की भौति इन भी 
कही को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इक्होंने मर्यादा बुसुषोषम राम एवं सीता की 
अदा को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमु& शिष्य बे--ऐेदास (हरिजन), कीर (जुल्नह) 
मा (टी, सेना (वाडी, पीषा (राजपूत) ः 
अर" कबीर का जन्म 3425 ई में एक विधवा ब्राणी के गर्भ से हुआ था। लोक त्णा 
है भव से उसने नवजात शिशु को खाराणसी में छहरतारा के पास एक ताराब के सपीष छोड़ 
हैया। जुछहा सीरू तथा उसकी पली नीसा इस नवजात किक्षु को आपने घर छे आये। इस 
बालक का नाम कबीर ता जया। इन्होंने राम, एहीस, हजरत, अल्छाह आदि को एक ही ईश्वर 
$ अनेक रूप माने। इन्होंने जाति-प्रथा, धार्मिक कर्मंकोड, वाहय आडंस्वर, मूर्तियुता, जप-तप, 
अवतार्थाद आदि का घोर विशेध करते हुए एकेश्वरवाद में आश्या व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म 
हो उपासना को महत्व दिया । निर्णुण भक्ति घारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रयम भक्त थे, जिन्होंने संत 
हैने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जौलन का निर्वाह किया। इनके अलुदायी 'कबीए्पंथी” कहलाएं। 
बीए के उपदेश तबद सिक्‍खों के आदिश्रंथ में संगृठीत़ हैं। 
शुक्र नानक गुरु नानक का जन्म 469 ई० अविभाजित पंजाब फे राज्यष्डी चागक स्थान 
हर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से चिख्यात है। उनकी माता का नाम दृष्ता देखी 
ह्य पिता का नाम कादूराम था। बटाल्ग के मृढराज खत्नी की बेटी, सुख्कषणी से उनका विचाह 
पुआ। उन्होंने देश का पौँच बार चवकर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनो के 
आध्यम से उपदेश दिए | आपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने ग़बी नदी के किनारे करतारपुर 
बे जपना डेहरा (मठ) स्थापित फिया | अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्तिक आधार पर 
अपने पुत्रों की जगह, अपने शिष्य भाई छठना (अर्यंद) की अपना उत्तराधिकारी नियक्त किया। 
इनक्षी मृत्यु 539 ई० में करतारपुर में हुईं। नानक से झ्िक्ख धर्म की स्थापता की। नानक सूफी 
पंत बाबा फरीद से प्रभावित ये। 
केतनय स्वानी+ चैतन्य का जन्म 7486 ई० में चदिया (बंगाल) के मायापुर गाँव में हुआ था। 
जतफे पिता का नास जगनताथ तिश्व प॒र्व साता का नाम आची देवी था। पाठशाला यें चैतन्य को 
निमाई पीइत कहा जाता था। इन्होंने गोसाई रंघ की स्थापना कौ और साथ ही संकीर्तन प्रथा 
को जन दिया। इनके दार्शनिक सिखाना कौ आधिप्य नेदायेदबार के नाम से जाना जाता है। 
संनयाष्ती बनने के बाद वंगाछ छोड़कर पुरी (उड़ीसा) चछे गये, जहा उन्होने दो दशक तक भगवान 


भजाहक्वी के साथ हुआ। इनके दौ पुत्र ये--?ौपीनाथ (जन्म गठा ई०) तथा विट्ठछनाथ 
जिलपरडा6 ई०) थे स्तन गंगा-बमुना संगम के समीप अरैक नामक स्थान पर अपना निवासस्थान 
चनाया। वल्ठभावार्य ने भक्ति पसाधना पर विज्षेष जोर विया। इक्ोंने भक्ति को पो्च का साधन 
कतावा। इनके भक्तिमार्ग को घुष्टिमार्ग कहते हैं। 

ोन्‍शाकी पुकसीयातत इगका जत्म उत्तर प्रदेश के बाँदा जिडे में राजापुर गांव में 554 ईं० में 
हुआ वा। इल्दोंग रामचसितिमानस्त की रचना की। 

कन्‍्ना; धन्ा का जन्‍म 45ई० में एक जाड परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस 
आकर ये रापाननद के शिष्य यब गए ।| कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की घूर्ति को रणाल्‌ भोजन 
कराया था। 

| 


् झुकेंट सामान्य ज्ञान 


केदाल +ये जाति से चमार थे। ये रामानंद के बारह शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाथ 
रुघु तथा माता का नाम धुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई मे 
इन्हें अपना गुरु माना है। इन्होंने रायदासी सम्प्रदाय की स्थापना की। 
बाबू-दयाल * ये कबीर के अनुवायी थे। इनका जन्म 554 ई० में अहमदाबाद में हुआ था। 
इनका संबंध धुनिया जाति से था। सौंधर में आकर इन्होंने ब्रह्म सब्यदाय की स्थापना की। 
अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुछाया था। इन्होंने 'निपख' 
नामक आन्दोछन की शुरुआत की। 
33. मुगल साम्राज्य 
> गुग वंश का संस्थापक बावर था। बाबर एवं उल्तरवर्ती मुगल शासक लुक एवं चुनी 
मुसलमान ये। बाबर ने मुग़छ वंश की स्थापना के साथ ही पढ-पादशाही की स्थापना की, 
जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। 
बाबर (526-3530 ई०) 
आबर का जन्म 24 फरवरी, 483 ई० में हुआ था। 
बाबर के पिता उमशेख भिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। 
बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून, 494 ई० में बैठा। 
बाबर ने 507 ई० में यादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक 
ने घारण नहीं की थी। 
>> बाबर के चार पुत्र थे--हुमायूँ, कामरान, असकरी तथा हिंदाक। 
> बाबर ने भारत पर पाँच बार आक्रमण किया। 
> बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 579 ई० में युसूफ जाई जाति के 
चिुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने वाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर छिया। 
>> बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शास्तक दौछत खाँ छोदी एवं 
सेबाड़ के शासक राणा सौँगा नै दिया था। 
>+ पानीपत के प्रथम युद्ध यें बाबर ने पहली थार तुगछूमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग 
किया था। उस्ताद अली एवं पुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज ये, जिसने पानीपत 
के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। 
बाबर डारा हड़े गए प्रमुख चुद 
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चुद बर्ष चलन परिणाम 
पानीपत का प्रथम युद्ध 2। अप्रैल, 526 ई०.. इब्राहिम छोदी एवं बाबर बाबर विजयी 
खानवा का युद्ध... 72मार्च, 527ई०. राणा सौंगा एवं वावर. बाबर विजयी 
चन्देरी का युद् 29 जनवरी, 528 ई०.. मेदनी राय एवं बाबर __ बाबर विजयी 
जाषरा का बुद्ध 6 मई, 529 ई० अफमगानों एवं बाबर... बाबर विजयी 


>> बाबर को अपनी उदारता के रिए कहन्दर की उपाधि दी गयी। 
है: कल कद थें विजय के बाद बाबर ने 'गाजी' की उपाधि धारण की थी। 
>- 30 जनवरी, 528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 
27 कोश अमर खाए असक (दिचचर 7380 ईं० कहो आगरा में चाबर की भू हो गयी। 
के शव को आगरा के आरामवाय में गया, 
व मात के सर कलर थी दफनाया गया, बाद में काबुर में उसके 


बाबर ने अपनी आत्मकथा हि 
2 24242 पाचसनामा की रचना की, जितका जजुवाद बाद में फारसी साधा 


>ः 
है आाबर को सुवईयान भासक पणशैकी का भी जन्मदाता माना जाता है। 


बाबर प्रसिद्ध नक्शाबन्दी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार 
रा रस घर परपशत कप पका की 


इतिहापत 


]॒ 
(580 - एक56 ई०) 


7 करुद्ीन हमाये, 29 दिसा्चर, 530 ई० को आगरा से 
डेठा। गद्दी वर बैठने से पहले हुमायू वदख्शों का खूवेदार या 
#- अपने पिता के निर्देश के अजुसार हुमावू ने जपने 
कानरान को फायुछ्त जौर कथार, [जा असक 
एवंमेदाड की जागौरें दी । अपने चचेरे भाई सुलेमान 
> 7533 में हमावूँ ने दोनपनाह 8 कं ड नए नगर की स्थापना की थी। 
हे चौक यु 25 जन, 7539 ई- में शेर फो दव 
खो विजवी रहा। इसी युछू फे बाद शेर खो ने शेरशाह को पदवी 
ग्रहण 
# विल्य्राम या कन्नौज युद्ध 77 मई, 540 ई में शेर खो एवं हुमायूँ के बीच 5) कु ने: 
प्री हमायूँ पराणित हुआ। शेर खाँ ने आसानी से आगरा एवं दिल्‍्दो पर कब्जा कर हिया। 
# विख्याम युद्ध के बाद हुमायूँ सिनध चछा गया, जो उसने 5 दर्षों त्तक घुमक्कड़ों जैसा 
लिर्वासिल जीवन च्यत्तीत किया। 
># निर्वासन के समय हुमायूँ ने हिन्दाल क॑ आध्यास्िक गुरु फारसवासी शिया भीर 
उर्फ भौर अछी अकबर जामी की पुत्री हमीदा वानू बेगम ले29 अगस्त, 7०48 को लदाक 
कर डिया। काढात्तर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्माट्‌ का जन्प हुआ। 
>ै ॥858 सें हुमायँ ते पंजाब के शूरी शारुक सिकल्दर को पराजित का पुनः दिल्ली की गद्दी पर बेठा। 
> छा डारा छड़े गए घार प्रसुख युद्धों का ऋरम है : देवरा (537 ०, चौसा (7539) बिल्ग्राम 
6540) एवं सरहिन्द का युद्ध (555 ०) 
> ] जनवरी, 556 ई० व्यो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकाउ्य की सीढ़ियों से गिल्‍ने के 
कारण हमायूँ की मृत्यु हो गयी। 
>+ हुआयूँनागा की रचना गुछ-बदन वेगप ने की थीं। 
> हुलावूँ ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के खातों दिन सात रंग के कपड़े 
पहनने के नियम बनाए। 
ओह (ड40 - उडब5 ई०) 
सुर साम्राज्य का संस्थापक अफगान बंशीय शेस्शाह सूरी या। 
शेरशाह का जन्म 472 ई० में चणवाड़ा (होशियाएफुर) में हुआ धव। 
इनके बचपन का नाम फरीद खाँ था। यह सुर वंश से संबंधित था। 
इनके पिता हसन सवा जौनपुर राज्य के अन्तर्गत सासाराम के जमीदार थे। 
'फरीद ने एक शेर को तहबार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस चहादुरी से 
प्रश्न शोकर बिहार के जफगान शासफ छुल्तान युहण्यद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खौँ 
हे उपाधि प्रदान की । जह पे 
मै शैरशहह विजग़ाम युद्ध ८520 ई०) के बाद दिल्‍्डी की गद्दी पर दे जो हो 
> शेसशाह की पृल्यु का्लिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई, 545 ई० को ऐो गयी। 
सृत्यु के सपय बह उबच्णा नाप का आस्लेयास्त्र चला रहा या। 
काकिजए का रासक कीरत सिंह था। 
| भैस्साक का मकबरा सासाराम मैं ज्ञीक के बीच ऊँचे टीफे पर निर्मित किया गया के पु 
हा पलगड किला, किरा-ए-्कुहना (दिल्ली) नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह फे डा किया ' 
>. शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्काम शाह था। 
" शेरशाह ने भूधि की साष के किए 32 अंकवालासिकच्दरी गज एवंसन की डंडी का अयोग किया। 
>. रैसशार ने 78 ग्रेन चौंदी का रुपया एपं380 ग्रेल सौंगे के दाम चलदाया। ् 
शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेस्शूर चामक नगर बसाया 
रख कक के दुर्ग एः् 'कप्ती थी। 
;के समय पैदावार का ऊगभग /3 भाग सरकार छगान के रूप में बखूल का 


की अवस्था में सिंहासन पर 


हनावूं के बीच हुआ। इस युद्ध में और 


|, 9 2/ 00/ 


>> 


ड़ 


कसेंट सामान्य ज्ञान 


कबृल्यिल शव पड़ा प्रथा की शुरूआत ओरशाह ने की। 

शस्शाह ने 54] ६० में पार्टहपुत को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। 

स्शाह ने इैड ट्क राड कौ सरष्मत करवावी। 

सलिक मुहष्मद जायसी शेरशाह के सपकालीन थे। 

डाक प्रथा का प्रचऊन शेसशाह के द्वास किया गया। 

अकबर (॥542- 605 ईं) 

>> सप्राद अकबर का जन्म ।5 अक्टूबर, 542 ० को हमीदा बानू बेगम के गर्भ 
के राणा वीर साल के पहल में हुआ। 

अकबर का राज्यासिघेक ॥4 फरवरी, 556 ६० को पजाब के कडानोर नामक स्थान पर हुआ। 

अकवर का शिक्षक अब्दुर रूतीफ ईंगनी विद्वान बा। हे 

वह जञाकृददीन मृहष्मद अकथ? चादशारी गाजी की उपाधि से राजसिहासन पर बैंठा। 

वैरम आ 556 से 560 ई० तक अकचर का संरक्षक रहा। 


$% 9 3.3 


से जपरकोर 
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अकबर दारा जीले गए प्रदेश 
अदेश आक्क कर्ष 


शुगल सेनापति 
3. मालवा बजबहादुर 56॥. आधप खाँ, पीरमुहष्पद 
2. चुनार अफगानों का शासन... 562. अब्दुल्ला खाँ 
3. गोडबाना कीरनारायण एवं दुर्गावती 564.. आसफ खाँ स्वयं अधीकता 
4. आयेर आाह्पक 4502. श्वीकार किया 
5. मेड़ता जयमछ 562. बरफुद्दीन 
6. मेवाड़ उदय सिंह एवं 7568.. स्वय अकबर 

राणा ब्रताप 506.. मान्सिह एवं आसफ खा 
2. रणथब्मीर. खुरजनहाडा 569. भगवान बास छू अकबर 
6. कारगर साबचक 569.. अजपू शवों काकशाह 
५. सारबाड़ राव चखसैन 570.. ख्च्छा से अधीनता स्वीकार 
40. जैसलसेर राबछ हरिराव 0... ख्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी 
व. बीकानेर कल्याणमल 570.. स्वेचछा से अधौनता म्वीकारी 
प2. शुजगल खुजफ्कर खाँवा। हटा. छाले आजप सप्राड अकबर 
33. बिहार एवं बंगाल दाऊद खाँ 574-70. गुनीण खाँ खानखाना 
व4. काबुरू हुकौम मिर्जा 58. मानसिंह एवं अकबर 
75. कश्पीर युसुफ याकूब खां 586. भगवान दास एवं कासिम सर 
॥6. उड़ीसा लिसार खाँ आज सिंह 
पट: खिल्थ जावीबेश अच्चुर॑हीप खातखाना 
38. बकृदिस्तान.. पन्‍्ली अफगान और साचूस 
39. कब्धार सुजफ्फर हुसैन आहबेग 


3... ख्ानहेआा अली खौं 
2. दौल्ताबाद... चौंद जौची 


स्वेच्छा से अघीनता स्वीकारी 


चुरा, ज्युरतीस खातखाना 
अवुक्फजख, अकबर 


3. अहमदनगर अहादुर शाह चौंद बीबी 4600 
4. असीएणढ़. पीरन बहादुर 760।. अकबर (यह अकबर का अंतिम: 
अभियान था) 
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क्ल्स् रा] 
> पलीपत की दूसरी लड़ाई 5नवन्‍्वर, 556 ई० को जकवर और हेमू के बीच हुई थी। 
टर धक्का की तीर्थयाज्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर सुवारक खो नामक चुवक ने वैरम 
हों कीखत्याकरदी। 
> #ई,562ई० सें अकबर ने 'हरम-दल' से अपने को पूर्णतः मुक्त कर खिया। 
ट्र दलोचादी का युछः 8 जून, 576 ई० को सेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर 
के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सैना का नेतृत्व पान 
हिंह एवं आसफ खां ने किया था। 
> अकबर का सेनापति मान सिंह था। 
> भहाराणा प्रत्ताप की थृव्यु 57 वर्ष की उप्र में 9 जनवरी, 597 ई० यें हो गयी। 
> गुज़रात-विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्त्गालियों से मिक्ना और यहीं उसने सर्वप्रथम 
सपुद्र को देखा। 
> दीन-ए-इलही धर्म का प्रधान पुरोहित अकवर था। 
> दौन-एइलाही धर्म स्वीकार करने वाह प्रथम एवं अन्तिम हिन्दू शासक बीरबल था। 
>> अकबर ने जैनर्म के जैनाचार्य हरिविजय खूरि को जगतगुरू की उपाधि प्रदान की थी। 
> राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाकी अकबर के शासनकाल में प्रचछित थी। 
> अकबर के दीचान राजा टोहरमर ने 580 ई० में दहखार वन्दोस्त व्यवस्था छागू की। 
> अकवर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार ट'नसेन था।. अकबर के कुछ महतत्पूर्ण कार्य 
> अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्ससद या। कार्य बर्ष 
>> दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दास्षप्रया का अन्त व562 
> अकवर को हरमदछ से मुक्ति 562 
बाजबहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरे ये। त्ीर्थयात्रा कर समाप्त व563 
> अकबर की शासन-प्रणाडी की प्रमुख विशेषता जजिया-कर समाप्त व54 
सनखबदारी प्रथा थी। फत्तेहपुरसिकरी की स्थापना 
> अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी सन्त शेख सछ्लीस एवं राजघानी का आगरा से. 
चिक्ती थे। हर किक स्ाचाशरण 750 
> अकबर की पृत्यु 6 अक्टूबर, 605 ई० को हुई । इसे इसादतखाने की स्थापना. व575 
आगरा के निकट सिकनदरा मे दफनाया गया। के इबादतख्वाने में सभी धर्मों के 
> स्थापत्यकल के क्षेत्र पे अकबर की महत्वपूर्ण फृतियाँ छोगों फे प्रवेश की अनुमति पा 
हैं--दिल्की में हमायूँ का मकबरा, आगरा का छाछकिला, मंजहर की घोषणा वहा 
| फतेहपुर सिकरी में शाहीमहल, दीवाने खास, पंचमहर, दीन-एुइलही की स्थापना. 582 
है बुढंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इवादत खाना, इलाही संबत्‌ की शुरुआत 583 
... लावा का किछा और छाहौर का किव्म। शाजघानी छाहौर स्थानांतरित 585 


|. * अकबर के दरवार को सुशोभित करने वाले नौ रत इस प्रकार थे--0)वीएचल, 0) जलुजफाक, 
। (0) वोडरपछ, 6) भगवान दास, (४) तानसेन, (४) मानसिंह, (५) अन्दुरहीम खानखाना, 
|.» (४) युल्ण दो प्याजा, (७0 हकीम बुकाम। 
|. है अबर-फज का बड़ा थाई फैजी अकबर के दरबार में राजकथि के पद पर आन था 
को मै अबुछ-फजर ने अकवरनामा ग्रंथ की रचना की | वह दीन-प-इलाही धर्म का पुरुष पुरोहित था। 
 ! ट्रै चौरबछ के बचपन का नाम सहेश दास था। 

संगीत स॒प्ाद्‌ तानसेन का जन्म '्वाकियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं--सियाँ की 
>. की, लिया का भल्दार, सियौँ का सारंग जादि। 
है! टू कण्ठापरण चाणीविडास की उपाधि आकबर ने तानसेन को दी थी। 

अकबर ने भगवान दास (आसेर के राजा भारमल को पुत्र) को अभीर-ऊल्-ऊमरा की उपाधिदी। 


ह... अ 


सेंट सामान्य ज्ञान 


के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरवक की हत्या हो गयी। 
पक2६० में सलीम (जहाँगीए) के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की और आ रहे जबुछ- 
को रास्ते में वीर सिंह बुन्दे्ा नामक सरवार ने हत्या कर दी। ४७०६ 
> युग स॒प्राद अकबर ने 'अलुवाद विभाग! की स्थापना की। नकीब खं, अब्दुल कादि: 
'उदायूती तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारस्ी अनुवाद किया व महाभास 
का नाम 'रज्मनामा' (दुरों की इरत्तक) रखा। 
पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुबाद अबुछ फजरू ने आनवर"ए-सादात नाम से तथा चीछाना 
हुवैन फैज ने यार-ए-वानिश नाम से किया। हाजी इज्राहिम सरहदी ने जयर्ववेद का, 
सुह्लाशाह मोहन्मद ने राजतरंगिणी का, अव्दुरहीम खानखाना ने 'तुमुक-एबाबरी' का तथा 
ऊँक ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया | फैजी ने नल दमचन्ती (दूरबाकत बाद सित) 
कथा का फारसी यें अनुवाद कर उसका नाम “सहेली' रखा। 
अकबर के कार को हिन्दी साहित्य का स्वर्णकार कहा जाता है। 
अकबर नै बीरखल्‍ को कविप्निय एवं न रहारें को सहापात्र की उपाधि प्रदान की। 
बुरूल्य दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुणराल-विजय के उपलक्ष्य मैं कवाया था। 
चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। 
अकबर ने शीरी करूम की उपाधि अब्दुससमद को एवं जड़ी कछम की उपाधि युहन्यद हुतैन 
कश्मीरी को दिया। रे 
नोट सुगलों की राजकीय भाषा फ़ारती यी। 
जहाँगीर (7605 - 7627 ई०) 
अकवर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर, 605 ई० को चूलदीन मुरृष्यद 
जहाँगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। 
जहाँगीर का जन्म 30 अगस्त, 569 ई० यें हुआ था। 
अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नास पर रखा। 
जहाँगीर को न्याय की जंजीर के 'छिए याद किया जात्ता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, 
अहाँगीए कहे के शाहवुर्ज पथ चयुना-तट पर स्थित पत्थर के खर्मे में छवाईहुई थी 
> जहाँगीर द्वारा शुरू की गई 'तुजुकेए-जहॉँगीरी' नायक आलकथा को पूरा करने का श्रेय 
मौतबिंद खाँ को है। 
> जहाँगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरों ने 7606 ई० थें अपने पिला के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 
झुसरो और जहाँगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बैदाबक नानक दाल में 
हुआ | खुसरो को पकड़कर कैद में डाकू दिया गया। 
> आधे की सहायता देने के कारण जहाँगीर ने सिकयों के 5वैं गुरु अर्जुनदेस को कॉँसी दिखवा 
दी। खुसरो गुरु से गोइंदघालू में सिछा था। 
>> अहमदनगर के चजीर सक्तिक आत्यर के विस 
शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। 
'निकक् गया । शाह जब्बास ने इस पर अधिकार कर ल्या। 


जूहबही ईरान निवासी सिर्जा शयास चैथ की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक कर 
पा नि सुरजहीं का विवाह अलीकूकी चेग से सम्पन्न हुआ। जहाँगीर ने पे शेर 
मारने के कारण आली कुछी वेग को शैर अफगान फी उपाधि प्रदान की | 76 ई० में शेर 
सफपान की पृत्य के बाद चेहलस्निसा आकचर की विधवा सीमा बेगम की खेला हे | 
हुई। सर्काथण जहौगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मैहरान्निसा को देखा कर उसके 
खंदर्य पर सुग्ख होकर जहाँगीर ने सई, 67 में उससे विचाह कर छिया। चिचाह के पश्चात्‌ 
जहभीर ने उसे चूरमहक एवं नूरजहीं को उपाधि प्रदान की। चूरजहीं के सब्वान मैं 

जे चींदी के सिक्के जाती किए। 
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सफछता से खुश होंकर जहाँगीर ने खुर्रस को 
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इतिहास कि 


जे गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद-उद-दीछा की उपाधि दी। 


हः '। 
अ छाइली एक, नकुके मेहरून्निसा की पुत्री थी, जिन्तकी शादी जहाँगीर के पुत्र 
की माँ अस्मत वेगम ने गुल से इत्र निकालने की विधि खोजी 
ह पाल खोजी थी। 
खॉँ ने झेकम नदी के तट पर 626 ई० चें कान्ली' किक 

हे हर पका ियात्यात 'ई० में जहाँगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई जासफ 

> ज्हॉँगौर के पाँच पुत्र थे--() खुसरो, (2) परवेज, (3) खुर्रम, (६) शहर्यार, (5) जहाँदार। 

मै 28 अबदूबर, ॥627 डैं० को भीमवार नामक स्थान पर जहाँगीर की सृत्यु हो गयी। उसे 
जहादरा (आाहौर) में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। 

> मुगल चित्रकला अपने चर्मोक्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुँची। 

> जहाँगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे--आगा रजा, अबुछू हसन, मुहम्मद तासिर, मुहल्मद 
जु्द, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारुख बेग, दौलत। 

> जहाँगीर ने जगा रा फे नेतृत्व भें आगए मैं एक चितरणशाऊा की स्थापना की। 

> ह्ताद संसूर एवं अबुरू हसन को जहाँगीर ने क्रमशः नादिर-अछ-उस एवं नादिरुण्जमा फी 
उषाधि प्रदान की। 

> जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में छिखा कि कोई भो चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या 

जीवित व्यक्ति द्वारा चनाया गया हो, चैं देखते ही तुरन्त बता सकता : हैँ. कि यह किस चित्रकार 

की कृति है। यदि किसी चेहरे पर 'आ्य फिली एक चित्रकार ने, भौंठ किसी और ने बनाई 

हो, तो भी यह जान छेता हूँ कि जाँख फिसने औए भौंह किसने चनाची है। 

जहाँगीर के समय को चित्रकछा का स्वर्णकाल कहा जाता है। 

इतपाद-्उद-दौर्म का मकबरा 626 ई० यें चूरजहाँ बेगम ने बनवाया। मुगलकाडीन वास्तुकला 

के अच्तर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है, जो पूर्णछूप से बेदाग सफेद संगमरमर से 

निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पिल्ड॒श नामक जड़ाऊ काम किया गया। 

> अशोक के कौशाम्वी स्तम्भ (वर्तनाप में अचाण) पर सपुहरणुत्न की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहॉँगीर 
का लेख उल्कीण है। 

>> जहाँँगीर के मकबश का निर्माण नूरजहां ने करवाबा था। 

>> जहाँगीर के शाप्तनकाह मैं कैप्टन हॉकिन्स, सर टीसस रो, बिलियन क़िंच एवं एडवर्ड केरी 
जैसे यूरोपीय यानी आए थे। 

शाहजहीं (627-7657 ई०) कला 

>> जहॉगीौर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा 

> जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय कं पी युनी जगत गोसाई के गर्भ सेठ मनचरी: पक 
ई० को खुर्रम (शाहजरो) का जन्म छाहीर नें छुआ था। 762. ई० में ख॒रमम का विवाह 
सफल की पुत्री अरशुमन्‍्द वानो बेगम से हुआ. जिसे शाहन ने महिकल ए जानी क्की 
उपाधि प्रदान की। 7 जून, 637 ई० सें प्रसव पीड़ा फे कारण उसकी मृत्यु हो सथी। 

> 4 फरवरी, [628 ई० को शाइजहीं आगरे में अजुछ मुजपफर गहाबुहीन दुहजभ साहिब 


0 


हज. आसफ की को पनीर पद एवं महावतर जाँ को खान खाना की उपाधि प्रया 
इसने चुजहो को दो ५ क अतिवर्ण की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 645 ईं० 
जे उनको मृत्यु हो गयी। 

अपनी बेगम मुमताज महल 


॥ 


को याद में शाहजहाँ से ताजमहल का निर्माण आागरे में उसकी 


का 


के फपर कि सलेचाका शु्य स्थापत्य काजकार उत्तार अहयद काडीरी शा। 
अयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था| ॥ इसका गुख्य कलाकार ये खादक खाँ था। 


54 खुसेंट सावात्य ज्ञाल 


>+ शाहजहा के शासनकाऊ को स्वापत्यकठा का श्यर्णयुग कहा जाता है । शाहजह डाता 
गयी प्रा इमारतें ह--दिल्की का छालकिला, दीवाने आम, दीवाने खाल र्ल्जि पी 
सस्जिद, आगरा सोती मस्जिद, त्ताजमहऊ आदि। श्; 
>* शाहजहाँ ने 638 ई० में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली छाये के लिए धुत कह 
के दाहिने लट पर शाहजहाँनाचाद की नींव डाऊी। कर 
आगरे के जामा सल्जिद फा निर्माण शाहजहीं की पुत्री जहांआरा ने कावाई। 
शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार पुरश्पद फकीर एवं भीर हालिस थे। 
शाहजहाँ ने संगीतज्ञ छाल खाँ को 'गुण समन्दर' की उपाधि दी वी। 
शाहजहाँ के पुतों में दाराशिकोह सर्वाधिक बिद्यान था। इसने भगवदगीता, यंगव्ि, 
डपपनिषद्‌ एवं रामायण का अनुधाद फारसी में करवाया । इसने सर ए कवर हान रहा 
जाम ते उपनिषदों का अनुवाद काचाया था। दारा जिकोह कादिरी सिलसिले के का हट 
बदख्सी का शिष्य था। 
>- शाहजहाँ ने दिल्‍ली में एक कॉछेज का निर्माण एवं दार्सक वका नामक कॉलेज 
>- सितच्वर, 


238, 


'की मरत्मत कावी। 

० में शाहजहाँ के गंधीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने 

के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध श्रारंभ हुआ। उस समय शूजा बंगात, 
खुशद गुजरात एवं औरंभजेष दक्‍्कन में था। 

>- 5 अप्रैल, 656 ई० में दारा एवं औरंगजेब के वीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दार 
की पराजय हुईं। 

>* सापृगढ़ का युद्ध 29 मई, 658 ई० को दारा एुवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस बुर मे 
भी दारा की हार हुई। उत्तरधिकार का आन्तिग चुक वेचराई को चाटी ने मार्च, ।68 ३० 

को झुआ। इस युक्त यें बारा के चणजित होने पर उसे इस्लाम धर्म को आवहैलना करने के 

अपराध यें 30 अगस्त, 7659 ई० को हत्या कर दी गई। 

शाह चुछंद इकबाल (078 ०/.०/0//07007८) फे रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 

8 चुन, 658 ई० को औरंगनैव ने शाहजहाँ को बंदी बचा लिया | आगरे के किले में अपने 

कैदी जीवन के आखयवें वर्ष अर्थात्‌ 22 जनवरी, 666 ई० को 74 वर्ष की अवस्या यें शाहजरी 

की सृत्यु हो गयी। 

ऑरंगतेच (658 - 707 ई) 

>+ औरंगजेव का जन्म 24 अक्टूबर, 6]8 ई० को दोहाद (गुजरात) नामक स्थान पर हुआ था। 

> औरश्गजेब के बचपन का अधिकांश समय वृरजहाँ के पास बीता। 8 मई, 637 ई० को 
ास्स के राजघताने की 'दिल्रास वानो वेगम' के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। 

आगरा पह कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपता राज्याणित्ेक 'अचुकू शुजफ्का 

पुहडददीन घुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आउमगीर” कक उपाथि से 3। शुरूाई, 65# को 

करवाया । देलराई के युछ में सफर होने के पाद 5 मई, 659 को औरगजेब ने दिल्ली में प्रवेश 

किया और शाहजहीं के शानदार महऊ में 5 जून, 659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कावाया | 

औएगजेब के गुरु थै--सौर पुदप्णद हकौम। 

औरंगनेब चुनी धर्म को मानता था, उसे जिदा पीर कहा जाता था। 

अर सिह एवं शिवाजी के बीच पुरन्दर की संधि 22 जून, 7665 ई० को सम्पत्त हुई। 

मई. ॥666 ई० को आगरे के किसे के दीवाने आम में औरंगजेव के' समक्ष शिवाजी 

हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। 

है इ्छाम नहीं स्वीकार करने के फारण सिक्खों के क्यें गुरु तेगवहादुर की हत्या औरंगजैद ने 

7675 में दिल्‍ली में करना दी थी। 

अ औरंगजेब ने 679ई७ में जाजिया-कर को पुनः खागू किया। 

> और्गनैय ने बीची का मकबरा का निर्माण 679 ई> से औरंगाबाद (काशष्ट) में करवाया। 
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> 686 ई० में वीजापुर एवं 699 में गोलकुण्डा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में पिला लिया । 

> भदन्ना एवं अकन्‍्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुण्डा के शासक आबुरू हसन से था। 

> औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुछा एवं राजाराम ने किया था। 670ई० 
अें तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। 
इसके बावजूद जाटों ने 685 ई० में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाडों 
जे लिकच्दरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब 
के शापकक मजा गा एवं राजाराम के भतीजा चुरामन ने डाही। 

# जौरंगजेब के समय में हिन्दू सनसबदारों की संख्या जो 
जब कमी छणभग 337 थी, जो अन्य मुगल सा्राटों 

> ऑरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बह़कावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रो्ठ किया। 

> औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कठमा खुदवाना, 
जबरोज का त्योहार मनाना, भौग की खेती करना, गाना-बजाना, झरोखा दर्शन, तुल्मदान 
प्रथा (िस प्रथा में सम्राट को उसके जन्म दित पर सोने, चौंदी ता अन्य करतुओं से तौलने 
की प्रया थी। यह अकबर के जमाने में आरंभ हुई थी ।) जादि पर प्रतिबंध छगा दिया। 

> औरंगजेब ने दरबार सें संगीत पर पावन्‍्दी लगा दी तथा सरकारी शंगीतज्ञों को जवकाश दे 
दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी सें सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही 
शासनकाल में लिखी गयी। औरंगजेब स्वयं चीणा बजाने में दक्ष था। 

>> औरंगजेब ने 665 ई० में हिन्दू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में 
तोड़े गए मंदिरों में सोमनोथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ संदिर एवं वीर सिंह देव ढादा 
जहाँपीर काल में सथुरा में निर्भित केशव राय संदिर ये। 

> औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी, 707 ई० को हुई। इसे खुलदायाद 6&#०(2७2५0) नो अब 
रोजा (२०८०) कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूचों की संख्या 20 थी। 

> औरंगजैब दारुक हर्थ (काफिरों का देश) को दाकक इस्हाम (दल्लास का देर) में परिवर्तित 
करने को अपना सहस्वपूर्ण कक्य मानता या। 

जोद ३ जरियजोज के शासन काल में पुल सेना में साधक हिन्दू सैतापति थे / 

34. सुगक शासन व्यवस्था 


>. सम के बाद शासन के कार्यों को संचाछित करने वाला सके महत्त्वपूर्ण अधिकारी वकील 
सर के हो सत्यों को अकबर ने दीवान,. चुगर कार के प्रदुल अधिकारी पर बर्थ 
मीरबछ्शी, सत्र-उस-सह्र पूर्व सीर समन में. पढ़ का 
विभाजित कर दिया। सूलेदार 
>- औरंगजेब के समय में उसद खान ने सर्वाधिक कार्यकारिणी का प्रधान) 
3 चर्षोंसक वीवान के पद पर कार्य किया। दीयान. प्राँतीय राजस्थ का प्रथा (सीघे 
> भीएबख्शी द्वारा 'सरखत' नाम के पत्र पर डी वीचान के अति जवाबदेह) 
परबजनी हा वाद ही सेना को हर महीने बची. परतीय सैन्य प्रधान 
कीजदार जिके का प्रधान फौजी अधिकारी 
'के्रदुख का कार्य. आमिक था जिफे का प्रचुषच राणस्व जधिकारी 
अल निरीक्षण फोलवाक नगर प्रधान 
रू का 
'चूषि (मदव-ए-शाम) बार 2 कप फेक लक 
ज्राम के कृथकों से प्रत्यक्ष संबंध 
बनाना एवं छपान निर्धारित करता 


सह करता था। 
> सप़ाटू के घरेल्‍्ू विसागों का प्रधान गौर आमिर 
समान कहता था। 
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कै एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा-एडाक चौकी कहलाता था। 

शरियत के प्रतिकूछ कार्य करनेवालों को रोकना, आम जनता के दुश्चरित्रत्ता 

कार्य मुह॒तसिब नामक अधिकारी करता था। आआका >कख। 
अशासन की दृष्टि से सुगल साम्राज्य का चैंटवारा खुबों में, सूचों का सरकार में, सरकार का 
परगना या महाल में, महारू का जिल्म या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बैंटे ये। 

अशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के जत्तर्गत 
छोटी-छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। 

जाहजहां के शासनकाछ में सरकार एवं परगना के मध्य चकल्य नाम की एक नई इकाई की 
स्थापना की गयी थी। 

सूमिकर के विभाजन के आधार पर सुगछ साम्राज्य की समस्त घूमि 3चर्ग से विभाजित यी-- 
3. खासा भूमि: प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। 

2 जागीर भूषि : तनख्वाह फे बबले दी जाने वाली धूमि। 

2 वूतलाया भवद-ए-वाशः अनुदान मे दी गई फगानढीत भूति । इसे मिल्क भी कह माया 
शेरशाह द्वारा भूराजस्व हेतु अपनायी जानेवाली पद्धति राई का: उपयोग अकबर ने भी किया था। 
अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 7573 ई० में की गयी थीं। झगो अपने 


क्षेत्र से एक करोड़ दाम वसूछ करना होता था। 
की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ कौ। इस व्यवस्था को 


जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि को चार भागों में 


वर्ष के अन्तराछ पर खेती की जाती थीं। 


राजस्व की नवीन प्रणात्री जब्ती प्रारंभ 
निर्धारण की दो श्रेणी थी, एक को तखशील एवं दूसरे को ज्हसौल कहते थे। 
की राशि को 


उपज का आधा कर दिया। 

मुगल का में कृषक तीन यर्गों में विभाजित थे. 
3. खुदकाश्त ये किसान उसी गाँव की भूमि पर खेती कहते थे, जहाँ के वे निवासी वे। 
2. पाही काल: ये दूसरे गाँव जाकर कृषि कार्य करते ये। 

3 शुनाहिवन: खुदकाश्त कृषकों से घूमि किराए पर डेकर कृषि कार्य करते थे। 

अुग काक में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। 


आना सिक्के का प्रचहन शाहजहाँ ने करवाया। 
जहागीर से अपने समय यें सिक्कों पर अपनी आकृति चनवायी, साथ ही उस पर अपना 
पुबं चूरजहाँ का नाम अंकित करवाया। 
खबरें बढ़ा सिक्का शंसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचछित शिकका इलाही था। 
सुगछकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चौंदी का रुपया था। 
लेक ठेन देन के ढिए तोंबे के दाम का प्रयोग ढोता था | एक रुपया में 40 दाम होते थे। 
मजे चाह चाय थे लिलक' बी-- 

पदक सेना, (४) घुड़सवार सेना, (४४) तोपख्ाना और (४) हाथी सेना। 
सुगऊकाबन सैन्‍्य व्यवस्था पूर्णतः सनसबदारी प्रथा पर आधारित थीं। इसे अकबर ले परत 


किया था। 


है| 
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> ।0 हे 500 तक मनर॒ब प्राप्त करनेवाले नि 
पवार, 500 से 2500 तक सनसव माल. लीन लगान बहूल करने की व्यकवातें 
'ऋरतेवाके उघरा एवं 2500 से ऊपर तक." चज्णी इसमें फसल का कुछ भाग सरकार 


अन्य प्राप्त करतेबाडे अभीर-ए-जाजब डारा ले लिया जाता था। 
कहकाते ये। नखक.. इसमें खड़ी फसल के आधार पर 

> जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठ का लगान का अनुमान लगाकर फसल 
जन होता था, सार पद से घुडसवार दस्तों कटने पर एसे ले लिया जाट वा। 
की संख्या का ज्ञान होता था। बह व्यवस्था बंगाल में थी। 

उ शहँगीए से सवार पद सें दो जस्या एवं सिह- तो... इसमें चोई गई फसल फे आधार पर 
अश्या की व्यपल्था फी। सर्करथम यह पद ज़गान का निश्चय किया जाता वा, 
महावत्खां को दिया गया। जौ नकद लिया जाता था। 

35. पराछों का उत्कर्स 

> शराण साब्राज्य का संल्यापक शिवाजों वै। 

> शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल, 627 ई० में शिवसेर 2८२४3: तहिक 
इर्ग (बुल्तार के समीप) में हुआ था। 2 आरदेव या शावेशव (27-4298):मपराष्द्र 

> शिवाजी के पिता का नाम झाहजी सॉसऊे * भक्ति आदोनन के जनक, मश़ठी भाषा 
प्रकार कस आप ऑव्कमा और च्ाहित्य के संधापक, भगवत्गीता पर 

> शाही भोलछे फी इसरी पली का नाम 7. दीपिका नामक दृष़त' टोका लिखी, 
ककाज करता जिप्ते सामान्य रूप से ज्ञावेश्बरी के नाम से 
कि अब जाना जाता है। 

मर वर. चषबेब 0270-4350) :इनके अराध्य देव 
22 +अ देन मी के आाधाण पर पांढरपुर के विदा या विदुकल (विष्णु के 

बिक २४८०० लक से. रेप) थे। बिठोबा या विटिब्ल की उपावना 
शिवाजों का विधाह स्ाइवाई निष्वाल्कः से को वार सो है 
72 को वश संप्रदाय के नाम से जाना जता है, 

जिसकी स्थापना नामदेल ने की थी। 

>- शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर! ;इनहोंने 
कर रथ बुर सा ये कील कर की... 3:फंकलाप (0533-599):एसोचे रामाचण पर 


भावार्य रामायण नामक दीका शिखी। 

4. तुकाराण (598-650) :इन्होंने भक्तिपएक 
कविताएँ लिखी जिल्हें अभंग कहा जाता है| ये 
अंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिषुंज है। 
5. साख्वाल (608-68):महाराष्ट्र के अंतिम 


3 जौताइर के झुटार से ऊपनेथ्य चाप: 2 पे री दहओहर सतको रपताओं 
आफणक आओ ता न टाठ ई० में. और दुपदेशों का संकहत है। 
>. शिवाजी को पराजित करने फे लिए भेजा। शिवाजी ने आफजल खाँ की हत्या करदी। 
पानी ने सूरत को 664 ई० पूर्व 679 ई० में छूटा। 
| पुल्यए की संधि 665 ईं० में महाराजा जवरिंह एवं शिवाजी के सध्य सच्पन्‍न हुई। 
है ॥02ई में क्षियाजी ने पन्‍्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 
उ जूज, 674 ई० को शिवाजी ने रायणढ़ में वाराणसी (काश) के प्रसिद्ध विद्ान 
औ गगाघडूट द्वारा जपता राज्याधिधेक करवाया। मूछ रूप से गंगाभट्ट महाराष्ट्र का एक 
3. ससानित क्राहुमण था, जो कंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। 
को औरंगजैब ने मई, 666 ई७ में जघपुए शवत में कैद कर किया, जहाँ से से 76 
>. “स्तर, 666 ३० में भाग निकले। 
भात्र 53 बर्ष की आपु में 3 अप्रैल, 7680 ई० को शिवाजी की मृत्यु हो गयी। 


>+ अपने सैन्य अभियान के आत्तर्गत 644 ई० 
में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर फे तोरण 
_चानफ पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 

> 656३० में झिवाजी ने रायगढ़ को अपनी 
राजघानी बनाया। 


अर 


कूसेंट सामान्य ज्ञान 


हु 


> शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद स्वाद 
महत्त्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। 
अध्यप्रधान में निम्न पढ वे-- 
अरब (रधानमंत्री): राज्य का प्रशासन एव अर्थव्यवस्था की देख-ेख 
2 सरी-ए-नोवल (सेनापति): सैन्य प्रधान 
कक ला जरा सपा किक के विशागो 
4. वाकयानवीस : सूचना, गुप्तचर एवं ०-5३ 
5. चिटनित : राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा-शैक्ली को देखना। 
& सुमत्त २ विदेश मंत्री 
टर पित राव : धार्षिक कार्यों के छिए तिथि का निर्धारण 
#, न्यावाघीश : न्याय विभाग का प्रधान 
>. शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप मैं प्रयोग किया। 
जीन महत्त्वपूर्ण भागों में विभक्त थी-- 
4. कागा सेला: नियमित घुड़सवार सैनिक । जे किले की तुस्था 
20 0/%727“77“_ आ #क 7 करत, 
3. पैदल : पैदक सेना। किछे की आंतरिक व्यवस्था की 
> शिवाजी की करव्यवस्था सल्कि आध्वर की कलल8 
कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने (इ्तोकल किले की सेना का नेतूल। 
कम व्यास उ्धात पर काली सम कलीलों वकललक-- कर 
एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। कक | 222 सम" अल 
> शिवाजी के समय फुछ उपज का 33% भाग फले:कड) 
शाजस्व के रूप में वसूछा जाता था, जो यढ़ कर 40% हो गया था। छत 
> जा कु तरदेशसुखणी नाथक कर शिवाजी के ड्वारा छगाया गया। चौथ. किसी पदक 
चौथ एवं से पु दी जाने वाही रफस को कहा गया है। सरदेशमुखी- बसके हक 
का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। 
शिवाजी के उत्तराधिकारी 
>> शिवाजी का उत्तराधिकारी शन्भाजी था। शष्भाजी ने उज्जैन के हिन्दी एवं संस्कृत के प्रकाण्ड 
'विड्धान कवि कछश को अपना सब्महकार नियुक्त किया। 
> मार्च, 689 ईं० को मुगरू सेनापति सख्र्व खाँ ने संगमेश्वर यें छिपे हुए शन्भाजी एवं कवि 
कछश को गिरफ्तार कर छिया और उसकी हत्या कर दी। 
> शष्पाजी के बाद 7689 ई० में राजाराम को नए छत्रपति के रूप ें राज्याभियेक किया गया। 
>> राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी ख़त्तारा को बनाया। 
का राजाराम भुगष्तों से संघर्ष करता हुआ 700 'ई० में मारा गया। 
हल की पृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजीया का 
>..टियाषियेक करपाकर गरादा साथाज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 
270? ई से औरंगजेब की मृत्यु के बाद शन्भाजी के पुत्र लाहू (जो औरंगजेब के क्यो मे 
रू ८०-32:4 के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। 
०5-१4 माल 5 कल 3707 ई० के: खड़ा का युर्ू हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। 
जे व कई को शाखा ते ला एम्माशिक अनार 
पक पा मे लाजीन सतत साह्रॉन्वनाद को अपर्तक पेशंगा सन के, जी शाह, के चैक 
वेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 


> 773ई० चें साहू ने बाछाजी 
बहन खत फेडक काधीलप पथ तो न लग अलग) शत बच १0 ई० में हुई। 


॥ 


इतिहास, 


बाजीराप ज्चन ने कुणर साम्राज्य की कमजोर 
है सह ह्थाति का फापदा उठाने के छिए लाए के जप ले 
करते हुए कहा कि आओ, हम इस पुराने वृक्ष के खोखर, 
तने पर प्रहाए करें, शाखाएँ तो स्वयं गिर जाएगी, हाय 
प्रक्लों से मराठा पताका कृष्णा नही से जलक न 
कहराने छगगेगी। उत्तर सें साह ने कहा--निश्थित रूप मे 
ही आए इसे हिमाऊ्य के पार गाड़ देंगे, निःसन्दे आप. 
ओन्‍्ब पिता के योग्य पु्न हैं। 
पारखबेश का चुख 7 सार्च, 728 ई० बाजीराव प्रथम 
2 |जामुख्मुल्क के बीच हुआ जसमें निजाय की >. कि 
विजाम के साथ मुशी ।शवर्गाल की संधि हुई 
># दिल्ठी पर आक्रमण करने वाला प्रथम चेशबा 
अथ था, जिसने 29 मार्च, ।737 ई७ 
धारा बोक्ा था। उस सपय 


राव. गीं आर्जुनगौद की संचि 809 
को दिल्‍ली पर गापुर घाट की सांध 804 


चुणछ धादशाह मुहप्मदशाह “पुर की संधि ७ 
दिल्ली छोड़ने के किए तैवार हो गया था। ज्वाल्यिर की संधि. 380 
> बाजौराब प्रथम पस्तानी नामक महिला से संबंध होने के पूजा की संधि गाः 
काएण चर्चित रहा था। जंडतीर की संधि... 788 


240 ई० में बाजीराव प्रथम की पृल्यु हो गयौ। 
आजीराब प्रथम की सृत्यु के बाद यालाजी बाजीगच 740 ई० में वेशवा बना। 
750 ई० में संगोछा संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। 
बात्रजी बाजीराव को नाना साहव के नाम से भी जाना जाता था। 
झल्की की रुचि हैदराबाद के निजाय एवं बाहाजी बाजीराव के मध्य हुई 
बाजी बाजीराव के समय यें ही पानीपत का तृतीय युद्ध (4 जन०, 7767) हुआ, जिसमें 
मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण दाल्जजो की मृत्यु 776। वें हो गयी 
माधवराब नारायण प्रथम 76] ई० में पेशवा बना। इसने मग़ठों की खोयी हुई प्रतिष्ठा को 
पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 
> माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल खादज्ञाह शाह आडूप-ा को पुनः 
दिल्‍ली की गद्दी पर बैठाया। मुगर बादशाह अब पराठों का पेंशनभोगी बन गया। 
पेशवा नारायण राच (3772-73) की हत्था उसके घाधा रघुनाथ राव के द्वाए कर दी गईं। 
पैशवा माधवराव नारायण-त की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख वारहभाई 
सभा नाम की 2 सदस्यों की एक परिषद्‌ करती थी। इस परिषद्‌ के दो महत्त्वपूर्ण सदस्य 
सिंधिया एवं नाना कड़नवीस। 
> अंतिम पेशवा राघोचा कला पुल चाजीएव- था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। 
गराओों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी जा था। यह धतायक पति स्वीकार करने वा्य 
अथम मराठा सरदार था। $ 
आस ऑफ मधाण तल; 75245 तले बज झा बाद 228 मेक की जे 
| तहत रघुनाथ राव के समर्थन अंग्रेजों की 
कली खा परत बट पिन आज को चल 
दी इसके फलस्वरूप 7 लितन्बर, 803 ई” को देवगाव की संधि हुई।. कक देशवा 
हनन भोष्ठ-बताथ युद :86-48ई० में हुआ। इस युद ४०७७ 
कं दिया गया। 
> केशबा बाजीरात यान लय रब आटा के युद्ध मं हारे के चाद करचरी 388 ईक ये कक 
$ सब्युख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर पी 2234 
जप के निकट बिदूर सें पेंशन पर जीने के रिए भेज दिया, जहीँ 85 श 
हो गयी। 
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आधुनिक भारत 

36. उत्तरकाछीन युगल सप्राह 
उत्ताधिकार युद्ध में गुरु गोपित्द सिंह ने वह़ादुरशाह का साथ दिया या। 
बहादुरशाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। 
वहादुरशाद को शाह-वे-खया के उपनाम से पुकारा जाता था। 
जहाँदारक्ाह अपने शासन में छाऊ कुमारी 
स्खाधा। चुगलों से खंत्र होने वाले 
मुगठकाढ़ीन इतिहास में सैयद बन्धु हवोन ]. आवश  शणवत थी मर 
अली खाँ एवं अचुल्ता लॉक शासक निर्माता 2: केदराबाद चिमाकाठ- 
आम 2. हैदराबाद चिनाकिलिच ख या निताव उठ 


चाभ की वेश्या को हन्ततप करने का जा 


देश ३ 


3. रुहेछखंड वीर दाऊद एवं 
+. बंगाकू. सुझेबिकुल्ी जो 
युवत्ियाँ के प्रति अत्यधिक रुझान के? न साउजुल्म खो 
कारण सुहष्पदक्षाहट को रंगीवा बादशाह कहा 7 पुर चुरामन एवं बदन सिह 
आाकाका जोह+ सुगकत सम्राट गुहम्पद शाह ने सजादा का 
सुरानी सैनिक हैदरवैग ने ७ अक्७, 720 को व्मो डरात उछ् जुल्क की उपाधि दी। 
जैय्वद चन्‍्धु दुसैन अली खाँ छो हत्या कर दी । पल का उसी नाममीर दुहणद 
ने 739 शक! 
समय दिल्‍ली 


का घूणित कायर 


0 करोड़ रुपए की धनराशि जौर शाहजाओ का 


ताऊस (0&३०७८८ 0४७१४] तथा कोहिनूर हा हैकह फार्म वापस जोडा। 
जख्ते ताऊस (नव? सिंहासन) पर बैठने दाछा ऑतिम मुवल शासऊ युहम्मदशाह था। 

व (अर गौर) के शासन काउ में 7803 उत्ताफाकीन शुमत अंबाद 
ई० चें अंग्रेजों ने दिल्की पर कब्जा कर ठिया। ाहन्नाफी के 
चानीषत का चृत्तीय चुछ 776। ई० में भराका एवं जहोवार शीह 22 _ [3 
अहमदशाह अब्या्त औी सेना के धीच डुआ। इस कुरखमियर [8 -79(० 
बह मे माली औ अत कई क। बुहत्मदशाह.. ॥29 -ंखहई० 
गुकाण कादिर खाँ गे 806 ई० को शाइआलूमना अक्ादआह वह गई 


को हत्वा करवा दी। 


आऊसगीरता. )754 9 ईंठ 

शक से हक जति० शा स्कदेओो 
बहुरपादना (जफर) लि युगल सा था. हाहआउपथा. 3708- 7806" 
 औी को ये पाए केते क हम 
डरा वहादुर्शाह जफ़र को चंदी बना किया यया एवं अकवरना. 800" कई 
रैगूज भेज दिया। यहादुरशाह जफर 637- 857' 


अहलदशाह अच्दाड़ी का वास्तविक नाम अहमद खी था । इसे आठ चाए भारत पर आक्रमग किया। 
37. भास्त सें यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगसन 

व मई, 498ई० में दास्कोडिशासा ने भाएत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बचर्याह 

'पहुँचकर भारत एवं यूगेप के बीच नप सापुद्दी मार्ग की खोज की। 

4505 ई० में फ्रासिप्को 5 आज्ोडा भारत वें प्रभा पुर्तगात्री वायसराव बनकर जाया। 

509 ई० में आरुफांखो व जल्बुकर्क भारत में चुर्तगाकियों बा चायशातय बना। 

अस्युकर्क मे १50 ई० में भीजापुर के घुशुकर आबिज शाह से भोचा को जीला। 

_परभाहियों. ले अपनी चहती व्यापारिक कोडी कोचीश-में खोली। 


 आ, 


कक 


कक 


इसिहास द्ध 

596 ई० पें भारत आनेवाला प्रथप्‌ डथ नागरिक था--कारनेलिस इंहस्तवान। 

रो का भारत में अन्तिम रूप से पतन 7759 ई० को अंग्रेजों पवव इचों के सध्य हुए येदरा 

युद्ध से हआ। 

3। दिसस्बर, 600 ई० को इंगलैंड की रानी एलिजाबेध प्रथम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को 

अधिकार पत्र प्रदान किया। 

प्रा मे ईस्ट इंडिया कम्पनी में 2स्‍7 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्पिथ था 

शुगर द्वार में जाने याला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिन्स था, जो जैन्स प्रथम के राजदूत के 

हब से हहाए इ5 के जहाँमीर के दस्वार से जया था। 

॥&5 ई में सन्नाद्‌ जेप्स प्रचम मे सर टॉभल रो' को अपना राजदूत बनाकर मुगल सप्रोद 

जहाँगीर के दरबार यें भेजा। 

अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोढी (फैक्टी) 

छत में 608 ई० में खोली गयी। कर्स्की स्वापना-कर्ष 

मे सपुद्तट पर सर्वप्रथम... पर्तैगाली ईस्ट इंडिया कन्पनी 498 ई० 

ने घुसलीपट्टब में व्यापारिक कोठी की... जैँग्रेजी ईस्ट इंडिया कन्परी.. 600 ई० 

स्थापना की। इच ईस्ट इंडिया कष्पनी. 602 ईठ 

668 ई० में इंगलैंड के सप्राद चार्ल्स द्वितीय. डेनिश ईस्ट इंडिया कच्पनी. 66 ई० 

हर 23 ह पुर्तगारू मं को दहेज के रूप मे... व तीसी ईल्ट इंडिया कन्पनी 664ई० 

होने के कारण दहेज के रूप कक 

क्वई प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने दस पॉंक. तीडिंश ईस्ट इंडिया कब्पनी [73। ई० 

के वार्षिक किराये पर ईस्ट इंडिया कन्पनी को दे दिया। 

698 ई० चें अग्रेजी ईस्ट इंडिया कब्पनी ने लौन गांव--सूतानुती, काछीघाट एवं गोकिल्दपुर 

की जपींदारी 200 रुपए भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विखियम का निर्माण 

किया। काडान्तर में यही कलकत्ता (कोलकता) नगर कहकाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनौक 

जे सखीं। 

भारत में क्रांसीसियों की प्रथम कोठी फैंको कैरों के द्वारा सुस्त सें 668 ई० में स्थापित 

की गयी। 

624 ई० चें फ्रांसिस सार्टित ने पांडिचेरी की स्थापना की। 

प्रबण कर्नाटक युद्ध 7746-48 ई० पें आस्ट्रिया के उत्तराचिकार युद्ध से प्रभावित था। ॥748 

ई० यें हुई एकल शापल की संधि के द्वारा आस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया 

और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। 

दूसरा कर्नाटक युद्ध 7749-754 ई० थें हुआ। इस युद्ध में सीसी गवर्नर इूप्छे की शार 

हुई। उसे चापस बुला छिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत घें अगला फ्रांसीसी 

गवर्नर बनाया गया। पांडियेरी की संधि (जनवरी; 755 ईं०) के साथ चुडविराम हुआ। 

कर्नाटक का तीसरा युद्ध 756-763 ई० के बीच हुआ जो 756 ई० में शुरू हुए सपतवर्धीय 

पुद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 

260 ई० में अंग्रेजी खेना ने सर आयरक्टूट के नेतृत्व में वांडिचाश की छड़ाई में ऋॉसीसियों 

बुरी तरह हराया। 
3767 ई चें अंग्रेजों ने पांडिचेशी को फ्रांसीसियों से छीन छिया। 


5७ ई० में हुई करिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चचननगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों 
को लोटा दिया, जो 249 ई० तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, ये प्रदेश भारत की आजादी तक 
फ्रांसीसियों के कब्जे चें रहे। 


ह। लेट सामान्य झ्ञान 


38. बंगाल पर अंग्रेजों का आविपत्य 
>- सुगल साम्राज्य के उन्तर्गत आनेवाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक सम्पन्न राज्य 
>> प्लासी का युद्ध 23 जून, 757 ई० को अंग्रेजों के सेनापति रॉचर्ट कजाइव ३ 


जक्व सिसजुद्दील के बीच हुआ। जिसमें नवाब अपने सेनापति मीरजाफर को चार हे 
करने के कारण पराजित हुआ | अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाछ का नवाब जगह 


> क्छाइव के हाथों की कठापुतकी नवाब मीरजाफर वीक दा, 
को अंग्रेजों ने 760ई० में हटाकर उसके दामाद टन 
कक कर अंगाक का संवाद बणाया।.... 5 थक हम 2:28 

>> मीरकासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद 
से मुंधेर (गुगदलपुर) स्थानान्तरित्त किया। 

>- बक्सर का युद्ध 7764 ई० में अंग्रेजों एवं 
औरकासिम, अवध के नवाब शुजादौछा एवं 
मुगछ सम्राद शाहआऊम द्वितीय के बीच हुआ। समीर जाफर. 757 -760ई० 

- इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध 7 सीरकासिम_ 7760 - 763 ई० 

में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुन्रो था। 8. सौर जाफर.. 763-7765ई० 

>- बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीरकासिस. 9. विजायन्‍उद्दौल 76-7० 
को जगह भीरजाफर को नवाब यना विया गया। 30. शैफ-उद्दौह..उ766- पाई 
5 जनवरी, 7765 ई० में मीरजाफर की यृत्यु हो. 77. मुवारक-उद्दौ् 770- हा] 
बची। 


2. शुजाउद्दीन.. 27-73 
3. सरफराजखाँ.. 7739 - .0ई० 
4. अलीवर्दी खा... 4240 - 75६० 
5. छिराजुद्दीश.0786- 75 
६ 
हर 


39. अंग्रेजों के चैसूर से संबंध 
>> 776 ई० में हैदर जछी मैसूर का शासक यना। 


है शपलकी की गृत्य 7782 ई० में द्वितीय औन्‍्क मैसूर युद्ध वो दौतान हो गयी। 

>- हैंदरअज्ली का उत्तराधिकारी उसका. असल कर बर्ष.. गर्बनर जन 
सुल्तान हुआ। अथम आंग्ड-बैलूर बुद्ध एह7य69 

82 ही कर 84 वारेन हेस्टिस्स 


> 787 ई० सें टीपू ने अपनी डितीय आग्ह-मैसूर बुछ व 
यानी औ रंगप्नम में तृतीय आंग्कमैसुर बुछ 79056 कार्नवाछिस 
दशाह' की उपाधि धारण की। चतुर्थ आं्कमैलूर यु. 7779 हॉर्ड वेहेजही 

#औ डोपू ने अपनी राजधानी हत्वपूर्ण संवियाँ है 
ररगपत्लनम में स्थततंत्तता का घृक पद ऑप्ठ-मैपुर यु मणालकी सो... 2० 
पाया जीर साथ ही जैकॉबिन शिली' 23% सावरकी लग कप ॒ 
क्छब का सदस्य खना। दिर्ीर! चर सनम की संचि 702 ई 

> टीपू की कृत्य चतुर्थ ऑन्‍्ड मैसूर जुततीय ऑन्‍्ड-बैसूर युछ 

शुद्ध के दीरान 799 ई० यें हो गयी। 
जोट 7760 ई० मेँ वांडीवास का यु हुआ, जिसमें अंग्रेजों नें सर आवरकूद के वैकृल मैं: लाती. 

के नेह्त्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित फिया। 

40. सिक्‍्ख एवं अंग्रेज 

> सिक्ख सकादाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक (खत अर) को है पुर जानक के अलुवाबी 

हे सिक्स कहलाए। ये बादशाह वाबर एव हुमायू के समकालीन के 
दा शक कल ननाशोगासफ को आध्यात्मिक मुतजॉचन का शा अर 
मै यु नानक ने जुक कम ऊगए भावक निशुल्क सक सागी भोजनाल्य स्थापित 


स्थापित किए। 


>> चुछ अनेक स्थानों पर संगत (वर्मशाल्ए) और पंगत लिवर 


आय 


| 


जगत और पंगत ने गुरु नानक के आनुयाधियों हो 

हक के अलुगाशियों के किए पूछ संप्या का कार्य किया कहाँ से 
नानक की सन 539 ई० में कर्ताएपुर में मृत्यु हो गयी 

गुकत अंगद (सर 7537-52 ईं०)सिक्खोंके दूसरे गु् थे। कक कि 

कक /श॒र शी राफाटर ॥ प्रारम्भिक नाम छलना था। 

लटक) लव ओ व्यू, हिए॥ 

चिक्चों के लीसरे गुरु अनरदास (न 7552-27 ई०)थे। 

30200 पृथक्‌ होनेवाले कई कार्य किए | हिन्दुओं से अकृण विचाह पति 

वकबर से यु अपरदाल से गोविन्दवारू जाकर भेंट फी और गर्रपपन्नी बीवी भानी की कई 

>> अमरदास ने 22 गद्दियाँ की स्थापना की और प्रत्मेफ पर एक सहल्‍्ल की नियुक्ति की। 

>. बीबी के पति रामदास (सन्‌ 7574-87 ई०) सिक्खों के चीये युक हुए। अकसर जे जीबी साी 
को 500 दीवा सूचि दी। गुरू रामदाल ने टी: थम या अवृकसा गाल ाटमख 

अगर की स्थापना की। गुर रामदास ने जप तालरे पुत्र को गुरू का 

पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरू-पपद को पैलक बनाया। 

के पाँचवें मुछ हुए। इन्होंने सिक्खों के धार्मिक 

न चना की इसमें यु नानक की प्रेरणापद पर्थनाएँ औए गीत संकलित हैं 

> गुर अर्जुन ने अमृतसर जछाशय क मध्य में हे, साहब कह निर्माण कराया। 

>> राजकुमार खुसरी की सहायता करने के कारण 'जहाँगीर ने 606 ई० में गुर अर्जुन को घरवा दिया। 

>> सिक्‍्खों कै छठे गुरु हरगोबिल्द (7606 - 26 संगठन 
का रूप दिया तथा अकाफ एख्ल या ईइबर 

> ये दो लछवार बॉधकर गई्ी पर बैठे थे दे 


(६१५१+१११४ 


>- इल्होंने अमृतसर की ] बे है 

ट ा के सातें युरू हरताय (8645-67 ई०४हुए। इसे डाराजिकोह को सिछने आने पर 
आश्षावांद दिवा। हर 

;/ ई2)हुए। इनकी भृष्यु चेसक थे से गयी। 5 ड्नहें 


> सिबखों के आठवें युरु ररफिशठ 0666 
दिल्‍ली जाकर कप के बारे में औरंगजेख 5 गा चड़ा था। 
>- सिकजों के नौयें शुरु तेगवहादुर (7657 
डा इल्हें वर्तमान कपल में शुशछाण क॑ निकट मरवा दिया। 
शाविन्द लिए (&क-7700 ई०) हए। इनका जन्म 


कर मे छुआ था। 3 ताली के अंबकक 

१666 ईं० सें पटना में छुआ शक पादशाह कहा | इ्वॉने पिकखों के किए जग 
पक सिक्ल वो केश. कंचा, कृमण कच्छा और कड़ा रखने 

झनिचार्य किया आर्थात श्रत्येक लि आम के अत्त में 'लिंह शब्द जोड़ने के जिए घहा। 

शक कमी को पासन्थाव आनंप्युर साहिय था एवं कार्यस्थली पाओता थी। 

मन बुक जविल्ड सिंह कि निवास-स्‍्यात मुह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खीं ने दीवार 


के 2६ जोविन्द सिंह ने खाउसा पंथ की स्थापना की। 

सिंह चैकिया।...* 

के अब आविप्रंथ को चर्समान रूप दिया और कहा कि 
सिह है (य स्मदाय के गुरु का कार्य करेगी। 

> चुरुगोविल्ट सिंह की हत्या 7708ई० जनादेड नामक स्थान पर गुछ खा नामक पठान से कर दी। 
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जूपेंट सासात्य ज्ञान 


>- बचा बहादुर + इनका जन्म [670ई० सें पुँछ जिऊे के रजौली गाँव में छुआ था। इसके बचपन 
का नाम छक्ष्मणदास था। इनके पिता रामदेव भारद्धाज राजपूत थे। 
>- बचा का उद्देश्य पंजाब में एक सिक्ख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इनोनेल्लीलार 
को शाजधानी बचाया। इन्होंने शुरू नानक एव गुरु गोविन्द सिंह नाम के सिवके चल्वाए। 
> बच्चा ने सरहिन्द के मुगल फीणदार वजीर शवों कौ हत्या कर दी। 
>+ मुगल बादशाह फर्रखसियर के आदेश पर 76 ईं० में बन्दा सिह को गुरुदाखपुर नाक 
नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उत्तार दिया गया। 
>- शाहबरा कल्छगक़ी के नाम झे विख्यात है जहाँ वन्‍्दा ने हजारों मुगल सैनिकों वो 
बाद उतार दिया था 
>- बचा की मृत्यु के बाद सिक्‍ख कई छोटे- 
सिंह की पहल पर, सभी स्वख 
>+ दकू ख़ारुसा को जस्मा सिंह आहहडवाक्षिया के 
में विभाजित किया गया। इसे विश्मत कहा गया। 
>> मिसरू अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ 'समान' होता है। 
>> रणजीत सिंह: रणजीत सिंह का जन्म गुजराँवाह्ा में 2नवस्वर, 780 ई० को सुकरचकिया भिसत 
के मुख्या महासिंह के यहाँ हआ था। इनके दादा चर्तसिंह ने 2 मिसकों में सुकरचकिया 
किस को प्रयु्ष स्थान दिला 
4798-99 ई० सें रणजीत्त र5 अप्रैल, 809 ई० को चार्ल्स 
अटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संचि हुई। 
>+ रणजी सिंह का राज्य चार सूों में बैटा था-वेशाबर, कश्मीर, सुल्तान एवं हाहौर। 
>> महायजा रणजीत सिह का विदेश मंत्री फ़कौर अजीजुद्दोन एवं वित्त मत्री दीनानाव था। 
>- 7 जून, 839 ई० में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गयी। 
>- प्रथम ऑस्क सिचख युद्ध 845-46 ई० में पर्व द्वितीय ऑस्ल-सिकख युद्ध 849 ई मैं हुआ। 
>- आत्रजों एवं लिखों के भक्य हुई संचि+ 
(0 खहोर को त्रोच: 9 मार्च, 846 ई०। 
(॥) पैशेंबाल को संदि : 22 दिसम्बर, 846 ई०। इस संधि के तहत राजा दल्मैप सिंह के 
संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का भ्रचास पंजाब में मान लिया गया। 
ज> 20 अगस्त, 847 ई० को महारानी जिंदा को राजा दीप सिंह से अछृग कर 48,000 रु 
शार्थिक पेंशन देकर क्रेखपुरा घेज दिया गया। 
> डितीय ऑ'्छ-सिख युद्ध के बौरान पहली कटाई चिलियालचाक्म-की लड़ाई शिक्ख नेता शे| 
+« सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ फे मध्य जड़ी गयी। दूसरी छड़ाई गुजरात के चिताय सदी के 
किनारे चार्ल्स नेंयियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 2। फरवरी, 849ई० को छड़ी। इस युद्ध में 
'सक्‍्ख बुरी तरह पराजित हुए। 
>+ छार्ड डल्होजी की 29 मार्च, 849 ई० की धोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विड़य आंग्रजी 
राज्य सें कर ठिया। यहाराजा इसीप सिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दें दी गयी 
और उसे शिक्षा प्राप्त करने के छिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिक्‍्द्र -म्रव्य का प्रसिद्ध हीरा 
कोहिनर को महारानी विक्टोरिया को प्रेज दिया गवा। 


#ा. कम्पनी के अधीन गवर्नर जैनरल 


जीत के 


छोटे टुकड़ों में बेट गए थे, 746 ई० में नवाद कहूँ 
[कड़ियों का दरू खाछसा में विऱय 
नेलृल्व में रखा गया. जिसे बाद में बारह ढक 


५ 


बंगाल के गवर्नर 
गर्व क्‍्लाइब (व757-60 ई० एवं पुनः 7765-67 ई०) 
>- इसने बंगार में दैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहल राजस्व वसूछने, सैनिक पेरत्ण 


एवं विदेशी मामले कम्पनी के आधीन हमने की जिप्मेलारी 
०2० थे, जयकि क्षासतत चछाने की जवाब के 


"32७0&&७४७७६४७७४:७०४४७७४७७७७छ७ 


इसिशतस 
शुग़क स्ग्राद शाहआकम डिलीय को 
हू इसने (४६००३ ३“ ७७ ग इलाहाबाद की द्वितीय सधि (/75 ई०/ के द्वारा 
राबर्ट कलाइप ने चंगाल के सपग्त क्षेत्र के छिए दो उप डीवान, 
अप थ उप दीवान, यंगाऊ के लिए पुरष्यद हजा 
खा और विहार के किए शा शिताव गय को नियुक्त किया। कक ही टी 
_ अन्य गवर्नर वरेडास्ट (76769 ई०), कार्सियर (79-22 ०); वारेन हेस्टिप्प दीटर2-)4ई०) 
ब्पती के अधीन गवर्नर जेनरल 


है कल गईं के अनुसार बगाल के गर्नः को अब अंग्रेजी क्षेों का गवर्ः 
जनरल कहा जाने मा, जिसका कार्यकाल ५ बर्धों का नि्ार्ति किया गया। घटा 


अच्चई के शवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत पें कन्पनी के अधीन 
अथम गवर्नर जेचरऊ वारिन हैम्टि्स (इप4-धक ई०) दा 


# बेल हेप्टिंग्प 750 ई० में कष्पनी के एफ क्ठक के #प में 
कार्वकुराज्ता के 


65 


ण कासिम बाजार का अध्यक्ष, वंगाल का गवनेर एवं कन्पती का गवनर 


जवरक बना। 

बेल हेस्टिप्स (॥774-85 ई०। 

># इसने राजकीय कौघागार को मुर्शिदायाद से हटाकर कककला छाया 

है एगर ईक में इससे अस्वेक जिले सें एक कौजरारी तथा दीघानी अयाल्तों की स्थापता को। 
इसने 75 ६० में कलकत्ता में मुम्व्म शिक्षा क विकास क लिए प्रथम सदर्सास्थापित किया । 


थापना की 
ने आश्रय अदान किया 
के सोसाबटी ऑफ बगाल 


>> इसी के समय ]792 ४० वे तोनाथन इकन ने बनास्स में भम्कूल वि्याल्य को स्थ 
# गता के अंग्रेजी अनुबाइकार विलिब्रम विजकिन्स को हॉट 


कविखियम जोस ने )7 - 


> झतने चुप सक्ाड़ को सिने चाझ 26 ल्‍्मख् रुपए भी वापिंक पे॥+ छन्‍्ट करवा दी 
- अजय से रण पकत ।774 ३० ते कज्कता में एक उच्च न्याधाक्य क॑ 
करो पल मत मे द्ण तद कपार कक 
चुख (॥22% ४८० 2 व कितीय॑ आलन (जक-हपईव/क 
5 दा मै ले तये। प्रथम: आएन बगठा यु सनवाई की संधि हे 
। कैश! की संधि (/754 ४3/ के हारा साल 


> उसो के कार सें बोर्ड आफ स्सेल्यु की स्थापना ृ 
जो: विदस इंदिय ऐक्ट ।/784#5 के रास मे अशकीफा सजा शव कोन केस्टिन फाफर्ी 
(दर 2० में इगाबैंड पहुँचा तो ब्क द्वारा उसके ऊपर महानियोण लथावा शया। पहन 


(29७ ० थे इसे आरोफ़ो थे कुक्त कर दिया गया 

>ए जल सैकफासन (/785-& 4०) 
से आल्याथी गर्भ! जेचरतः नियुक्ति किया गया था। 

लाई का्नबालिस (786-93 और व605 ३०) 

>' इसके समय में जिले के समष्त आँविकार कडेक्टर के हाओ बें दे दिए शए। 

> इसने भारतीय न्यायाधीओं से युक्त जिष्म फौजदारी आदाक॒तों को ग्रसाप्त कर उसके स्थान 
पर या करने वाढी अदाफतों, जिनसें लीन बंगाऊ के किए और एक विहार के लिए, 
नियुक्त को। सा 
कॉर्नेवासिस ते ॥793 ई में प्रसिद्ध कॉर्नवाकिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियां के 
'पृथक्कीकरण सिद्धान्त पर आधारित था। 


बढ कलोंड सापान्य ज्ञान 

>- पुछिस कर्मचारियों के 

जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया 

पी के कर्मचारियों फे व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध छा दिया। 

जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर पक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाथा। 

सिखा हे के किए खा में चुवैयार, जगादार, प्रशासनिक सेचा में सुसिफ, सदा, अमन या 

छिप्टी करेक्टर से ऊँचा पद नहीं दिया जाता था। 

>. इसने 7793 ई० में स्थायी बत्दोवस्त की पति छायू की, जिसके तहत जूमींदारों को अब 
सूनाजल्य का लगभग 90% [2 भाग] फनी को तथा लगभग 0% पे! भाग | अपने 
पास रखना था। 

> वी बंदोबल्त को योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे घंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनाल 
उ गहरा के उत्तरी जिलों सें लागू. की गई थी। इसमें जमींदार भूगाजस्व की दर तय कले 
के लिए स्वतंत्र थे। 

> कॉर्नवाहिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 

जर जॉन शोर (793-98 ई०) 

>> इसने जहस्तक्षेप नीति अपनाई। 

छाई बेलेजली (7798-805 ई०) 

हाई अज सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व 
फ्रांसीसी गर्वनर इुप्छे ने किया था। 

>- सहायक संधि करनेवाछे राज्य यै--हैदराबाद (/798 ई०) बैसूर (7799 ई। तंजौर (अक्टूबर 
7799 ई०), अवध (7807 ई2), पेशवा (दिसन्यट 7807 ई2), बरार एवं भोंसले (दितचए 
2803 ई०): सिंधिया (7804 ई०) एबं अन्य सहायक संधि करनेवाले राज्य जोधपुर, जपपुए, 
अच्छेडी, बूँदी तथा भरतपुर। 

> इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे ऑड-मैसूर युद्ध (7799 ई<) में मारा गया। 

> इसी ने कठकता में नागरिक सेवा में भर्त्ती किए गए युवफों को प्रशिक्षित करने के ठिए 
फोर्ट विह्रियम कॉछेज की स्थापना की। 

>> यह स्वयं को बंगाकू का शेर कहा करता था। 

>- सपेबीकल को एक ई) दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परन्दु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो 
जयी। 

सर जार्ग बालों (2805-4807 ई०) 

>> वेल्होर में सिपाही विद्रोह इसके काछ की महत्त्वपूर्ण घटना है। 

हाई भिन्‍्हों प्रथम (7807-873 ई०) 

> इसके काह में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के चीच 25 अप्रैल, 809 ई० को अयूतसर की 
संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट83 पास हुआ। 

लॉर्ड हेक्टिग्स (83-4823 ई०) 

>> इसी के समय आंग्क-नेपाऊ युद्ध 84-6 ई० में हुई; इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को 
आल्मसमर्पण करना पढ़ा। भार्च, 86 ई० में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की सि 
के ८८ -थ आंग्ल-नेपाल युद्ध का आंत्त हुआ। 

>> इसके सभय में पिंडारियों का 

_ व चाह थक जा इमन कर दिया गया। पिंडारियों के ्रवु जैताओं यें चासिए 
इसने मराठों की शक्ति को अंतिम 

>« इसमे सेशन पर कम प्रतिबंध को रूप से नष्ट कर दिया। 

>- इसी के समय 822ई० समाप्त कर प्रेस के मार्गर्शन के छिए नियम बनाए। 

का टैनेन्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम छाग्ू किया गया। 


ंट॑ कि 
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किक... पे 


इतिहास 


बन 
हॉई एप्स (823-4828 इं०) 


>> इसके समय में प्रथम आंग्ड-वर्मा 

>> 826 ई० में वर्मा एवं अंग्रेजों के 

>> 824 ई० में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 

कोई विकियम वैंटिक (828-835 ई०) 

>- 808ई० में यह भग्नास का गवर्नर था; इसी के समय 3806 ३० में माथे पर जातीय चिह 
न जगाने तथा कारों में वालियों न पहनने देने पर वेल्होर के लैसिकों ने विज कर दिया। 

>- 833ई० के 'चार्टर एक्ट' द्वारा यंगार के गवर्नर जेनरकू 
दिया गया। इस प्रकार भारत का पहल्ला गवर्नर जेनरकन छॉर्ड बिजियप वैंटिक हुआ। 


सती होने को अवैध वोधिय की कर 829 ई० में घाता 77 के द्वारा विधवाओं के 


+ अकबर और महठा प्रेशवाओँ ने भी सत्ती प्रथा पर रोक लगाने 


जोट: जगाने का अयास किया था। 
>- बैंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 830 ईं० तक ठगी 
रू 
रू 


|गी प्रथा को समाप्त कर दिया। 
कॉलेज की स्थापना की। 
का माध्यम बनाया गया | भैकाले 


सन्‌ 835 ई० में बैंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता येडिकल 

इसी के समय सैकाले की अनुआंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा 

द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। 

बैंटिक ने 83] ई० में भैसूर तथा 834ई० में कूर्ण एवं मध्यकचेर को हड़प ढिया। 

>- इसने भारतीयों को उत्तरदावी पदों पर नियुक्त किया। 

>- इसने शिशु बाहिका की हत्पा पर भी ग्रतिबंध खगा दिया। 

चार्ल्स भेटकॉफ (3835-36 ई०) 

>* इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाह में व्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसीछिए इसे भारतीय 
ब्रेस का सुक्तिदाता कहा जाता है। 

जॉईड ऑकेण्ड (836-42 ई०) 

>+ इसके समय की खबसे महत्वपूर्ण घटना है-्रचम आंन्ल-अफगान युद्ध द&39-42#2)। 

>+ 3839 ई० में इसने कलकत्ता से दिल्ही तक ग्रांड ट्रंक रोड का भरथ्मत करवाया। 

जाई एडिनबरे (842-44 ई०) 

>+ प्रथम आग्क-जफगान युद्ध समाप्त हुआ। 

>> सिन्य को अगस्त, 7843 ई० में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साधराज्य में चिला छिया गया। 

>+ इास-प्रया का उन्मुलन इसी के सगय में हुआ। (7843 के एक्ट-9 के द्वार) 

जॉर्ड हार्हिग (7844-4848 ई०) 

>> इसके कार की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी--प्रथम आंप्ठ-सिवख युद्ध (7845-46 ई०)। इसे 
अंग्रेज विजवी हुए। 

>- इसने नरवलति-प्रथा पर प्रतिबंध छूगाया। 
डहहीजी 6 ई०) 

हल कल चुद (2846-49 ई) तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विजय 


(2849 ई०)। जगत प्रसिद्ध सिकख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को 
तेज दिया गया। दा डर 

>+ डिलीय आंग्ल-बर्मा युद्ध, और सन्‌ 852 ई० में छोअर वर्मा एवं पीणू को अंग्रेजी राज्य में 
निल्म किया गया। 

>- डल्हीजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आतेष कृगाकर सन्‌ 
3850 ई० में उस पर अधिकार कद छिया। 


ह्ह छूसेंट सामान्य ज्ञान 


> 3852 ई० सें एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। 
का पता करके उन्हें छीनना था। 'ई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जात 
>> डछ्हौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धान्त (00८0० ०४/.०९)के 
कक कम इक वि क तह अप सता न दिका कि के 
सर्वप्रथम सतारा 848 ई० में, जैतपुर (बुंदेललंड) और संभब्पुर उड़ीसा) ॥8 ह ; 
बघाट (हिमावल प्रदेश) 850 ई० में, उददेपुर (मस्या प्रदेश) 852 ई० में, (४८ 
हैँ, नागपुर 854 ई० में। ४४02४ < 
> ख़ब 856 ई० में अवध को कुशासन का आरोप छृपाकर ओग्रेजी 
उस समय अवध का नयाव चाजिद अली शाह था। ४४ 32७७७॥ 
> सन्‌ 856 ई० में इसने तोपखाने के पुख्याव्य को कलकत्ता से घेर स्वानासरित 
और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। ४ 
> झिक्षा संबंधी सुधारों में छहौजी ने सन्‌ 854 ई० के युड डिल्यैंध को लागू किया। इसके 
अनुवार जिजों यं ऐ्ो-वर्नक्यूर पक, प्रमुख नो में सरकारी कामों तवा [कर 
जे तीनों प्रेसीडेंसियों कठकत्ता, मद्रास एवं यम्वई में एक-एक विश्वतिधधाल्य स्थावित किए 
जए और साथ हीं प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। 
डह़हीजी को भारत में रेछवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली वार 
36 अब, 385 ई० में बच्वई से थाणे के बीच (34 किमी०/प्रयम रेह चछाी गयी। 
सन्‌ 854 ई० में चया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत मैं पढढी वाए डाक टिकट 
का प्रचहन प्रारंभ हुआ। 
इसने पृथक रूप से भारत में पहली यार सार्वजनिक निर्माण विधाग की स्थापना की. 
इसने सनू 7854 ई० में एक स्वतंत्र विमाग फै रूप में छोक सेवा विभाग की स्थापनादी। | 
इसी के समय में 853 में कक्कत्ता एवं आगरा के बीच पहल्ली यार बिजली से संदयाल्ति 
-सेदा शुरू डुई। 
> इसने शिमला को गरष्सकालीन राजधानी बनाया। 
>> इसी के समय में भारतीय नागरिक सेया ठेलु पहली वार अतिवोगिता परीक्षा शुरू हुई। 
>> उछहीजी मर वि प्रथा को रोकने का भी क्षयास किया। 4 
जले कैनिंग धाहड७-62 ई०) 
>> बड़ भारत में कब्पनी द्वारा नियुक्त 
जियुक्त भारत का प्रथम चायसराय था। * पक पर 
>- इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन्‌ 7857 ई० का हनी विकोह। इसी 
विड़रोह के याद प्रशासनिक सुधार के अ्र्गल भारत फा 
ब्रिटिज्ञ सरकार के नियंत्रण मैं छे छिया गया। हि 
$£ कद हे चयन साइकोर्ट एक्ट पारित हुए जिसके शा शाप करकता 7 
पास ते पक 'एुक उच्च न्यायाल्य की स्थापना की गई। (050 गो 
>> कैनिंग के समय में ही सन्‌ 856 ई० में यिधया चुनर्चियाह अधिनियम पारित हुआ। कल 
सकाडै डारा आररूपित वंडसंदिता को 7858 न कल 


॥॥ 


ँ 


कै ९ 


आसन क्पनी के 


ई० में कानून बचा दिया है| 
4859 ई० सें आपराध विधान संहिता छाग्र की गयी। 
न किक एप पद ाती शतक की नीति कर सरकार 


जया। 
> 766 ३७ से इंडियन कॉलिक एक्ट पारित हुआ तया पोर्टल अणाही छागुकी गही। 


'जई परिएिन (852-3 ईं०) 
जन अं धर्नशाका (कियांचेत अवेश) में इसकी 


[] 


ि 


>- इसने वहावी आन्दोडन का दसन किया। 863 ई० 
यृल्यु को गयी। 


हर 


इत्तिहाब ह 
हाई हारे (4864-69 ई०) 


>> 865ई० में भूटान ने ब्रिटिश साप्राज्य पर आक्रमण किया। 
>> अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहरतः 


कप सन न 

20 522०० प की नीति अपनाई, जिसे “शानदार निष्कियता' 

>> इसी के समय में उड़ीसा में सन्‌ 866 ई० सें तथा युन्देछखण राजपुताना 
१868 - 69 ई० में भीषण अकाल पढ़ा। गा केश आण्ड* एव राजपताना ये 


>ै इसने चेश्बचेल हेनती के नेतृत्य में एक अवाल आयोग का गठन किया। 
>> सन्‌ 865 ई० में इसके डरा भारत एवं यरोप 

लॉ बेयो 0869-72 ई०) 
रू 


हॉर्ड मेयो ने अजमेर में सेयो कार 


'ज की स्थापना की। 
इसने सन्‌ 872 ई० में एक कृषि विभाग की स्थापना की। 
'एक अफगान ने सन्‌ 872ई० में चाक्‌ सार कर इसफी हफ्या कर ढी 
ॉर्ड चार्वबुक (872 26 ई) 
इसके समय में बंगाल में भवानक अकारू पढ़ा। 
इसने बड़ौदा के मल्हारराव गायः कवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप सें पदच्युत 
लॉर्ड नार्थद्रुक ने यह घोषणा की--'चेरा 
कार्रवाइयों को बन्द करना है।' 
>> पणाष का असिद्ध कूका आन्दौलून इसी के समय 
>> इसी के समय थें स्थेज नहर खुल जाने से भारत एवं 
लॉर्ड लिस्‍्न (4876-80 ई०) 
>+ चह छुक असिद्ध उपन्यासफार, निवथ लेखक 
नैरिडिय के नाम से जाना जाता था। 
>- इसके सबथ में दल्थई, पद्रास, हैदराबाद, पंजाब, 
>- छिटन ने रिचर्ड स्टेसी की आः 
>- 3 जनबरी, 3877 ई० को 


कर मडरास भेज दिय। 
[ग्घ करों को हटान। तथा अनावश्वक वेचानिक 


के बीच व्यापाः में बृ्धि हुई। 


-क एबं साहित्यकार था। साहित्याकाश पें इसे ओवन 


ध्य भारत आदि में भयानक अकाछू पड़ा | 

ला कें एक आकताछ आयोग की स्थापना कौ । 

'की भछारानी चिक्टोस्या को कैसर ए-हिन्द की 

सब्बानित करने के लिए दिल्ली दरवार का आयोजन किया गया। 

मार्च, 878 ई० सें ढिटन ने भारतीय सपाचारपत्र जविनियम (वर्नाक्यूछर प्रैस एक्ट) पारित 
कर भारतीय समाचारपत्रों पर कोर प्रतिबध कया दिए। (विशेषकर ?षप्टवादी धक्मचार एक, 
'सोप प्रकाश" को प्रतिबन्धित करने की लिए) 

+ पायनियर अख़बार ने वनाक्यूलर मरेस एक्ड-4678 का समर्थन किया। 

इसी के समय पें खत 878 ई० को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 
शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के छिए छाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया 

इसने सिविक सेता परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आय 
9 व कर दी। 
'छिटल ने अलीगढ़ में एक पुम्लिम-पंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापता की। 

रिपन (4880-84 ई०) 

रिपन ने सर्वप्रथम समाचारफ्त्रों कौ स्वतजता 
प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। 
इसने सिथिलत सेचा यें प्रवेश की आयु को 9 वर्ष से बढ़ाका 2। वर्च कर दिया। 
इसे स्थानीय स्वशप्तन की शुरुभात की। 

इसके खसथ में ही भारत में सच ।66। ई० में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवायी 
तलब से छेकर अब तक प्रत्येक 0 वर्ष के अन्तरारू पर जनगणना की जाती है। 

ोट : भारत में पहली बार जनगणना तन 7872ई० में हुई। 


उपाधि से 


॥ 2 वर्ष से पठाकर 


को बहाल करते हुए सन्‌ 882 ई० पें वर्नाक्‍्यूलर 


सेंट सामान्य ज्ञान 


हैँ हें 


रिपन के झारा ही सन्‌ 85 ई० यें प्रथम कारख्वाना अधिनियम छा 
हर शवा गया। 
रिपन के समय यें शैक्षिक सुधारों के अन्तर्गत चिकियय अध्यक्ष 
गठित किया गया। ब्छढ पक आय 
> इसके समय यें यूरोपियों के विरुछ भारतीय न्यायाधीशों डारा मुकदमे को शुनवाई 
इल्वर्ट विधेयक अत किया गया, छेकिन यूतीपवालियो के मबल दि क आर 
केना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए थे ८०4 
खेला पड ए विद्रोह को श्वेत चिड्ोह के चाप से... 
>- फ्लोरेंस नाइटिंगेक ने रिपन को “भारत के उ्ारक' की संज्ञा दी। 
कॉर्ड डफरिन (884-88 ई०) 


| 

|| 

>+ इसके समय तृतीय आंग्ल-चर्मा चुद (8685-88 ई०) हुआ और वर्मा को जस्तिम रूप हे..| 
॥ 

॥। 

| 


। 
। 
। 
| 


अंग्रेजी राज्य में मिला छिया गया। 


इसी कसम में बंगाल टेनेन्सी एक्ट, अवध टेनेन्ती एक्ट तथा पंजाब टेनेन्सी एक्ट पासि 

हुआ. 

इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी--28 दिस्वर, 885 ई० को दल्चई में ए० जो 

च्यूस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्यापना। । 

हॉर्ड लैन्सडाऊन (7888-94 ई०) । 

>> भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा (टररण्ड रेखा) का निर्धारण इसी के समय हुआ। 

>> 89 ई० सें दूसरा कारखाना अधिनियम छाया गया, जिसमें स्त्रियों को ] घंटे प्रतिदिन 
से अधिक काम करने पर प्रतिबंध छगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की 
च्यवस्था की गयी। 

ॉर्ड एल्गिन डितीय (894-99 ई०) 

> “भारत को तलवार के बछू पर विजित किया गया है, जौर तछवार के व पर ही इसकी 
रक्षा की जाएगी” यह कथन--छॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है हैं 

>> 895-98 ई० के भध्य उत्तर प्रदेश, विहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। 

ज्ॉर्ड कर्जन (899-05 ई०) 

टन ने सन्‌ 90।ई० सें सर कॉजिन स्कॉट घॉनकफ की अध्यक्षता में दक सिंचाई आये 
१902 ई० में खर पत्द्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुक पुकिस आयोग एवं सर टामल" 
अध्यक्षता सें विश्वविधाल्य आयोग की स्थापना की। 

>> 904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 

>- इसने सर एण्टनी मैकडीनल की अध्यक्षता में एक अकाछ 


> 


ॉर्ड बिन्ो क्ित्तीय (905-40 ई०) 

>> इसके समय सें आगौ खाँ एवं सलीम उल्छा खीं 
की स्थापना की गयी। 

> 907 ई० के काँग्रेस के खुरत अधिवेशन में कॉग्रेस का विभाजन हो गया। 


के डरा काका चें 3906 ई में मस्किप लीग 


इतिहास 


>. इसके शासनकाल में 907 ई० यें ऑग्ल एवं 

> बुखकसानों के लिए अछृग निर्वाचन व्यवस्था 
किया गया। 

लॉ हार्डिग डितीय (90-5 ई०) 

> इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 
एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाह़-विभाजन को रद्द करने की घोषणा की 


जयी एवं भारत की राजधानी कलकला से दिल्ली स्थानान्तरितत चोषणा की गयी 
392 ई० में दिल्ी भारत की राजधानी बनी कक ते की पोषणा की गयी। 


>- 23 दिसम्बर, 92 ई० को हॉर्ड हार्डिग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 
>- इसी के समय 28 जुलाई, 94 ई० को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 
इसी के शासनकाल में फिरोजशाह मेहता ने 'वाष्वे क्रोनिकल' एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने 
प्रताप' का प्रकाशन किया। 
96 में झॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिन्दू विश्वविधाल्य का कुाथिपति नियुक्त किया गया। 
ॉर्ड चेम्सफोई (496-27 ई०) 
> काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (976 ई) पें कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं सुल्छिस लीग 
के साथ समन्नौता हुआ। 
976 ई० में पूना में पहिल्‍्त विश्वविद्या्य की स्थापना हुई। 
>> इसके काल में 97 ई० यें शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। 
> इसी के काछ में 99 ई० में रैेट एक्ट पारित हुआ। 
> इसी के काल घें 3 अप्रैल, 99 ई० को जालियाँवाला बाग (अमृतसर) हत्याकांड हुआ। 
>> खिलाफत आन्दोलन एवं गांधीजी का असहयोग आन्दोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। 
>- तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। 
जाई शेडिंग (927-26 ई०) 
>+ 5 फरवरी, 922 ई० को घटी चौरी चौरा काण्ड (उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में) के बाद 
सहात्मा गांधी ने अपना असहवोग आल्दोछन वापस छे डिया। 
१923 ई० में चित्तरंजन दास एवं मोतीकाल नेहरू ने इलाहाबाद में कौग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी 
की स्थापना की। 923 के चुनाव में इस दल को मध्यप्रां एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 
इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने चवष्चर, 92 ई० में भारत की यात्रा की। इस दिन 
पूरे भारत सें हड़ताऊ का आयोजन किया गया। 
>- 92। ई० में मोपला विद्रोह हुआ। 
> 922ई० में विश्वभारती विश्वविधाल्य ने कार्य करना प्रारंभ किया। 
> 927 ई० में एम० एन० राय द्वारा भारतीय कम्पुनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 
> 925 ई० सें प्रसिद्ध आर्यसमाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी अद्धानन्द की हत्या कर दी गयी। 
कई इसबिन (4926-37 ई०) 
> 3 फरवरी, 928 ३० साइमन कमीशन बच्वई पहुँचा 
>> 72 मार्च, 930 ई० सें गांधीजी के द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ किया गया। 
> छार्ा छाजपत राय की मृत्यु के बदऊे में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ठी के असेष्बली हॉल 
में ० फेंका गया। 
> सम मल कर जेल ने जतिनयास ने 3 जाई, 3909 को भू ताल शुठ की और 
'भूख- हड़ताल के 63वें दिन 3 सितन्यर 929ई० को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का 
कारण भारतीय एवं अंग्रेज के दिनों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेद-भाव था। 
> 929 ई० सें काँग्रेस के छाहौर अधिवेशन सें 'पूर्ण स्वराज का छक्ष्य निर्धारित किया गया 
और 26 जनवरी, 930 ई० को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गयी। 


ख़ 
'रूसी प्रतिनिधिमंडछों के बीच बैठक हुई। 
भिन्‍्टोमार्ले सुधार अधिनियम 909 ई० के द्वारा 


आए। [2 दिसम्बर, 9 ई० यें दिल्ली में 


हा 


न 


१4 


कट उहझलॉंट सामात्य ज्ञान 

>- 72 चबब्बर, 930 ईं० मैं ऊूंदन 

आग नहीं छिया। 

3 मार्च, 793 ई- को गौँची-इरविन सगझौते पर हस्ताक्षर किया गया औरए साध ही 'संवत्य 

अवज्ञा आन्दौहन' को स्थित किया राया। 

कई वेकिंगटन (93-36 ई०) द 

नव में रुंदन में 7? सितम्बर से 7 दिसम्बर, 93] ई० तक द्वितीय गोलमेज स्मेलन का 

आदोजन हुआ | इल स्वत में काँग्रेस के भी प्राग छिया। काँग्रेस का प्रतिनिधित्व महा 

जँधी ने किया। दूसरे गोल्सेज सम्मेशन की असफडता के चाद सहात्मा गाँधी नें : जनयाी; 
१037 ईं० को दुवारा सितय अवज्ञा आचोडन प्रांभ किया 

>> ॥6 अगतता, 922 ई० पें पस्ते वैकडानल्ड ने विवादास्पद 'साम्प्रदायिक पंचाट' की घोषणा 
की। इसके अनुसार दछितों को हिच्यूओं ते अछण सानकर उन्हें अछग प्रतिनिधित्व देंने को 
कहा गया जौर दलित वर्णों क॑ छिए अलग निर्वाचन मंड७ का प्राधधान किसा गया । इससे 
जहोजी बहुत डुछी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपचास आरंभ कर दिया जंत में 


'न में अधस पोकसेज सब्मेलल हुआ। इस सम्पेठन सें कांग्रेस न 


रन 


रे 
एक छनझौता, जिसे पायः 'पूता समझौता' कहते हैं किया गधा जिसमें दलित वर्गों के लिए 
वाधारण वर्ना में ही सीटों का आरक्षण किया गया । पूना समकलौला 24 सित्तन्‍्थर, 932 को हुजा। 

>> ॥7 नथः 24 दिसेल्वर,932 ईं० ज्तक हंदन में तृतीय गोकसेण सभ्मेकत का आयोजन 
हुआ । काँग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। 

>+ बिहार सें 934 ईै में भ्वंकर भूकन्य आया। 

>> भारत सरकार अधिनिधम--935 पास किया गया। 

>+ छाई विछिगदन में काग्रेस के चन्चई अधिवैशन-व95 ई० में डिल्दा लिया या। इस जखिवेशन 
की अच्यक्षता सर सत्पेज प्रसन्न सिन्हा ने की थी। 

छोड छिनलियणों (2936-43 ई०), 

>> इसके ससव मेँ पहली दार 


चुनाव कराए यए। कॉश्रेप्त से व्यारक सें से सात आल्तों पें अपनी 


सरकारें 

>- । खिलन्चर, 7999 ई० व्हो डितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ ब्रिटिश सरकार ने बिचा साउतीयों 
॥ पूछे भारत को भी युद्ध में झंक टिथा। कॉगेस ने इसका विरोध करते हुए नागा दिया. 
वे ओई भाई, त छोई पाई" और इसके अपने डाग शासित प्रांतों के सपी संचियंड़ों से 
ज्यापपत्र दे दिया। 

>- ॥ घई, 4989ई० में सुभाष चस्त्र बोस ने फाएवई क्कॉक तास क एक नवी पार्टी 

>> 940 ई० पें छीग के लाहौर अधिवेशन में पहली वार पाकिस्तान की माँग की गयी। 

> 8 अचरा, 4940 ई० को अगर अच्ताप जंग्रेणों फे द्वाध छाथा पणा। 

>- 942ई० में क्रिप्स मिशन भारत आया। 


9 अगस्त, 942ई० को कांग्रेस ने 'मास्त छोड़ो" आन्दौठन प्रारंभ किया। 
>* 0६4६० सें बंगारू में भवानक जकारू पहा। 

जाई बेबेछ 0944-47 इं०) 

> शिपला समकौता 4945३० वे हुआ। 


>- कंबिनेट निशन 546 ई० में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे-स्टेफोर्ड 
वायिक खारेंस, ए० वी० अलेक्लेंडर। हि 4] 


> 20फरलर, 7947ईं5 में बानी वमर्ई क्ीकेंट एटठी (यार) गे हाउस आफ काम 
'परह घोषणा की कि भूल, 39483ं० तक प्रभुष्रता भारतीयों के हाथ सें दे देंगे। 
। अर 


5. 

इतिहास ख् 
रथ, 3947 से जूल, 7948 ई०) 
की जुलाई, 7947 ई० को ब्रिटिश संसद में एटडी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया 
ह हे, जिसे 8 जुलाई, को स्वीकृति भिक्ती। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो 
कै राष्ट्रों की घोषणा की गयी। 

> )5 अपरत, 947ई० को भारत स्वतंत्र हुआ। 

है तंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जेनरर चॉर्ड साउण्टयेटन हुए। 

के: लत पारत के अयप एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जेनरछ धकफरती राजगोपात्मधारी ठए। 

42. अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्त्पूर्ण विद्योह 


_ आडोहल (िोह. प्रभावित छेत्र.. संबंधित चेता, नेतृत्व 


. न्यासी विद्रोह. बिहार, बंगाल. केना सस्काद, दि्जिनाराचण 760-7800 ई० 
2 फकीर किररोह. घंगाकू मजजुनशाह एवं चिराग जलती [776-77 ई 
3. चुआएो विद्रोह (कंगाल). दर्जन सिंह पक ई० 

+ पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाइु चीर० पी० काह्टवाष्पान.,799 0 

5. वैजाट्थी विश्येह्ठ. डावनकोर चेछ॒धाप्की 3808-09 ई० 
& भोकविद्रोड.. पश्चिमी घाट... सेवाराम 

#% समोसी विद्रोह पक्िचमी घाट चित्तर सिंह 

& प्रागहपंथी विद्योह.. असम ीघू. 

9, जड़ोम विद्रोह असम 


सौसधर कुँवर 
बिंक्र, उत्तरप्रदेश .- सैव्यद अहपर टतीमीर 
मे, कोऊ आन्दयेझन. छोटानापपुर (झारखंड) गोपघर छुँवर 
१2. खासी विद्रो्ठ 


१0. वहावी आन्दोडन 


सीरत लिए 
3. फ़राचजी आयोजन अ्षतैयातुल्क़ा दृद्ू मियां 
34. नीछ विद्रोह चंनाछ बिक्ार...... सिख्त सिंह. 4854-62 ई० 
कह. संदाल विद्रोह. चंगाऊ एवं बिहार... सिद्ध-कानह- 3855-36 ई० 
36. मुंझा विद्रोह खिहार बिएसा मुंह 899-4900 ई० 
चाइक विद्रोह... उड़ीसा बख्शी जगबन्बु वर हउडई० 
8. नौक आन्दोलन. चंगाछ हिगष्बर उ859-60 ई० 
चावना विद्रोह. पायना (बंगछ). इंशानचन्ड राव एव शंधुपाड ॥873-76 ई० 
डक्कन विद्रोह... महाराष्ट्र मई उच्यकयक ई० 
. भोषज्ा विद्रोह... साहायार (फेस्ट).. अली सुसक्तियार 3००0-22 ई० 
कूका आल्दोडन.. पंजाब भगत जयाहर पक हक 
. रंपाओ का विद्रोह. आन्क् प्रदेश सीतारान साख वहशफवग्र2 ईठ 
तानाभगत आत्दोकन विहार जतरा लगता शव ई० 


तैंभाया आन्दोलन बंगाल 
*. तैडेंगाना आन्दोलन 


कम्पाराम सिंठ एवं भचन सिंह 946 ई० 


आन प्रवेश हे वग्बह ई 


+ भगत्त जवाहर सक्त के 'िप्य राम सिंह ते /552 में अंफेणों का कहा है हापना कियाः 
कार में इस्हें कैद कर रशून भेज दिया गधा झ.. 7885 ई० में इनकी मृत्यु हो गयी। 


ज सेंट सामाल्य ज्ञान 


43. 857 ई० की महान क्रांति 
> 29 मार्च, 857 ई० को संग पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी विड़ 
कारतूसों को मुँह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, फलस्वरूप उसे गिरफ्तार का 
& अप्रैल, 857 ई० को फॉँसी दे दी गई। 
>- 0 मई, 857 ई० के दिन मेरठ की पैदल दुकड़ी 207.. से 857 ई० की क्रांति की 
शुरुआत हुई। 


7857 ई० की महान क्रांति के प्रखुख के 


के. भारतीय नायक. विडोह की कि ब्रिटिश नायक 
दिल्‍्डी. बहादुरशाह जफर..7,2भई, . निकलसन एवं. 2] सितम्बर, 

चख्त खाँ (सैन्य नेतृत्व) ]857 ई० हड़सन हम ई० 
कानपुर नाना साहब, तात्या. 5 जून, 857 ई० कैंपचल 6 सिता्बर, 857 ई० 

डोपे (सैन्य नेतृत्व) 
छखनऊ बेगम हजरत महक. 4 जून, 857ई० .कैपबल मार्च, 858 
झांसी. रानी छक्ष्मीबाई. जून, 7857. द्यूरोज 3 अप्रैल,858 ई० 
इल्महाबाद लियाकत अछी. 857 ई० कर्नल नील. 4858 ई० 
जगदीशपुर कुँअर सिंह अगस्त,व857ई० विजियम टेलर एवं 858 ई० 
विंसेट आयर 

बरेली. खान बहादुर खां. 857 ई० व858 ई० 
फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ठा.. 857 ई० व858 ई० 
फतेहपुर अजीमुल्छा व887 ई० जेनरल रेनर्ड.. 858 ई० 


जोट : ताल्या गोपे का वास्तविक नाम रामचच्त पाड़ेरंय था। 
>> 857 ई० के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, 
हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौछवी सैयद अछाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव 
मुंडर्गी,छोटा सिंह, कोल्हापुर के अष्णाजी फड़नवीस, तात्या मोतित, मद्रास के गुम गौस, 
सुल्तान बख्श, चिगलूपुट के अरणागिरि, कृष्णा, कोयंबटूर के मुछ्बागल स्वामी, केरल के 
विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ठा खली कोनजी भरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा 
क्षेत्र में चिंताभूपति और उसका भतीजा संन्यासी भूपति, गंजम में राधाकृष्ण दंडसेन तथा 
असम में दीवान सनीराम दत्त थे। 

43. भारत का स्वतंत्रता-संघर्ष : महत्वपूर्ण तथ्य 
'पहल्ण अंग्रेज विरोधी संघर्ष संन्यासियों के डवारा शुरू किया गया। 
संन्यासी-विद्रोह का उल्लेख बंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास 'आनन्दमठ' सें किया गया है। 
887 ई० में दादा भाई नौरोजी ने इंगछैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 
887ई० के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कौँग्रेस के प्रति कठोर होता चलन गया । 
डफरिन ने कहा, “काँग्रेस केवक सुक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है।” 
कर्जन ने कहा,'काग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है।” 
अरविन्द धोष के अनुसार कांग्रेस क्षयरोग से मरने ही वाली है। 
बंकिमचंद्र चटर्जी ने कहा “कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ” हैं। 
जौरोजी, दत्त एवं बाचा ने घन निकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
क्िटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी ये। 
इन्होंने लिबरल पार्टी के उन्मीदवार के रूप में फिंसवरी से, 892 ई० में चुनाव जीता था। 
लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई, 905 ई० को बंगारू-विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 
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अबय् क्छ 
काक-विभाजन के विरोध में 7 अगस्त, 3899 का वर्ष * एक 
कप (को कहकत्ता के टाऊन हॉल में. 7898 में स्वापी विवेकानंद +ू मक 
देशी आन्दोलन की घोषणा की गयी। अमेरिका के शिकागों नगर पहुँचे। सित्तवर, 893 
जाहविभाजन 6 अक्टूबर, 7905 ई०.में चहाँ पर हो रहे खर्व-धर्मसन्मेलन में पहले ही दिन 
को प्रभावी हुआ। इस्त दिन पूरे चंगारू ढन्‍्हें दो मि्ञट बोलने का समय दिया गया था। जैसे 
जे शोक दिवस सनाया गया। स्वदेशी ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन “अभेरिका के 
आल्दोलन में पन्‍्दे मातरभ, विभाजन भाईयों और बहनों' के साथ शुरू किया, तालियों 

ज्वाहिए एवं बंगाल एक है, आदि न दा की आफ 

नहीं ननय्‌ बा की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें, बल्कि भारत को 
जार लगाए गए। विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। 
906 ई० में कठकत्ता में हुए काँग्रेस उन्हें 'तुफानी हिन्द! कहा जाने लगा। 
के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए  898 में 4 वर्ष के बाद योगिराज अरिन्द 
दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य घोष (872-950) की भारत भूमि पर चापश्ी 
की सौँग प्रस्तुत की। हुई। 893 में उन्होंने एक लेखसाला 'न्यू लैंप फॉर 
स्वदेशी आन्दोजन चलाने के तरीके को ओल्ड' प्रकाशित किया। 
हेकर ही काँग्रेस 907 ई० के सूरत &76 नवच्वर, 993 को ऐनी बेसेंट 0847-93) 
अधिवेशन में उग्रवादी (गरम बल) एवं भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। 
उदारबादी (नरम दछ) नामक दो दल्में उन्होंने भारतीयों से कहा कि, “'मैं हदय से सुक्हारे 
जे विभाजित हो गयी। इस सप्येछन की. साथ हैं. और संस्कृति से भी मैं दुष्हीं लोगों में से 
अध्यक्षता रास बिहारी वोस नेकीथी। एक हैं।” 
स्वदेशी आन्दोडन के अवलर पर ही #893 में महात्या गाँधी (869-948) अब्दुल्ला 
रवीन्द्रनाथ खाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत सेठ नामफ व्यापारी के सुकदमें में दक्षिण अफ्रीका 
आमाए सतोलार बगल छिखा | बाद में यहीं. गए। 
जल बाबा देश का राष्ट्रीय गीत वना। # क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी ॥8989 
चार गंगाधर तिलक पहले कॉँग्रेसी नेता ये, का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने 
'लिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की एक गुण्त संस्था 'सोसायटी फॉर दी रिमूबल ऑफ 
यात्रा को। ऑक्स्टेकल्स दू दी स्लीजन' स्थापित की। 
छेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पुना के चापेकर बन्युयों (दामोदर एुवं 
बालकृष्ण) ने प्ठेग अधिकारी रेंड एवं एवर्स्ट की हत्या कर डी। 
बंगाल में क्राँतिकारी विचारधारा को असिन्द्र कुमार थौष एवं भूपेन्द्रनाथ दत्त ने फैलाया | 905 
अं बरिक्र कुमार घोष ने “भवानी संदिर' नाम की पुस्तिका लिखी: जिसमें क्रांतिकारी कार्यों 
को संगठित करने के लिए के बनाने के लिए जानकारी दी गई थी | 906 ई० में इन दोनों 
जे सिककर 'बुगातर' नामक समाचारपत्र का प्रकाशन किया। 
जगाह में पी० मित्रा से “अनुशीज्न समिति” का गठन किया, जिसका उद्देश्य धा--खून का 
बदला खून। अनुशीठन समिति की 500 'शाखाएँ खोली गयीं। अनुशीछन समिति से हेमचन्द्र 


अदला जन  सिारियों से बन बनाने की करा सीखने के लिए रूस भेजा 


सावरकर ने 904 ई० में “अभिनय भारत” नामक संस्या 


की कला सीखने 
के | हिल 

के छिए ये हित आन्योहन उभारने का बैच विक्का के पत्र "शी को आता के 
महाराष्ट्र मं के, हु गन्ति ये 2895 ईं० मेँ शिवाजी छाल मगाना आर किक 


ेलेन्टाइल बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असन्तोष का जनक कहा था। 
८“ कक पत्र 'काल' का सम्पादन परांजपे ने किया। 

'खुद्दाषम घो ने 30 ऑल: 908 ० को धुजप्फाुर के मर ककजफोई 
मुल्क चाकी .ेका। गलती से बस कोनेडी की गाही पर शिस दा गया जिससे दो 
कसा का मय हो गयीं! चाली मे आलवत्ण कर की और खुदीतन घोल को 75 वर्ष 
सिलाआ से था अगस्त, 908 ई० को फौसी दे दी गयी। 


छूलेंट आासान्य धान 


कृष्ण वर्मा ते इंडियन गोसरूफ सोसायटी की स्यापता क्‍ 
सलीम उल्ता खाँ के निर॑त्रण पर सप्वेन हुआ। 
जि थे । इसी सप्पेढन थें अखिल भारतीय पुस्किम लीग का उद् 
कै? वे करांचो थे बना और इस्त लविघान के अनुसार 9 
सर में हुँआ जहाँ आगा खौं को ड्रका अध्यक्ष बना दिया गया। 
अदल छाछ ढींगरा ने विक्तिबस कर्जन वाइली को गोकी धारक 


अगस्त, ।909 को मदन छाल ढीयरा को मृत्यु टड दिया गया। 
विद आख के वैवसन को गोली गार दो। 
कार्हिंग ले 9) ई० थें दिल्‍ली में भव्य टरकार का आयोजन हेड के सप्ाद॒ 
जब मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निः्क घोषणाएँ हुई श 
को रह किया गया। 
'कैज्ों को भिठाकर कण एक प्रात दलादा गया। 


आह की राजधानी बनी। 
#आापानी जहाज को बाबा गुरू 
जप जँजियों के साथ 26 सिततदत, 79]8 को 
हि पर तल शी हुई और तंपर्ष हुआ। 76 वाणी थ॥ हि 
७ यात्री घायल हुए। 
शिलिन्बर जोक ई७ कॉ सेसलिताती बोस ते दिल्‍्ती में वायसरा' 
| इसके वरिणाण स्वरूप 3 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये इसमें धरशुद्ठ वे. था 
 आवशधकि्ाती राह. यार पुजुद, बसंत कुकर विश्वास हनुपत ल 
वाल में जाकर सरक्षारी गवाह वन गये और यास्टट अमोल" 


औ छू कजऔरास कोषाध्यल दुने गये 
सरकार ने कैखर-ए हिन्द की नी को सत्पालित फि 
अधिवेशन (776 ई</ में है में एकता हो गयी | इनो 
किक को ने थी कौप्रेस से मितकर एवं लगुक्त तगिति की स्वापना की 
आर रे मार्च, !०6 ई० की पुना वें होसरूल 
जे ब्रषप॥ वें दो परूण हीए को स्थापता की | जाय ऊक्तण्डेल 
हशों हैक वे थी होने के किए प्रोल्वाहित फिया 
कहने #ते। 
आबन-की.श्वापन्य की | 
आले को ओरित,किया। 
-भारछू में खत्पादह का 


है. ध्ा .. 


३ 3908 ई यें गुजरात के छोड़ा जिक्े ये "कर नहीं आत्दोकन'” थछाया। 
- कक 8 सो पक खा किया गया पके अत कि थी पक 
व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था. पात्तु उम्के विरूद्ध “ज कोर्ड 
'अपीछ, न कोई दक्तीक और न कोई वकीक' किया जा शकता था। 
>- गांधी भेकल कानून के विकुसू 6 अप्रैक, ।979 ई० को देशत्वापी हडलाक का्चाची। 
है ७ और, 979 ई० को जपृतसर सें जारियोचाका चाग हत्याकाड हुआत। ७ सतपाकष और 
2 'फिच्ू की गिरफ्तारी के विरोध यें हो रहीं अलसभा थर जेलरक हार ने आधाधुध 
'चल्यायी | खस्कारी रिपोर्ट के अनुसार इसने 379 व्यक्ति एव काग्रेल कॉपर & अनुज 
हरगाघग 000 व्यक्तित बारे गए। 
जार्पीवास्थ बाण हत्याकांड में हंघराज नाथक भारतीय ते हाचा का सहपोर किया वा। 
करन गायर ने जाडियाँचाक। बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की ऊार्वकारिणी! करिणिद 
के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 
जआाह्ष्योंवाल्न चाग हत्या कांड के विरोध में पहात्पा गाँधी ने 'कैलर एकिनशा ड उ्पाँध 
अपनाश्मक कजाज ने “राय बहादुर" को उपाधि एवं रवीकक ला टैोर मै 'शा' क उक्षथि 
आपस जौटा दी। 
आक्ियोंवाल्त बाग हत्याकांड की जौंच के किए सरकार के 7७ जक्दूबा. 59)9 ६७ थे छाए 
कटर की अध्यक्षता ये एक कमेटी का गठन किया। इससे पाँच आग्रेज एव लीन घारतीय 
(सर विमान ाछ सीतहवाड, साहबजादा सुल्तान अदमद एव भरत नारातच) अदष्प थे। 
काँग्रेस ते जालियाँबाऊा लाग हत्याकांड की जाँच के क्तिए सदन भोहल माखवीय क॑ नेतृत्व में 
एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों थे पोतीकाल तेहह और गांधोजीथे। 
जाछियाँवारूम दाग कभी जल्‍्की नासक व्यक्ति की संपत्ति थी। 
खिल्मफातत आंदोलन भास्तीय सुसऊमानों का विज राष्ट्रों के विरूक्च जितेफकर 'क्रिटेल के किेलाफ़ 
डर्की के छशीफा के सर्थत में आंदोक्तन था। 
१9 आक्टूलर, 99 ई० को खमुचे देश ये 'खिल्मपात दियश' पनाया गधा 
33 नवस्थर, 99 ईं० को हिन्द और सुसठत्पानों की एक सपुक्त काअ॥ बरक खिसफी 
अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 
अॉकिट: फैक्ट, जास्याँबाक्ता बाण काड और 
$ आगरत, 920 ई० को असहयोग जाचोकन प्रात किया ॥. 
आए्तीय राष्ट्रीय कॉग्रेस ते दिसभ्फथर, ॥920 ई० के नापापुर अधिवेशन नें दौर! 
ुहन्मद अछी को सर्पप्रथम असह्योण आव्योकन में गिरकर किया शवा। 
हम अब जिल्‍ना, देनी बेलेट सा विष चतपाक कांग्रेस के अभ्रशयोग आन्योलन से 
खहुसत नहीं ले, अल: उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। | 
किम, 922 ६० को- गोरकापुर /जिके के चीरी-चौरा नामक स्थान काए-अलडयोग 
रियो ने क्रोध में आकर थाने में आग रूपा दी, जिससे-एक थानेदार पु 24 । 
सिपाहियों की मृत्यु हो गयी.॥ इस घटना ते दुखित होकर. आंचीजी ने )) फरषरी, ॥७३२ ई० 
_ क्यो असहयोग आन्टोलन स्थगित कह दिया। 
कक (027 ६० को गॉंधीजी-खो विजतार कर 6 वर्य के आती कम्याण, की लक. 
स्वास्थ्य सकधी कारणों से गाधी को 5 फरवरी 'हिहा:कर दिपा पा ६. 


चलाई गयी 
के डे और आन्योकन का. नेता सोतीकार 


8 कुसेंट सामान्य ज्ञान 

> १ अगस्त, 925 ई० को जब रेड्गाड़ी से सरकारी खज़ाना सहारनपुर से छख्नऊ की ओर” 
जा रहा था, तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर छूट ढिया गया, इसे ही काकोरी कांड कह, 
गया। सरकारी खज़ाना छूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मछ का था। इसमें राम 
विस्पल, राजेन्द्र छाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकउल्ला खाँ को दिसम्बर, 927 ई० बे 
फॉसी दे दी गई एवं शचीन्त्र सान्‍्याक को आजीवन कारावास की सजा मिली। मन्मथनाव 
गुप्त को 4 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बित्मिल यह कहते हुए कि 2 मे राज्य के पतन 
की इच्छा करता हूँ” फौंसी पर लटक गए। चंद्रशेखर आजाद ( ] 

>+ संभवतः अशफाकउल्ला खौँ पहले भारतीय क्रांतिकारी पूरा नाम: चंद्रशेखर सीताराम तिवारी 
मुसलमान थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए फॉँसी जन्म स्थान भावरा, झाबुआ जिला 
के तख्ते पर छटके थे। (वर्तमान में अलीराजपुर जिला म० पर०) 

>+ ौ्लियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन जन्म तिथि : 23 जुलाई, 906 ई० 


करने के उद्देश्य से 926 में अखिल भारतीय महिला चिता. पं. सीताराम विारों 
फंध स्थापित किया ३० को भारत, गत : जगरानी देवी 

>+ साइमन कमीशन 3 फरवरी,928 ईं० को भारत फे 
आया । इसे वाइट मैन कभीशन भी कहतेहै। . ही स्वल : आलफ़ेड पार्क, 


>- 30 अक्टूबर, 928 ई० को छाहौर में साइमन रटीद लक पी अल के 
आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की. सचेत संगठन : नौजवान सभा, कृत् 
उठी से राम व्मजपल राय चाय हो गए आर किसान पाढ़ी, हिन्दुस्तान सोकालिर, 
चाद में उनकी यृक्यु हो गयी। रिपब्लिकत एसोसियशन 

मर साइसन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दर थे-ज्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियरिट पा्ी। 

>* भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाय के क्रांतिकारियों ने 7 दिसन्चर, 928 ई को छाहीर के 
तल्छालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉग्डर्स को गोली भार दी। 

>- 'पढ्ठिक सेफ्टी बिल” पास होने के विरोध में 


भगत सिंह ने दिल्ली में सेन्ट्र छेजिस्लेटिय असेम्बली में खाली बेंचों पर बन फुल 


ई० को रात के ॥2 बजे जवाहर लाल नेहरू ने राबी नदी के तट पर नंथ भूहील तिरंगे झण्डे 
को फहराया । इसी अधिवे्षन में 26 जनवरी, 930 ई० को आयम स्वातन दिवस' के 
रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के 
दिवस के रूप में सनाए जाने की पर्यरा शुरू हुई। 
>+ 32 मार्च, 930 ई० को गॉधीजी ने अपने 79 समर्थकों के 
आश्रम से लगभग 322 किमी०* दूर डाण्डी के किए प्रस्थान 
६ अग्रैक, 930 ई० को डाण्डी पहुँचकर गाँधीजी ने नपक 
ने सॉधीजी 


जाना जाता है। 


उक्स्जकिकत जज कलजज्क झंडे # कह 


क्र 


इतिहास 
2] 


हू दूसरे जगोज्चेज सच्येकन की असफलता के बाद गाँधी ने 3 जन 

अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ कर दिया । स्िन* ४8० दि 784 है७ पुष: जचिका 
का आगे ॥। सविनय अवज्ञा आ- अंत्तिप रूप सै 7 अप्रैल, 934 
संविनय अबज्ञा आन्दोलन में गोली ऊँ 

>* अविशिय बला ७ पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफलस ने 

> 2 मार्च, 98। ई० को सुखदेव, भगत सिद् एवं राजपुर 

ट्र 5  ईल सनेल मजा गम की प्याणन ५४४ ४७४७४ ७; 

> 7939 ई० में सहाल्सा गाँधी द्वारा प्रस्तादित प्रत्याश पढ़ा ही आज 
गई में पा मीधी बाप साचित आधयाली हा सीता को हर शुभ 

> 7 मई.3939 ई० को सुभाष च्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक 
से फारवर्ड रात हित अर कहा कया, शा पक बाद मे सवतनता 
के चीन की शजफा कडग कक का का के आल सहगल 

> 23 मार्च 940 ई० को हंदन में पंजाब के सुताष नामक स्थान के रखदार ऊप्मसिह ने 
अशल्ट: सडक डैफिटिलेंट गवर्नर हायर की गोल्जी सारकर हत्या कर दी। 

> चॉँथी जी से 7 अक्टूबर, 930 ई० को वायनार सें व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया। 
इस आन्दोलन के प्रथम दत्याही विनोबाभावे, दूसरे शत्याथही जधाहर ला नेहरू एव सी 
सत्याग्रह ब्रह्मत्त थे। इस आन्दोलन को 'दिल्डी चलो" आन्दोलन भी कहा गया। 

> 24 मार्च, 940 ई० को सम्ठिम लोग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करत हुए मुहष्मद 
अली जिन्‍ना ने भारत से अछम गुस्टिम राष्ट्र पकिस्तान की सांग की। मुस्ठिम ढीग के 
4940 ई० के दिल्‍ली अधिवेशन (अध्यक्ष अंल्लायक्स) में खलीकुर्णमान ने पाकिस्तान नाम 
से अक्तग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। 

>> वर्धा (942 ई०) में कॉंग्रेल ने 'ऊंग्रेयो भाप्त छोड़ों' प्रस्ताव पारित किया। 

> 7 आगस्त, 942 ई० को कांग्रेस की बैठक चन्चई के ऐतिहासिक "चाजिया टैंक सें हुई। 

>- गाँधी के भारत छोड़ों प्रस्ताव को कौंग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त, 942 ई० को स्वीकार 
कर लिया। भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरुआत 9 अगस्त, 942 ईं० को हुई। इसी आन्दोलन 
नें गौधीजी ते 'करो या मरो' का तारा दिया। 

> आओ ।242 ई० को सेरे ही गांधीजी एव कॉग्ेस के अन्‍य सभी मढत्वपर्ण नेता गिरफ्तार 
कर छिए गए। गांधीजी को पूना के आगा खौं सहल में लथा काँग्रेस कार्यकारिणी के अन्य 
कर किए गए। पदुनगर के दुरग में रख पया था। राजे प्रसाद को भी सजरबंद कर दिया 
सदस्यों को आय | 2० को गांधी जी को जैक से छोड गया। 

> हि हीज की स्थापना का विचार सरव्रयम कैप्टन मोहन सिंह के मन में जावा। 

है आजाद दिल हो की थम डिवीजन का गठन । सितम्बर, 942 ई० को कष्ट मोहन 
आजाद हिन्द फौण 


सिंह के ढ्वारा किया गया परन्तु चढ़ जसफर रहा। 
का ओब रास बिहारी बोस को दिया जाता है। 


>- आज़ाद हिन्द फौज का सफलतापूर्वक स्थापना दिया 
>. अक्दूबर,943 ई में सुभाष चर बोस कों आजाद हिन्द फीज का साय वापिस 
के तीन क्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं 


गया था। आजाद हिन्द फौज 
ब्रिगेड एवं मॉहछाओं के ब्रिगेड का नाम 'छक्पीबाई रेजीमेंट' था। आजाब हि फौज का 
जड़ा कॉग्रेस के तिरंगे झंडे की भाँति था, जिस पर दहाइले हुए शेर का चिह्न था। 

> 8 नकचर, 7949 ई० को जापान ने अंडमान और निकोबार ढीप सुभाष चल जोस को सौंप 
दिए नेता जी ने इनका नाम क्रमशः "शहीद डीप' और 'स्वराज्य द्वीप' रखा। 

> टोफियों जाते हुए फार्नूसा डीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग कग जाने से सुना 
चद्र बोस 8 अगस्त, 945 ई० को घारे गए, परसु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक 


५. नहीं माना गया है । 
जोट ; सुभाष चत्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 7897 ई० को कटक (उज़ीता) में हुआथा। 


४॥१॥४४४१४४४११४१५१॥ 


॥१॥४ 


करंट सामान्य ज्ञान 


आजाद हिन्द फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी० के० सहगल, करन गुरुदयाक द्विल्लन एव ते 
आाहनवाज जाँ पर राजड्रोह का आरोप छगाकर दिल्ली के छाछ किके पर ववा्यत, ।345 38 
वें पुकदमा चलाया गया। वावसगब ने इनकी रुजा माफ कर दी। 
आयाद हिन्द फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेजबलादुर सुथू, जलाहर र्ाक नेहरू, पोज 
भाई देसाई एवं के० एन० काटजू ने पैरवी की। 
कराची में 20 फरवर्री, 946 ई० वायुसेना के कछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरूद 
हड़तार कर दी। बम्थरई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गयी। इसमें लगभग ८200 
सैकिकों ने भाग छिया। इसकी प्रमुख संग थी कि भारतीय और अंग्रेज गैकिकों थे वाल 
का व्यवहार किया जाय। 
जौसेना विद्वोह 9 फरवरी, 946 ई को मुम्बई में आई० एन० एस तकवार नामक जहान 
के नौसैनिको के द्वारा किया गया। 5,000 मैनिकों ने आज़ाद हिन्द फौज के विल्डे छगावे। 
इन्होंने भी बराबरी की गाँग की। 
कैबिनेट मिशन चोगना को मुस्छिम लीग ने 6 जून, 79३6 ई० को और कॉँ्रेत ने 25 गन 
946 ई० को स्वीकार कर लिया 
योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात्‌ संविधान सभा के निर्माण के 

व (जुलाई 7946 ३०) में कॉग्रेस ने 24 सामान्य स्थानों में ये 205 स्थान 
आप्त किए और घुस्लिप की से 78 गुम्किष स्थानों सें से 23 स्थाज शाप्त किए। कौग्रेस को 
3 विकज सदस्यों का सी समर्थन आप्त था। 
जुस्किम वी ने 6 अगस्त, 7946 ई० को लीशी कार्रवाई दिवस पनारत। 
27 मार्च, 947 ई० को पृस्ठिय लीग ते पाकिस्तान दिवस के रूप पे सनाया। 
जवाहर लय नेहरू के वेठूत्व में अन्तरिम सरकार का गठन 2 सितावर, 946 ई० को हुंका। 
26 अक्डूबर, 946 ई० को मुख्लिन कीण (पौंच सदम्ध) अंतरिय सरकार सें सत्मकित 

स्वतंत्रता-प्राषति के शसथ क्राग्रेस फे अध्यक्ष जे बी० कृपलानी एव ब्रिटेन के अधानसः 
कडीमेन्ट एटली (हैबर काटी) ये। 
अगत सिंह के विरूद्ध मुखथिरी करने के कारण फर्णीनद्र घोष की हत्या बैकुण्ठ शुक्ल ने की थी। 
सहात्या कांथी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघक्ते संस्थापक अध्यक्ष पनश्याम दास बिडला थे। 
ांधीजी से काँग्रेल को लवत्यता सें दो बार त्यागपत्न दिया 905 में और 930 ई यें। 
बॉटो और छोड़ो का नागा छीर ने दिख्वर 949 ई० ते ऋरौंची अधिवेशन में दिया। 
कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जाज यूछ &। 
अं देश की बालू से ही काँग्रेस से भी बड़ा आन्योछन खड़ा कर दुँगा-महात्मा गांवी ने कहा। 
उंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। 
डीनबंधु मित्र का नाटक 'नीठ दर्पण' मैं नील की खेती करनेचाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। 
राष्ट्रवादी अहरार आंदोखन मजहर-उछ हक ने प्रारंभ किया। 
आत्मसच्घान आंदोलन की शुरूआत शमस्वामी नायकर ने की। 
निरंकारी आंदोलन की शुरूजाल दवाकदाल के की 
तह्मसभाज का प्रतितापत्र दैवेद्रनाय ठाकुर त तेराए किया। 
देवससाज के संस्थापक शिव नारायण अस्िहोत्री े। 
तर्ण स््रीसपा की वथाएर कलकला तक! पती। 
भारत, भ्यसतीयों के किए'--यह नारा आा्यसमाज ये दिया। 
अखिक भारतीय किसान पभा की स्थापना खखनऊ में हुई। 
यामी विलेकानन्द ने /893 ई० यें शिकागो यें विश्व धर्मसन्‍्येलत को रांवोधित किया। 
अल; दीनानाथ के दाद पुखलिरी की गयी वी। 


बा ] 
कैस में सरकारी गवाह जओलखाई 
ः अलीपुर नरेन्द्र बन गया था। 
| हबसे कम उम्र सें फौसी की खजा पानेवाल्म क्ान्तिकारी खुदीराप चोस 
'इन्कहाब जिन्दाबाद' का नारा भगत सिंह ने दिया। ४22७ 
शहीद-ए-आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। 
भगत सिंह को फॉँसी की सजा सुनानेयात न्यायाधीश जी० सी० हिल्‍्टन था। 
सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर श्रीः चुरू 
ओं की फांसीवादी का नारा थी नारायण गुरु ने दिया। 
सवर्ण हिन्दुओं की फांसीचादी कॉंग्रेस कहकर कॉंग्रेस का चरित्र-निरुषण मोहष्नद अली जिन्ना 
जे किया। हे 
_मै एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ चह कथन है-जबाहर छाछ नेहरू का। 
महात्पा गाँधी को रवी् नाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 'पहात्पा' कहाँ। 
सहात्मा मा 5 सर्वप्रथम *राष्ट्रपित्ता' कहकर संबोधित सुभाष चऊ घोस ने किया। 
बल्ऊभ भाई पटेऊ को 'सरदार की उपाधि' बारदोज़ी सत्याग्रह की सफलता के कं 
73470 &/ 2०50: +: 4 अल कट 3 ता के बाद वहाँ के 
सुभाष चन्द्र बोल को सर्वप्रथम 'नेताजी' एडोल्फ हिटलर ने कहा था। 
जोखछे फे आध्यात्लिक एवं राजनीतिक गुरु एम० जी० रानाडे थे। 
सहाला गॉधी के राजनीतिक गुर गोपाक फृष्ण गोखले ये। 
सुभाष चन्द्र वोस के राजनीतिक गुर देशबन्धु चित्तरंजन दास थे। 
भारत का डिस्‍्मार्क सरदार बल्‍्छभ भाई पटेछ को कहा जाता है। 
शुद्धि आंदोडन के प्रवर्शक स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती ये। 
१9वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा रामनोहन राथ को कहा जाता है। 
सच क्री स्थापना महात्मा गाँधी ने की थी। 
थी को अर्धनस्न फकीर कहा था। 
राष्ट्रीय युवा दिवस घ्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 
अंग बंगाऊ आंदोलन कम प्रवर्तक विवियन डेरीजियो था। 
अबुछ कठ्मन आजाद की अब्यकता ये भारत शोडो अर्लाय 
ऑॉफ इंडिया) ढादाभाई नौरोजी को कहा जाता 
अयाज हरिदेशमुख को छोकहितयादी के नाम से भी जाना जाता है। 
बिना ताज फा बादशाह सुरे्रनाथ बनर्जी को कठा &+«१] ॥। 
[७ औ० झ्यूम को “हरमिट ऑफ शिमला” कहा गा रहे 
की रस 7888-907ई० तक कॉग्रेस के मामी रहें 
कक के प्रथन सुल्विण अध्यक्ष यदरूदीन तैयघरी 
जीकेट एक्ट को दिना अपीर, बिना यजील तथा दि दल्लीक का काबून कहा गया। 
मुहष्मद अछी पूर्व शौकतजली ने 900 ई० में द्थिक्षाफत आंदोरून की शुरूआत की। 
पुषमप आह कक में भाग केने चाहे भारतीय मैता थे डण सम अच्वेदकर | 
० को कौंग्रेस मंव्रिमंशल 
22 दिख़च्बर 939 ई० को ४ 
को पुस्छिम छीग ने 'युक्ति विवस' वी रुप के 
>> पाकिततान संष्द का जत्मदाता चौधरी रहमत अछी 
है पिमवान मोह ालताव पर कहा-यद पथ आगे को तातैज का चैक है, 
मी पाला है। (26# २॥70व तेमल्व धीलवाए० हु 
है: अधिक 5254 छीग की स्थापना जार जल नह औरखुणाप इन्द्रवो ने की थी। 
हो 'कट्रयेण्डस लीग की स्थापना रात विष्यती योस ] 
हि अं आम छुरूर जैक अण्डमान मैं स्थित है। 
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45. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं 


तंस्वाएँ 
4... एशियाटिक सोसाइटी परह4 
2... आल्लीय सभा वहा5 
3... वेदान्त कॉडेज व825 
4. ..युवा बंगाल आन्दोलन 826 
5...ब्रह्म समाज 828 
6. तत्त्ववोधिनी सभा वह 
7... ब्रिटिश सार्वजनिक सभा. 843 
8... परमहंस मंडल्ी वु840: 
9... रहलुमाई माजदायान सभा. ह85 
0. बाढिका विद्यालय है 
व. सोहम्पडन एंग्लो छिटरेरी खोसाइटी 863 
2. साइंटिफिक सोसाइटी वह64, 
43. ईस्ट इंडियन एसोसिएशन व866 
34. पूना सार्वजनिक सभा वहह्य 
35. प्रार्थना समाज वह्छा 
46. वेद समाज वहह्ा 
47. सत्यशोधक समाज व873 
38. अलीगढ़ मोहन्पडन एंग्हो. 7875 
अरशिए्लल कालेल 
49. इंडियन छीग वहड5 
वहा 
वक6 
22. थियोस्रोफिकछ सोसाइटी व882 
23, युनाइटेड इंडियन कमेटी व&83 
24. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 885 
25, बॉच्ये ग्रेसीडन्सी एसोलिएशन. 885 
26. चेलूर मठ है 
27. इण्डियन सोशख कॉफ्रेंस व887 
28. शारदा सदन 889 
29. रामकृष्ण सिशन, व897 
30. अभिनव भारत संस्था व904 
37. सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी. 905 
3. मुस्किम लीग 906 
33. अलुशीडिनी सविति कथा 
34. स्रोशछ सर्विस छीग व्ग्रा 
35. विश्व भारती वग्रर 


स्थापना वर्ष 


संस्थापक 
विलियम जोन्स 

राजा राममौहन राय 

राजा राममौहन राय 

हेनरी छुई विवियन डिरोजियो 

राजा राममोहन राय 

देवेच्रनाथ ठाकुर 

दादाभाई नौरोजी 

जोपाछ हरिदेशमुख 

दादाभाई नौरोजी 

ज्योतिबा फुछे 

अब्दुछ छतीफ 

सर सैय्धद अहमद खाँ 

दादाभाई नौरोजी 

पस० जी० रानाडे 

केशवचन्क के सहयोग से एम० जी० 
उानाड़े, आत्माराम पांडुकर, देवेन्द्रगाथ 
ठाकुर आदि 

आचार्य केशवचन्द्र सेन 

ज्योत्तिबा फुछे 
सर सैव्यद अहमद खाँ 


शिशिर कुमार चोष 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 

आनंदयोहन बोस, सुरैखनाथ बनर्जी 
श्ैडस ब्हाटवस्की एवं कर्चक अल्काट 
व्योमेशचन्द बनर्जी 

ए० ओ ब्यूम 

'फिरोजशाह मेहता, तैकंग तथा तैय्यवजी 
स्वामी विवेकानन्द 

महादेव गोविन्द रानाडे 

रमाबाई 

स्वामी विवेकानन्द 

'विनायक दामोदर सावरकर 

भोपाक कृष्ण गौखले 

आगा छॉ एवं सड़ीम उल्डा 

अऔी यारीन्दर घोष, भूपेत्म दस 

श्री नारायण मल्हार जोशी 

रवीन्क चाथ ठाकुर 


ञ. 

कह 

30. वीमेन्स इण्डिया एसोसिएशन 

५७. खिलफत आन्दोलन 

4. अधि भारतीय ट्रेड यूनियन 

2. स्वग़ज पार्टी 

0. हिन्दडस्तान रिपक्छिकन 
एसोसिएशन 

44. वरहिष्कृत हितकारिणी समा 

#. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 

46. नौजपान सभा 

, 


इतिहाल 


स्वापना वर्ष 
वग्रउ 
उग्राक 
प96 
कगार 
वक्र9 
4920 
व923 
व924 


924 
925 
व26 


हिन्दुस्तान सो शह्स्ट रिपब्लिकन 928 


एसोसिएशन 
36. खुराई खिदमलगार 
49. हरिजन सेवक संघ (पूणें) 
50. स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 
का. फॉरवर्ड ब्लॉक 
52, आजाद हिन्द फौज 
53, आजाद हिन्द सरकार 


व्व5 


संस्वाफक 
छाझा हरदथालऊ, काशी राम 

मदन योहन माढ्वीय 

तिरूक एवं ऐनी वेसेन्ट 

केडी सदाशिव अच्यर 

अडछी बन्धु 

एन० एम० जोशी 

मोती समझ नेहरू एवं चि्तरजन दास 
शच्ीन्द्र संन्यारू 


बी० आर० अश्बेदकर 

डॉ० हेडगेवार 

भगत सिंह, छबीर दास एवं यशपाल 
भगत सिंह 


अब्दुल रफ्फार खां 
खहए्ता गली 

जी० आर० अख्वेदकर 
शुभाष चलकर बोस 

रास बिहारी बोस 
खुभाष चत्क बोकत 


46. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से संबंधित परत्वपूर्ण आन्दोलन पं घटनाएँ 


आल्डोलन एवं घटनाएँ 


सम्बन्धित विषय एवं व्यक्ति 


3. भासतीब राष्ट्रीय कॉग्रेस की स्थापना 865 रथ का 
2. बंग-घं आन्दौडन (देशी जांदोलन) 7905 बंगाऊू के चिभाजन 
3. चुस्छिम छीग की स्थापना व906 आगा खं एवं सलीम उल्हा खाँ (ढाका) 
4. कॉँग्रेस का विभाजन व नरम एवं गरम दछ में विभाजित 
(दृहक कु) अर 
तिजक एवं ऐनी बेसेन्ट 
होमरूक आन्दोखन [96 
हि | रिकबरह6 कांग्रेस तथा मुस्किस छीग के चीच 
/. जखनऊ पैक्ट 5. बहा 
री मंत्री लॉर्ड मांटेयू की घोषणा 
मांटिग्यू 20 अगरा,97 भारत! 
8. सैसेक्ट ]9मार्च, 299. काव्म कानून, जिसके अंतर्गत किसी 
फ्री भी व्यक्ति फो संदेह के आधार गिरफ्तार 
किया जा सकता था। 
जालियाँवाल्य अग्रैड399.. जैनरक डायर (अमृतसर) 
9. जालियाँवाल् बाग हत्याकाष्ड 73 3:४4 
70. खिल्फत आन्दोडन 003 जीकत जी, के गा 
पे पके को रियो का  विकबए.920... अवहवोग आत्योएन फा परद्याव पारस 


(2 कॉग्रेस का नागपुर अधिबेशन 


आन्दोलन एवं घटनाएँ 
43. असहयोग आंदोछन का आरंभ 
44. चौरी-चौरा काण्ड 


॥5. स्वराज पार्टी की स्थापना 

6. हिन्दुस्तान रिपब्छिकन 
एस्ोम्रिएशन 

47. साइन कमीशन की नियुक्ति 


प8. साइमन कमीशन का भारत 
आगमन 

9. नैहरू रिपोर्ट 

20. बारदौली सत्याग्रह 


रा. छाहोर पह॒यंत्र केस 


22. काँग्रेस का लाहौर अधिवे/ 
23, स्वाथीनता दिवस की घोषणा 


24. नमक सत्वाग्राए 


25. सविनय अवज्ञा आन्दो 
26. प्रथम गोकपेज सम्मेक्तन 


गॉँधी-इरविल खमझौता 


28. दिलौय गोल्मेज सत्वेछन 
2० कब्वुनक आवाई 

(सान्प्रदाविक पंचाढ) 
30. पूना वैक्ट 


अआ. तृतीय भोरूपेज सम्पेन 
32. ऑॉग्रेस सोशलिस्ट पारी का गठन 


व जनवरी,923: 
अक्टूबर,924 


हचवध्वर,]927 
3 फरवरी,928 
अगस्त.928 
अक्टूबर, 928 
8 अग्रैक,92० 


दिसन्वर, 92० 
2 जनवरी,7930 


2मार्च,930 से 
5 अप्रैल,930 


€ अग्रैह.2930 
प> नखच्वर.990 


न] 
7 सिततावर,937: 
।6 अगस्त,932 


खितच्वर,7932 


व7 नवन्‍्बर,932: 
सई,2934 


गोरखपुर जिखे (उत्तर प्रदेश) की इब 
घटना के बाद असहयोग आंदोलन 
स्थगित 

मोती हृमछ नेहरू एवं चित्तरेजन 
शचीर्ध सत्यारू 


जॉन साइमन की आध्यक्षता में मात 
सदस्यीय आयोग का गठन 

भारत मैं छाल छाजपत राय के नेतृत्व 
जें विशेध एवं उसपर छाठी प्रहार 

'प० पोती नेहरू अध्यक्ष 

गुजरात के किसानों का छगान-चूद्धि के 
विरोध में सरदार बल्ठभ भाई के नेतूव 
सें आचयोलन 

अगत सिंह और बडुकेश 
'्रिटिश अस्लेल्दली ४ बम फैकना 
पूर्ण स्वाधीनता का + स्ताय 
जनवरी फो स्वाधीनता दिवस के रूप 
जे मनाने की घोषणा 

सहात्पा गॉँथी के डारा साचरण 
आश्रम से डांडी जाकर नमक वलाकर 
'जसक कालून' घन करना 
सबिनय अबज्ा आन्दोडन की शुरुआत 
अधानमंत्री मैकहोनाज्ड की अध्यक्षता में 
झंदल में आयोजित 

भहाल्मा गाँची और बायसराथ इरविन 
के मध्य सच्पल तथा विनय अवज्ञा 
आंदोहन स्थगित करने की धोषणा 
गांधीजी ने सम्मेलन में भाव किया 
वेकडोनात्तड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व 
अदान करना 

आधी जी और डॉ० अन्येदफर के बीच 
एक समझौता, जिसके | सांप्रदाचिक 
कंचाट में दकितों के हिए प्रांतीय 
व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में सजयों 
नें 7। स्थान सुरक्षित किएगए थे, जो 
अब बढ़ाकर 48 कर दिए गए 

इसमें काँग्रेस ने भाग नहीं छिया 
जयप्रकाश नारायण, भीनू मसानी और 
एस० एम० जोशी 


रत 


इसितान 

आत्तोलल एबं धरना तक के 
(8. फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन... मई साम्नस्वित विषय एवं व्यक्ति 
५ पक्ति दिवस -#* 939. सुभाष चन्तर बोस 

दिसस्यर,939 मुस्लिम लोग के द्वारा काँग्रेस घंत्रि-मंडलों 
न के त्याग 

35. पाकिस्तान की माँग 24 मार्च, व्यागपत्र पर मनाया गया. 
3 940... भुक्ठिष लीग के. ड 
5 आतअधाह 20३१६ के रहीर अधिवेशन में 


जाव्तराय डिनिकियो 
मार्च।942.. स्टीफ्ट किस 
8 अगस्त,942.. महात्मा गाँधी 


25 जून,945. सभी राज्जैतिक बल्में का सनेखत 
30. नौसेना का विद्रोह 9 फरवरी ,)936. पुष्चई 


4. प्रधानमंत्री एटली की घोषणा. 5मार्च,।9॥७.. भारत कौ स्वतंत्र करने का आश्वासन 
32. कैबिनेट सिशन का आगमन 24 मार्च,946... ब्रिटिश मंत्रिमण्डड के तीन सदस्यों-- 


वैथिक करिंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं 
ए्‌० कौ० एलेक्जैडर का भारत आगमन, 


आ. क्रिफा सिशन का प्रस्ताव 
38. भारत छोड़ो प्रस्ताव 
39. शिमला सन्मे्न 


कैबिनेट मिशन बोजना का प्रकाशन 6 
मई, 9% को हुआ। 

43. पत्यक्ष कार्यवाही दिवस 46 अगस्त, ।94& मुस्लिय लोग द्वार 

44. अन्तरिल सरकार की स्थापना 2 सित्तष्थर,946 नेहरू प्रथालंत्नी 

5. माउण्डबेटन योजना 3 जून,947. वायरराय माउण्टब्येटन ने साएत 
विभाजन की योजना रखी 

46. स्वतंत्रता की प्राप्ति 45 अगस्त, 947 भारत स्वतंत्रता अधिविद्यम द्वारा 


7. सापतीय गणतंत्र की स्थापना. 26 जनबरी,950 डॉ राजेनड् प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति 


47. भारत के सहात शहीद 
चाल संबंधित घटनाएँ त्त्जा 
जुशकण बोस. 7908 में सेशन जज किंगजफोर्ड की गाड़ी ४ जुगल, व908 को फॉँसी दे 
पर बस फेंकने के कारण बेणी रेलवे स्टेशन दी गई 


कक "न ६5 को काकाते डकपफी 3० एम 7027 ई० को ंी 
घी उकती केस के अभियोग में बंदो बनाया दे दी गई। 
जया। 


जाइकछ-ओ-डायर 3] जुलाई, 940 ६० को फौसी दे 


ऊषम सिंह... 3 मार्च, 940 ई० को सर नोछी सासने के दी गई। 


को कैक्सटन हॉल लंदन में 
कारण गिरफ्तार हुए। की इल्या के केस में बौत 
)29 ई० सौन्डर्स की हत् 
जा सिंह... सौ्यर्स की छल्यातया 6  कुकने के की खणा हाई कथा 22 मारे, 
को केंद्रीय विधान ई० को फॉसी पर चढ़कर शहीद 
सिहुसिले में गिरफ्तारी । हो गए। कं 
मार्च,987 ई० को भगत सिंह 
क्न्द के केस में बौत की सजा 23 मार्च, 
सुलदेव हक आहत ता! हएाएद। शा फॉलीदेदीगई | ता दंड 
बेर दत्त भगत सिंह के ताप खेल्रीय अलेश्ी न *] किखा। 
दत्त जुकने के आरोप सें गिरफ्तार हुए। 


हुलेंट सामान्य ज्ञान 


ड्ह 
ज्न्प पं हाच के के फरवरी, कक 

चनशेखर. काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य 27 फरवरी, 93 ई० को 

आानाद.. अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हे जिया पार्क (लाहाद) में शहीद हुए 
था मुर्दा पकड़ने के छिए तीस हजार रुपये 
पुरस्‍कार की घोषणा की हक 

जरूर अभीचन्य दिल्‍्छी घडयंत्र के प्रमुख क्रान्तिकारी 8 मई, 95 ई० को चार सा 
अमीचन्द फरवरी, 9!4 ई० में वायसराय के साथ इन्हें फौंसी दे वी गई। | 
हॉर्ड हा्डिंग की हत्या करने के जारोप में 
बच्दी बनाए गए। 

अवष बिहारी दिल्ली पहयत्र फेस एवं छाहीर यम काण्ड 8 मई, 95 ई० को फॉँसी दे सी 
के आरोप में फरवरी, 94 ई० में इन्हें गई। 
बन्‍्दी बनाया गया। 

अब छाछ.] जुलाई, 909 ई० में कर्नल विजियम 6 अगस्त, 909 ई० को इसे फॉ्ी 

बींगत.. कर्जन चाइली की हत्या करने के कारण पर चढ़ा दिया गया। 
गिरफ्तार हुए। 

डाघोदर ापेकर 22 जून, 897 ई० को प्लेग कमिश्नर रेण्ड 78 अप्रैल, 7898 ई० को फॉसी के. 
और डैफ्टिनेंट एयर्ट्द की हत्या के सिखसिले तख्ते पर चढ़ कर शहीद हो गए। 
में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। इनके भाई बाऊक्ृष्ण चापेकर को 72 
कोट: पड एव एयर्स्ट की हत्या यूरोफियों मई, 899ई० तथा यालुदेव चापेकर, 
की अथम राजनीतिक हत्या था. को 8 मई, 7899 ई> को फॉसी पर 


फरवरी, 7883 ई० को प्राण त्याग 


दिए। 
करतार सिंह. गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा खाहौर 


के सक्र 26 नवष्बर, 95 ई० को फॉँसी 

माना. ीनिक घहइयंत्र के नेता की हैसियत से के तकते पर झूछते हुए शहीदब्हो 
गिरफ्तार किए यए। गए। 

शेड छाहिड़ी दक्षिणेश्वर: जय. तथा काकोरी डाक गाड़ी 77 दिसम्बर, 927 ई० को गोण्डा कौ 

जनक खाये "या न टेक सिलतसिछे में गिरफ्तार हुए। जे सें इन्हें फांसी दे दी गई। 
अशिक के जैक्सन हत्याकाण्ड के प्रमुख 9 अरे, 79.0 ई० को इन्हें फॉसी 
अभियुक्त होने के कारण बन्दी बनाए ' 


गए। दे दी गई। 
व ज्यका कोश 2 ले हू !943 को सिंगापुर में आजाद आज 


च्मों के 77 नवन्बर, ॥95 ई० को इक 
कर किए गए। फौँसी दे दी गई। 


उतसिस हि 
कप ने सज़ा 

'रिदनापुर के जि मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोठी 26 अक्टबर, ० 

चरलने के आतोप वें? सिति्वर 7:33 3 इक उपज विय दब 

को गिरफ्तार कर हिए गए। 

9 अक्टूबर, 3942 ई७ को ब्रिटिश सैनिक 6 जून, 943 ई० को इन्हें फॉसी 

गाड़ी फो पटरी से छताए्ने के झूदेह में दे दी गई। 

रफ्तार हुए। 

43 मार्च, 933 ई० को हवीबर्भज में हुई 7 जुलाई, 7७34० को बिलहट जेल 

डाक इकैली कथा हल्या के अन्य सामले के में इक्>ें फांसी दे दी गई। 

जिजतलिफे में विरफतार किए गए। 


जरलाप शिल्वे शौलपुर थाने पर हुए हमछे का अभियोग 2 जनवरी, ५3 ई० में इन्हें फॉसी 


हूगाकर इस्हें बन्द बनाया गया। दे दी गई। 
किशन... 23 दिसम्बर, 930 ई० को पंजाब के गवर्नर 9 जून, 795 ई० को उन्हें पॉँसी 
बह गोछी चलाने के आरोपमें गिरफ्तार छुए। वे वी गई। 
तीन. 78 अप्रैल, 930 ० में चटरवाव स्थित ब्रिटिश ! जनवरी, 934ई० फो इन्हे फांसी 
अस्क्रागार पर आक्रमण में भाग डेने के पर छटका दिया गया। 
कारण गिरफ्तार हुए। हक 
हा हावफ्त 77 गवनचर, 7928 ई के सापद्वत रूमीश्न ौछठी प्रहार के एक महीने के बाद 
जब का विरोध करने पर पुछिस फे डा पाश्विक उनका देहांत हो गया। 
जर्वी प्रहाएँ के शिफार हुए। 
48. भाएतीय ह्वतंलता-आत्दोलून के पयुख वचन एवं नारे 
बच एव तारे किये 
।.इन्कठाब जिन्दाबाद #०“न्‍्ल्आ तु 
2. दिल्‍्डी च्चो ॥ 23९॥-- ु 
उ.करो या मरी अशनोओ 
२४४४“ च खुशाप चत्न बोस 
लै+३:३8 जवाहर छाछ चैठरू 
6 हि, हिन्दू, हिच्दौस्तान 82:22: 
?-बैदों को और छोटी. नह 
8. आग्रम हराम है ४०“ 
साला वौंधी 
हर आ महात्मा चांथी 
6 भारत छोड़ो का 
छत बहादुर शास्त्री 
जप जवान, जय किसान (45 के पाकिस्तान यद्ध की करण) 
न संगछ पांडे 
के अपन, दिनोवा भावे 
का पार चल्कभ भाई पटेल 
चने अर जयप्रकाश वाएयण 
॥ (5249 श्याम छाल गुण्ता पार्षद 
4 280,24%4%380%: बंकिमचन्न चर्जी 
४. जनणण मा (कप खीक लाथ लाकर 
भ अधिनायक 
“* सप्ान्यवाद का नाश हो ब्क 


। अर 


कीडबदबइाइू 
कह. छूसेंट सासान्य शासल 


20. स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. 
2. सरफरोशी की तमन्ना, जब हमारे दिल में है 


याछ गंगाथर तिलक 
राम प्रसाद विस्मिक 


22. “सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तों हमारा” इकबाल 

23. त॒म मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा सुभाषचत्द्र बोस 

24. साइमन कमीशन वापस जाओ ज्नछा वजजफत राय 
हू लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहर छाक् नेहरू 

26 मेरे लिर पर छाठी का एक एक प्रहार, अंग्रेजी शासन के ताबूत छाल छाजपत राय 
की कीछ साबित होगा 


27. मुसछमान मूर्ख ये, जो उन्होंने सुरक्षा की माँग की और हिन्दू अबुछ कलाम आजाद 
उनसे भी मूर्ख थे, जो उन्होंने उस मॉंग को छुकरा दिया। 


49. स्वतंत्तत्ता-आंदोछन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें 


'पत्न-पतनिकाएँ एवं पुस्तकें छेखक / क्‍ 
अभ्युदय, छीडर, हिन्दुस्तान सदन मोहन मालवीय 
इंडियन सिरर, वास बोधिनी केशव्द्र सेन 
इंडिपेल्डेल्ट मोतीर्गछ नेहरू 
काल पराजपे 
कामरेड, हमदर्द मुहन्भद आती 
केसरी (महा), द मराठा (अंग्रेजी), गीता रहस्य बाल गंगाधर तित़क 


ज्ञाइफ डिवाइन, सावित्री अरविंद बोष 


कर्मयोगी, वुगान्‍्तर, वन्‍्दे मातम, 


सेशन गोपाछ कृष्ण गौखले 
|. अंगाछी, ए सेशन इन मेंकतिग रेत नाथ बनर्जी 
भवानी मंदिर बरिन्‍्द्र कुमार घोष 

यंग इंडिया, हरिणन, नवजीपन, हिन्दू स्वराज्य, माई एक्सपेरीमेंट विध ट्रूथ महात्मा गाँधी 

संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय 

सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विधासागर 

अपृत्त बाजार पत्रिका 'शिक्षिर कुमार घोष 

(बनाकर वैस एक्ट के कारण वाप्ता सै अहजी में काजित होने लेगा 

'कामन वीछ, न्यू इंडिया एनी वेसेन्ट 

क्री हिन्दुस्तान तारकनाथ दास 

ड रिवोल्युशनरी अ्चीप्रनाय सान्याल 

पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूक इन इण्डिया, रस्ट गुफ्तूर दादामाई नौरोजी 

इंडिया डिवाइडड डा. राजेज प्रसाद 

अनहैपी इंडिया छाला छाजपत राय 

इंडिया विन्‍्स फ्रीडम, गुवारे खातिर, अल हिलाल अबुछू कछाम आजाद 

डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स्लिब्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी जवाहर छा नेहरू 

हिन्ड्स फार सेल्फ कल्चर छाछा हरदयारू 

इंडियन अनरस्ट सर वैलेन्टाइन शिरोल 

इच्छिया फॉर इश्डियन्ा चित्तरंजन दास 

बॉर ऑफ इंडियन इंडिपेन्टेन्स चीर सावरकर 

्लोम एंड द पर्ल्‍्ड, भीलांजली रवीड नाथ ठाकुर 

#९4.०| दीनबंधु मित्र 

खोजे बतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी व्रेमचंद 

चारा, सपने किए दाल 

आरत भारती 277०7 

554 भारतेन्दु हरिशचंद्र 


काँग्रेस का इतिहास ००४ 


हक 


इतिहास 
बह-पतिकाएँ एवं पुस्तकें अं #+ कक 
हर्ष शकाश दयानंद सरस्वती 
स्ट्रगह सुभाष चंद्र बोस 
इंडियन हैं; देवी चौघुरानी अकिमचंद्र चडनोपाध्याय 
का अग्रदूत काहा जाता है। 2527 में उन्होंने 


अब मठ, ओहन राय को भारतीय पत्रकारिता का 


कौयुदी” और 7822 में फारती में 'पिरात-उल-अखबार' आरंभ किए। 


केक जाजाहिक संवाद 
50. उपाधि, प्राप्तकर्तता एवं दाता 

झं डाता उपाि... प्राष्तकर्ता बता 

व रवीचलाय टैगोर' हाल जौधी. कायदें आजम मोहम्मद अली जिलला महात्पा गाँची 

ला महात्मा गांधी रखीक नाथ मोर दिश नायक सुभाष चक्र बोस रवीकक लाश टैगोर 

ओी युमाव चक बोल एडोल्फ हिटलर  विवेकानय स्थामी विवेकानन्ध महाराजा खेतड़ी 

सह बल्तभ भाई पटेल वारदोली की महिराएँ सिष्ट्पिता भा जाँधी. चुसाष चन्छ बोस 
राजा तप घोहन राथ अकबर दितीय 


90 


अधिवेशन 
पहछा 
डूसरा 
तीसरा 
चौथा 
पांचवां 
छ्ठा 
सातवां 
जआाठवां 
जौवां 
खाँ 
ज्यारहवां 
चारहवां 
त्तेरडवां 
चौदहवां 
चड़रहवां 
सोलहवां 
सन्रहवां 
अखारहबां 
ड्नीसवां 
बीसवां 
इक्कीसां 
बाईसबां 
तेइसवां 
चौबीसवां 
पच्चीसवां 
छब्बीसवां 
सत्ताइसवां 
अद्ठाइसबां 


बूसेंट सामान्य ज्ञान 


वर्ष स्थान अध्यक्ष 
4885 बंबई च्योमेशचन्द्र बनर्जी 
886 कहकत्ता .दादाभाई नौरोजी 
व887 सद्रास. बदरूद्दीन तैव्ययजी 
4888 इल्लाहाबाद जार्ज यूछ 

7889 बंबई सर विलियम वेडरबर्न 
4890 कछकत्ता. सर फिरोजशाह मेहता 
89] नागपुर पी. आनंद चार्दू 
3892 इस्डाबाद व्योमेश्चंत्र बर्जी 
893 छाहीर. दादाभाई नौरोजी 
3894 मद्रास जल्फ्रेड वेब 

व895 पूना.. सुरेह्नाथ बनर्जी 
4896 कहकत्ता रहीमतुल्छा सयानी 
3897 जमरावत्ती सी. शंकरन नायर 
3898 मद्रास. आनंदमौहन दास 
3899 लखनऊ रमेशचंद्र दत्त 

900 छाहौर एन. जी. चंद्रावरकर 
390॥ कलकत्ता दिनशा इदुकूजी चाचा 
7902 अहमदाबाद सुरेख्ननाय बनर्जी 
903 मद्रास... छालमोहन घोष 
7904 बंबई 

4905 बनारस 
व906 कल्कता 
3907 सूरत. डा. रास बिहारी घोष 
4908 मद्रास डा. रास बिहारी घोष 
4909 छाहौर पं. सदनमोहन साज्वीय 
4970 इच्छहाबाद विलियम वेडरवर्न 
4977 कछकला पं. विशननारायण धर 
792 बॉंकीपुर आर. एन. साधौछकर 
493 कराँची.. चवाब सैयद मो. बहादुर 
व94 सत्रास.. भूपेखनाथ बच्चु 

उभ्रा5 बंबई. सर सत्येन््रप्रसन्‍न सिन्हा 
496 छ्नऊ .. अंविकाचरण मजूमदार 
पाए कछकत्ता श्रीमती एनी वेसेंट 
7978 बंबई हसन इमाम 

4978 दिल्‍ली 'घ. सदनमोहन मालवीय 
799 अमृतसर. प. मोती छाल नेहरू 
प9४0 नागपुर सी. वि. राघवाचारियर 
920 कछूकत्ता _ छाहा छाजपतराब 
792] अहमदाबाद हकौस अजमछ खां 
3922 गया... देशबंधु चितरंजन दास 


उनतालीसवां 923 काकीनाडा मौल्मना मोहम्मद अछी 


विशेष अधि. 
चाछीसवां 


923 दिल्‍ली... अबुछ कछाय आजाद 
3928 चेल्गॉव.. महात्वा गाँची 

3925 कानपुर... शीमती ख्तरोजनी नायडू 
926 गुवाहाटी. एस, श्रीनिवास आयगार 


विशेष । 
>2 प्रतिनिधियों ने भाग डिया. 


प्रथम मुस्तिम जश्यक्ष । 
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 


कांग्रेस संविधान का निर्माण 


पहली बार बंदे मातरम्‌ गाया गया 


पहली बार 'स्वराज' शब्द का प्रयोग 
कांग्रेस का प्रथम विभाजन 


पहली बार जन गण सन गाया गया 


हाई वेक्िंगटन ने भाग छिया 
मुस्छिम छीग से समझौता 
प्रथम महिला अध्यक्ष 

कांग्रेस का दूसरा विभाजन 


कांग्रेस संविधान में परिवर्तन 


सबसे चुवा अध्यक्ष 


अ्थम भारतीय सहिछा अध्यक्ष 
सबस्यों हेतु खादी वस्त्र 


| इतिहास: . 


अर्ष. स्थान बा श्र 

7027 मद्रास. छा. एन. ए सिलप | 
दीवार 7928 कलकला.. पं. नोती हो शी. यू स्वावोनता की भंग 

2228 जोर. जवाहर छाल मेहर. स 

293 कराची. स. वल्ठभ भाई पर पा सपण की भांग 

2932 दिल्‍्डी.. अपृतरणछोड़ दाक बे (घिकार की मौंग 

7933 ककता. श्रीमती नेल्डी सेना 

4934 बंबई. डॉ० राजे ते 

220 हुये जबालर जा कहण 

उठ फैजघुर.. च,जवादध छा हि 

2 बिका. हजार ला मेहह,... अंत वसंत अपन जार 


3939 त्रिपुरी.. सुभाष चंद्र बोले 

3940 रामगढ़. अबुछ काम आाजार 

3946 मेरठ आचार्य जे. वी. कृपलानी आजादी के समय उध्यः 
948 जयपुर. थी. पड़ालि सीपमप्य ७ 
हनतावनवां 950 नाखिक .. पुरूपोत्तान दास टंडन 

जद + डॉ तेज असाव 7947 ई० में दिल्‍ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बे। 


3४. भारत की ऐतिहासिक सड़ाइवाँ 


सब बुद्ध वर्क. चहिगाव 
तराइन का प्रथम युद्ध प79] ई०.. पृथ्वीराज ने मुहम्पद गोरी को हरापा। 
वराइन का द्वितीय युद्ध व92ई० मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। 
पवार का युद्ध प94ई०. मुहन्मद गोरी ने जबचन्द को हगाया। 
प्रानौपत की पहड़ी छड़ाई 526ई० बाबर ने इब्राहिम छोटी छ्को हराया। 
आप का बुछ 4527ई०. बाबर चे राणा सँगा को हरापा। 
चरेसी का युद्ध 4528 ई०... बाबर ने नेदनीराय को हराया। 
धाषरा फा युद्ध 529ई० बाबर ने अफगानों को हराया। 
चौसा का बुद्ध व539 ई०. शेपशाह ने हमायूँ को हराया। 
कनौज का युद्ध 540 ई०... शैरशाह ने हुमायूँ को हराया। 
पानौपत की दूसरी छड़ाई. 7556ई०.. आकवर ते हेसू को हराया। 

तामीकोट फा युद्ध 565ई०... विजवनगर तात्रापप का घपन। 
हह्हीघाटी का युद्ध 596ई०. अकवर ने महाराणा ग्रताप की हराया। 
फ्लती का युद्ध पक? ई०.. अंग्रेजों कं बे किया न] 
बाहीवास का. 4760 ई०... फांसीसियों कौ पराजय 
पानीपत की ब्याज जले: 7७7ई०.. अहसद शाह अब्दाली ने सणाठों को हराया। 
बस का युद्ध 4764ई०.आंग्रेजों ने मीरकाल्लिस को हराया। 
जी का चुद वद्शबई० 
घर का बुद्ध 3795०... निजाम की पराजय। 
उप स्वतंचता संद्राण उहक? ईन 
भस्तचीन युद्ध अ62ई० 
फीस भारत-पाक चुद 3965 ई० 
कप भारत-पाक बुद वक्रा ई० 


पक 3०3०-45 ई० में हुआ। 
+ पषम विश्वदुद्ध 9/ब-78 ई में एवं डितीफ विश्वदुल 7999-45 ई० में दुआ 


७... 


बट कहोंड शागान्य ज्ञान 


#3. प्रपुण्त राजवंश, रॉस्थापक लचा राजधानी 
फजवेश. संस्थापक. हजधानी. राजवंश संस्याफ्क 


हर्यक वंश विख्िसार.. राजपृह कुजल कडफिसेस 
शिशुनाग वंश शिशुनाग. वैशाली पृष्यभूति 
अंद वंश... महाप्चनंद. पाटिकीपृत् जन्‍्नुक 

झत्प्रगुप्त.. पाटिशरीपुत्र पल्कय बंश... सिंह वर्मन चतुर्थ 

वखुदेव.. पाटिश्लीपुत्र शुंग वंश पृष्यमित्र शुंग 

सिमुक... प्रतिष्ठान | चाहुक्य (बादाबी) जयरिह प्रथम क्‍ 


गुप्त चंश. श्रीगष्त चालुक्य (वेंगी)... विष्णुवर्धन... चेंगी 
हुए वंश... तोरमाण चालक (कल्याणी) तैलप 

सेन वंश... सास सेन छखनौती [गुल्मस वंश. कुवुबुद्दीन ऐवक दिल्ली 
परमार वंश उपेझ्.. धारा क्‍ [छिकजी वंश. जलालुद्दीन खिलजी दिल्‍ली 
जहड़वाछ वंश च्ददेच. कन्नौज. |तुगलक वंश. गयासुद्दीन तुगछक दिल्ली 
गुर्जर प्रतिकार चागभट्ट प्रथम कुवुबशारी वंश. कुछी कुतुवशाह..गोल्कुष्डा 
राष्ट्रकूट. दन्तिदुर्ग.. मान्यखेट |आदिख्याही वंश आदिकक्षाह.. बीजापुर 
जैव्यय वंश खिजलाँ दिल्ली. निजामशाही. सलिक अहमद 

छोदी वंश. बाहों कोदी दिल्छी.. | इमादशारी... फतेहउल्ता इमादशाह यरार 
चोछ वंश. विजयात्य तंजौर... |कुतुकशाही वंश की क॒तुवशाह गोलकुण्डा 
पांदय वंश नेडियोन. दर. |आदिलशाही वंश आदि़शाढ. बीजापुर 
यादव वंश भिल्छभ-७४  देयगिरि |निजासशाही मलिक अहमद 


होयसछ वश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र |इमादशाही फरोहउल्डा इमादशाह बरार 
कूचुरी यंश कोकल्‍्क .. जिपुरी संगम वंश... हरिहरर एवं बुक्का विजयनगए 
झाछुव वंश नरसिंह... विजयनगर |वहमनी वंश. हसन जंग... गुलवर्गा 
लुहव वंश. वीर नरसिंह विजधनगर |आरबीडु वंश. तिरुमक चेंनुकोंडा 
सोलकी वंश घूछाज_ अच्हिख्वाड़| वरीदशाही अभीरजछी वरीद बीदर 
शर्की वंश सक्तिक सरवर जौनपुर. | घुगक बंश बाबर दिल्ली 
भोँसछे वंश शिवाजी. रायगढ़. |कार्कोट वंश... दुर्लभ वर्धन 


पाछवेश गोपाकत. मुंगेर . |उत्पक वंश अवन्ति चर्मन 
चौहान वंश वासुदेव. अजमेर. हिदराबाद के. निजाम-उछ-मुल्‍्क हैदराबाद 


होहार वंश संप्राम राज , च्ितंत्र राज्य 
54. सामाजिक सुधार अधिनियम 
अधिनियम गवर्नर जनरल बर्ष विषय 

किशुवध प्रतिबंध. चेछेजली व998-7805 शिशु हत्या पर प्रतिवंध 

सत्ती प्रथा प्रतिबंध बंध हाई विकियय बैंटिक 829...सती मरा पर पूर्ण प्रतिबंध 

दक्ष श्रया पर प्रतिबंध एकनबरो 3843. 4833 के चार्टर अधिनियम 
843 यें दासता को प्रतिबंधित 
दिया गया। 

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह लार्ड केनिंग 4856. विधवा विदाह की अनुमति 

मैटिव पैरिज एक्ट. नार्थ बुक य872. जन्तर्जातीय विवाह 

ऐज ऑफ कल्शेट एक्ट कैंस डाउन प89. छड़की के छिए विवाह की आयु 
वर्ष निर्धारित 

शारदा एक्ट इरविन 3990. विचाह के लिए लड़की की 


आयु 4 वर्ष एवं लड़कों की: 
आयु 78 वर्ष निर्धारित 


क्र 


ल्‍ 3. पुनर्जागरण 

हू वार का हम इट्ठी के कक नह से शा जाता 8॥ 
के महान कवि दौते (2260-7327 $०) को पाज 
है टली जम फ्लोरेस नगर में हुआ था। का आदूत माना जाता है। 
दे ने प्राचीन कैटिन भाषा को छोड़कर तत्काहीन दस्ली की नौडबाठ 
जे 'डिवाइन कॉगेर्ड' नामक काव्य छिखा। इसमे दंत ने पा लत नाप वप्पग, 
अनन्दका और नरक की एफ फाह्यनिक 
दौते यो चाद घुनजिरण की भानना का जश्न देनेपाज़ दूसरा व्यक्ति 
वेढ़ोक को भागववाद का संत्यापक माना जाता है। वह बंटी का निवाण था 
इटाछियन गद्य का जनक कहानीकार वोर्काशियो (धन 7573-7375ई८) को माना जाता है। 
कहानीकार वोकशियों की डेकामेरॉन (00७॥7८८७०)प्रसिक्र प््तक है। 
आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिन्तक फ्लोर निदाली पेकियावेली (49567 
को माना जाता है। 
> नेकियाबेसों की प्रस्तिज घुस्तक है : द ग्रिन्य, जो राज्य का एक नवीन चिचरप्र्दुत करती है। 
> आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक नैकियानेकी को फहा जाए है। 
# पुन्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों की फृतियों में सिछती 
हे चि कछाकार थे... छिवानादों द बिच, माइक पतली और सफेठा 

> हिवोनादों द विंची एक वहमुजी प्रतिभासचन्न व्यक्ति या। चह चित्रकार, मूर्तकार, इंजीनियर. 
वैज्ञानिक, टार्शनिक, कवि जीर गायक था। 
छियोनादों द विंची “द छास्ट सपर' और “मोनालिसा” नामक अमर चित्रों के रचायिता होरे 


के कारणप्रलित्य है। 
माइकरू एंजले भी एक जदृभुत्त सूर्तिकार पव॑ चित्रकार था। 
द लास्ट जजमेंट एवं द फाल आफ मैन लाइफ एंगाछो की कृतियाँ हैं। 


> 
> हिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजजो के द्वारा ही चिज घनाए गए हैं। 


सफेड थी इटली का एक चित्रकार या, इसफी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइसट की शाला तेल 
का चित्र है। । 
> पुतर्जगरण काछ में चित्रफछा का जनक जियाटों को माना जाता 3] 
> पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ नि्बंधकार इंग्लैंड कक जा धरीओंक 
> हॉलैंड के इगासमस पुस्तक ८ ब्ेण आप फीी में व्यव्धासक ढंग 
लैंड के इरासमस ने अपनी हक 


अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कृरीतिया आदर्श तनाज कासित फ्तुत कियाहै। 


णितत की सहायता ते 


> इंललैंड के छेखक टामस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया अन्य] 
> भार्टिन छूथर ने जर्मन भाषा पें बाइबिल का है 2 हर 

> 'रोबियों एण्ड जुलिवट' शेक्सपीपर (बंगलैंड) की अमा 

>+ पृथ्वी सौस्‍मंडल है: इस का खंडन सर्वप्रथण पोलैंड निवासी कोषरनिकस ने किया। 
् हसन कर के शिद्यान्त का सुसर्धन किया। 

ऊ 


रैल्ीकिओ (7560-26+2 2) ने भी कोपर्रनिकल सम 

जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कप या को, 20778 जे 

है चूल दल ईंट ने शमया्ण के पा पता छावा। 

> नह गए आरोहन की शल्योप अडन तर ला, सो जानी का फोवाज था! कही 
का अजुवाद जर्मन भाषा में किया। 


नै बर्बसुधार आल्योकन की शुरुआत इंगर्कड में हुई। 


डर 


] 


१ 


3 


हह 


॥ ४8. 


है 


हूसेंट स्लामात्य ज्ञान 


22032: 30#07 क आन्दोलन का प्रातःकालोन तारा कहा जात्ता है। क्‍ 
अमरीका की खोज क्िस्टोफर कोरूष्वप्त ने की थी। 
अमेरित्रो वेल्पुसी (इटली) के नाम पर अमेरिका का भञाम अमेरिका पड़ा। 
प्रशान्त महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलून ने किया। 
अपुष्दी मार्ग से सम्पूर्ण विश्व का चक्कर डगानेवाला प्रथम व्यक्ति मैगलत था। 

2. अमेरिका का स्वतंतता-संत्राम 
अमेरिका में ब्रिटिश ऑपनिवेशिक साग्राज्य की नींव जे बम के शासनकाल मे डालो गयी॥| 


बेड इंडियन अगेरिका के घूछ निवासी थे। 
अमेरिका का स्वतंत्रता-युद्ध 7783 ई० में पेरिस की रुधि के तहत समाप्त हुआ। 
अमेरिका को पूर्ण स्वत्र॑तता 4 जुलाई, 776 ई० को मिली। ह 
अमेरिका स्वतंत्रता-संत्राम का नायक जॉर्ज या , जो वाद में अनेरिका का 
ाष्ट्रपति बचे। 

जो 6 दिस, 


संग्राम का तात्काहिक कारण 'चोस्टन की चाय पार्टी' थी. 


अमेरिका स्वतंत्रता- 
अमेरिका का स्वतंहता संग्राम प्रारंध हुआ। इस. 


पर73 ई० को हुई थी। इसी घटना से 


का नायक सैच्यृठ एडन्स था। 
अजातंज् कर स्थापना सर्वप्रथम अपेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी 


जाता है। धर्म॑िस्पेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। 

अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकाधासियों का नारा या--प्रतिनिधित्व ने 

कर नहीं।' 

संघार सें सर्वप्रथम लिखित संविधान संबुक्त राज्य अमारिका में ।789ई० नें छू हक 

हा ई० में ठपनियेशी पेना के सत्युख आससमर्पण कनैवाला ब्रिटेन का सैनापति 

कार्नवाल्सि था। 

अमेरिका विश्व का पहला देश था, जिसने सवुष्यों की समानता तथा उसके मीलिक 

की घोषणा की। 

अमेरिका में दासों वो आयात को 7808 ई० में अवैध घोषित किया गया। 

अब्राहम लिंकन अमैरिका के राष्ट्रपति ०३० ई० ॥/०| रियो 
चें गृह- 2 औमैल,86] ई० वें दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों 

अमेरिका में गृह युद्ध की समर्थक एवं उतरी पध्प छतके बिरोधी मे। 

दक्षिणी फैरोठिना राज्य से हुईं। इसी चुख के फसवल्य । 


ने वात्तअथा का उन्पूछत किया। 
के छिए शात्तत है“-धजातंत्र की था| 


यों के बी 


डासप्रथा का अंत हुआ। 
4 जनपचरी; 7863 ई० को अबन्नाहम लिंकन 
"ग्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता 
परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी है। 
अद्राह ठिकन की हत्या जान विल्डीज पुल हुई। 
अमेरिकी प्रृहयुद्ध की समाप्ति 26 मई, 865 ई० को 8 
उशकिका फरणोलोकिक सोसादरी की स्थापना बैंजामिन पकणित ने की ची। 
3. फ्रांस की राज्यक्रांति ् 
फ्रांस की रज्यक्रांति 7789ई० में लूई सोलहवाँ फे शासनका में हुई। इस समप क्रॉस 
का तोड़कर बॉस्ग 
44 जुरूई, 7789 ई० को कांतिकारियों ने बास्तीर के कारागृह के से के तोड़कर कई 
को शुक्त कर दिया | तब से 4 जुलाई को फ्रांस में इाष्ट्रीय दिवस' के रूप में सनावा " 
समानता, स्वतंत्रता और बच्चुर्व का नाता फ्रांस की राज्यक्रांति की देन है। 


/ 


इिहास, 


क्र 


ही एसथ हैँ. और सेरे शब्द की कायूत हैं।" थह कद" 
ही गाशपहर का निर्माण कई पीदहवा ने कवादा थो। कह का 
“राव को फ्रांस की राजघानी हुई चौदरवाँ ने बनाया दा। 
है कहो 774 ई० से फ्रांस की गद्दी पर बैटा। 
कई सौठवों की पल सेर एंल्लानेल आस्ड्रिपा की राणजुमारी थी। श् 
जष्ट्र की समाधि चर्ताव की भड़कीछा राजदरदार था। 
'झोठ्हवाँ को देशद्रोह के अपराध पें फॉँसी दी गई। 

कक पक प्रकार का भूमि-कर था। 
ऋंतीसी फ्रांति सें चाल्टेयर, पॉटेस्क्यू एवं रूपों 
बल्टेयर चर्च का विरोधी था। 
हसो फ्रांस सें प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति का समर्थक या। 
की अपेक्षा एक लिंह का शासन उत्तम है” यह उक्ति वाल्टेयर की है। 
होशछ फाड्रैचट रूसो की एव लेटर्स ऑन इंगलिश वाल्केयर सी रचना है। 
'कानून की आल्ला' कौ रचना सॉटेल्क्यू ने फी थी। 
पटेट्स जगरठ के अधिवेशन को शुरुआत 5 मई, ॥789 ई० 
माप-तीछू की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। 
सांत्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। 
जेपोंछियन का जन्म १5 अगस्त, 769 ई० को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में 
हुआया। 
जैपौछियन के पिता का नाम कारकों बोनापार्ट था। 
नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त को। 
व79& ई० में नेपोलियन ने इटली में आस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। 
ऋंस में डायरेक्टरी के शासन का अन्त 799 ई० में हुआ। 
नेपौलियन 799 ई० में प्रथम कॉन्सक बना और 802 ई० में जीवनभर के लिए कॉन्सलछ बना। 
व804 ई० में नेपोियन फ्रांस का क्षत्नाद्‌ बचा। 
आधुनिक फ्रांस का निर्माता नैपोलियन को जाता है। 
जैपोल्यिन ने ही सर्वप्रथम इंगऊँंड को 'बनियों का देश' कहा था। न 
जेपोलियन ने पली जोजेफाइन को तत्ञाक देकर आस्ट्रिया कौ राजकुसारी सोरिया छुड्सा से 
शादी की। 
ड्रल्फ़ार का युद्ध 27 उ्दूघर, 8:75 ई० में इंगलैंड एवं बेपोलियन के बीव हुआ। 
जैपोडियत ने बेक ऑफ फ्रांस की स्थापना 800 ई5 में की। रे च् 
नैषोडियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोकियन का कौड कहा जाता है। 
सेपोकियन को नीर नदी के युद्ध मैं अंग्रेजी जहाजी वेड़े के चापक नैज्लान के हाथों चुरी तरह 
'घाजित होना पढ़ा। 
यू के राष्ट्रों ने लिककर 83ई० 
और उसे बन्द बनाकर पवा के ला पर. 
मय भव का कक हो ॥४ चर हाई को बाड़ के यू म 
सरादत नो मय पता पथ और उसे सेंड हैकना हर पर भेज दिया। वहाँ 82/ ई० में 
सकी गृत्यु हो गयी। नेपोलियन लिदिक फारपोरठ के नाम से जाना जाता पर] 

के पतन का कारण था, उसका रूख पर आक्रमण करना। 


कर्बाबिक योगवान फिया। 


हुई वी। 


पं ३४४४४+१३४४४५५४१५५५प 


॥४४४॥॥४५४५४ 


॥ए्इक 


॥५ 


में लेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हत दिया 
जैज दिया गया; परन्तु वह एल्बा से भाग निकला 


/ * ककैंड के कणिन्य पर्व व्यापार का वहिष्कार कपने के किए जेफोकिसन ने सहाड़ीपीय 


>. अवाथा का सूचपात किया था। थ 
विएना कॉगेस अपझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 85 ई में फ्रांस फे प्रभु फो समाक्त फिया। 


॥४१४४४४४४४४९४५+४१४१४४ ] 


8 


5 8000 3 0 3 8 ५ ५ ६ | कक । 


५3 0 ॥ 


कमेंट सामान्य ज्ञान 


4. इटली का एकीकरण 
99वीं सदी के पूर्व में इटली में 3 राज्य थे। 
इडछी के एकीकरण का जनक जोसेफ सेजिनी को पाना जाता है। 
मैजिनी का जन्म जैनेवा में हुआ था। 
इटकी 'के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक आर्ट्रिया था। 
इटली के एकीबारण में सार्टीनिया पीडर्मीट राज्य ने अगुआई की थी। 
इटही की समस्या कौ काउष्ट कायूर ने अत्तरराष्ट्रीय समस्या खना दिया। 
इटी के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जात्ता है। 
इक के एकीकरण का श्रेय मेजिनी, काऊष्ट कावर और गैरीवाल्डी को दिया क्‍ 
“यंग इटली' की स्थापना 83 ई० में जोसेफ सेलिवी ने की। 
जरीबाल्डी 'लाल कुरतती' नाम से सेना का संगठन ने किया था। 
'कार्बोनरी सोसायर्टी' का संस्थापक गिवर्टी था। 
बिक्टर एवैलुएल शा्डिनिया का शासक धा। 
टली के एकीकरण वी शुरुआत लछोष्चार्डी और ग्रार्टिनिया राज्यों के मेल से हुई। 
डटही राष्ट्र का जन्म 2 अप्रेक, 860 ई० को माला जाता है। 
उह्या ई० में रो को संयुक्त इटली का राजधानी धोषित किया गया। 
“यदि समाज सें कांति छानी हो तो क्रांति का नेतृत्व तवषुबकों के हाथ 
कथन जोसेक सेजिनी का है। 
इटली का एकीकरण व677 ईं० मैं काऊभ्ट कायुए ने किया। 
डटल्ली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। 

5. जर्मनी का एकीकरण 
जर्मनी का एकीकरण विस्मार्क ने किया। बिस्पार्क ्रशा के शासक दिल्यिन प्रथम 
प्रधानमंत्री था। 
जर्मनी का खबसे शक्तिशाली राज्य प्रज्ञा था। 
विल्माफ जर्मनी का एफीफरण प्रशा के चैतृत्व में चाहता या। 
विलियम को जर्मन संघ के सम्राद्‌ का ताज ह फरवरी, व877 ई० 
बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। 
जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को पाना जाता है। 
जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पित्ता क्रेडरिक छिम्ड को पाना जाता है। 
जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था, यहः फ्रंक्र्ट मैं होती थी। 
785ई० से 850 ई० के बीच जर्मन साम्राज्य पर आस्ट्रिया का आधिपत्य था। 
आरिद्रया का चान्त्र केटरनिख्तथा। 
एकीकृत जर्मन साष्ट्र के निर्माण में हाके, बोगर, छसरइव्यादि दार्शनिकों वे महत्वपूर्ण भूमिका 
फ्रैकफर्ट संविधान सभा का गठन सई, 848 ई० में किया गया। 
विडियम प्रथम के शासनकाल में प्रज्ञा का रक्षामंत्री चानरून एवं सेनापति वान गाल्टेक 
229 सिताबर, 862 ई० को विस्पार्क प्रशा का चांसकर बना। 
विस्‍्मार्क का जन्म । अप्रैल, 85 ई० को ट्रेडनवर्म में हुआ या। 


विडियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। 
सेरेजोबा का युद्ध में ।866 ई० में आस्टिया ने प्रशा के आगे आत्मप्तमर्पण कर दिया। 
29 अगस्त, 866 ई० के प्राग संधि के तहत आरिट्रिवा जर्पन संघ में शामिक्ू हुआ। 


दे दो! 


पहनाया चया। 


् 


हा 
रा 
हा 
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हू 
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नर 


## ॥ ॥## ४४३ 


हर 


इतिहास 


व प्रशा के बीच सेहान का युद्ध 5 जुराई, 870 ई० को हुआ। 
>नक्रियन तृतीय ने प्रशा के आगे 7 सितच्वर, 870 को आलसरमर्षण किया। 
ला ते जर्मनी के सम्राद विछियम प्रथम का राज्याधिधेक चर्साव के राजमाहल में किया। 

की संधि 0 मई , 87] ई० को फ़ांस और प्रशा के बीच हुई। 
हु के चुद के वाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो श्रका। 
€. रूसी क्रांति 

हमाजचाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रावर्ट ओवेन ने किया था। वह चेल्स का रहनेवाल या। 
जआारद्शचादी समाजवाद का प्रवक्ता रावर्ट ओवेन को माना जाता है। 
क्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल भादर्स था। कार्ड मार्क्स जर्मनी का निवासी बा। 
कार्ड मार्क्स ने दास कैंपिटठ और कश्यूनिस्ट मेनीफेस्टो नापक पुस्तक ठिखी है। 
ऋंतीसी साध्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। 
क्वियन सोशहिज्प का नेतृत्व जा वर्नाड शा ने किया। 
डंदन में फेवियन सोसायटी की स्थापना 884 ३० में हुई। 
जुनिया के मजदूरो एक हो' का नारा कार्ल मारव्ख ने दिया। 
रूम के शासक को जार' कहा जाता था | यह जारशाही व्यवस्था सार्च, 97 ई० में समाष्त हुई। 
जार पुक्तिदाता के नाम से उलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। 
रूस का अंत्तिम जार शासक जार निकोछस द्वितीय था। 
प97 ई में हुई रूखी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 
7 नवष्बर, 97 ई० की वोल्वोविक क्रांति का नेता छेनिन था। 
डैनिन ने चेका का संगठन किया था। 
झरू सेना का संगठन ड्राटस्की ने किया था। 
रू के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम-विस्फोट में हुई। 
पक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। 
रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्काव ह्षोगों की थी। 
अन्ना कै्रेनिना के छेखक छियो टाल्सटाय था। 
आत्यवाद का जनक तुर्गने्व को माना जाता है। 
डुसी साव्यवाद का जनक प्लेखानोय को माना जाता हैं। 
सोशल डेमोक्रेटिक दछ की स्थापना 908 ई० में रूस में हुई। 
बह दछ दो गुटों में विभाजित था--वोल्योविक और मे्ोघिक ! 
जोलोपिक का जर्थ 'बहुसंख्यक' एवं सेचोविफ का अर्थ 'अल्पसं्यक' होता है। 
वेल्शेविक दछ का नेता छेनिन था। 


आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिल को माना जाता हैं। 
की पृत्यु 924 ई० में हो गयी। 

'ाइट्स ऑफ मैन' फा छेखक टॉमस पेन हैं। 

'भदर' की रचना मैक्सिम गोकी ने की। 

स्यावो क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राडस्की था। 

प्रवण विश्व युद्ध के दौरान छेनिन का नारा था 'युछ का अन्त करो'। 


'र्ड मार्क्स का आजीवन साथी रहा--फेडरिक एंजेल्स | 


ध्ड कुसेंट खापान्य ज्ञान 
>% औषोधिक क्रांति 
>- धोगिक क्रांति की शुरुआत इंग5 में हुई, क्योंकि इंगलैंड के पास उपनिवेशों के कारक 
कच्चे माल और पूँजी की अधिकता थी। 
> इंगलैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरूआत, 


सूती कपड़ा उद्योग से हुई। पप्क 
>> शी पाक सपोदॉक के फेम भाणके जे से पान आधा ॥73ई० 
व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की स्पिनिंग जैनी जै्स हारप्रीव्न 765६० 
विधि निकाली । ्पििंग. जेनी  ाित रिचार्ड आक॑राइट [767 ई० 
> ॥76। ई० में ब्रिंडले इंजीनियर. (गत की अक्ति 0) 
ने ४:22 स्टर से र्घ3 तक झहर स्पिनेंग च्यूछ क्रान्पटन परर6ई० 
बनावी। चोड़ा द्वारा चलाए. कार्ट राइट 
कुछ सानेवाल्न करघा 
> 84 ई० चें जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल .शैफ्टी कैम्प हल्की डेवी.. 85ई० 


के जाने के छिए भाष इंजन का प्रयोग किया। 
> औषोगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनों इंगसैंड का प्रतिडन्दी था। 


+ब के शासनकाल में 642 ई० में हुआ। 
0] ]688 ई० में हुईं। उस समय इंगलैंड का शासक जेन्स दितीय था। 


पद इंगलैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। 


>> इंगलैंड में गृह युद्ध 
>> इंगलैंड में 
सौ वर्ष 
> गुछाबों का युछ इ 7३६ में हुआ। 
मे ये के साथ मे राजा जॉन को सन 275ई० में एक अधिकार पत्र पर हसताओ कहे 
कहा जाता है। यह सर्वशाधारण के 


क 


> एकिजाबेथ प्रयम का संबंध टयूइर वंश से था। 
> इंगलैंड में गृह-युछध सात वर्षों तक चला। 
> इंगकैंड के राजा चार्लस प्रथम को फॉँसी की सजा दी गयी। 
>. कृ्युछ के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के सर्म्यकों 
को राउडहेदस कहा गया। 
#. प्रबम विश्वयुद् 
> प्रथन विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई, 794 ई० को हुईं। यह चार वर्षों तक चछा। इसमें 
7 देशों ने भाग छिया। 
> ब्रथम विश्व युद्ध का तात्काठिक कारण आस्ट्रिया के राजकुमार फार्नड की बोस्निया की 
... परी सेराजेो में ह्या थी। 
के मं ३०१-म. 2 सन्पूर्ण विश्व दो खेमों में बैंट गया--मित्रराष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र । 
का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल ;-- 
कं] दल ॥ इसमें शामिल अन्य देश बे--आस्ट्रिया, 
2 कण श ॥ रेकक जासताटगतुफ वात अशशिक: सह कर किंग शासिक था। 
ट् पर सकियों की प्रणाली का जनक विस्पार्क था। 
>> सर्बिया को गुसत 02-22 निर्माण 852 ई० में हुआ। 
>- रुलजापान चुरछ (: हक, 
(904-05 ई०) का अन्त अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। 


इतिहास 


वो तक 205ई में पैदा हुआ। 

(बुद्ध के दौरान जर्मनी ने रूत पर आक्रमण ॥ 

| 6 दि. कुगरत, ॥9]4 ई० में किया। ४७७७४ ४७३७ ७४ ६० 
इजआल: 94 हक हंस हा विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 

2 #“ हक, 95 ई० को इटली पित्रराष्ट्रो की ओर से प्रथम विश्व बुद्ध में शाधिर हु 

2 कर दियकयुद के समव अमेरिका का गाष्टाति ८० नि बी दक  फलकर 

? ककिका 6 अपैल / ॥97ई० को प्रथम विश्वयुद्ध में शामिकत हुआ। 

है हक के ब.बोट डरा डगलैंड के छूसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका 
पु विरूव्युड में शामिर हुआ, क्योंकि उस जहाज पर घरनेवाले ]॥5 व्यक्तियों मं 26 

अक्ति अनेरिकी थे। ५ 

> परम विश्व बुछ की समाप्ति ॥। चवन्बर, 98 ई० को हुई। 

है ॥॥ जून 99 ई० को पेरिस ज्ांति सब्नेन हुआ, जिसमें टट देश भाण से रे थे लगाए 

"यों की शर्तें केवल तीन देश-ब्रिटेन, फ्रांस और अधेरिका तय का रू थे। 
आंति सब्मेलन सें शांति-संधियों की शर्ते निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य 


> फेस 
अूमिक निधाई, वे ये-- अेिकी राष्ट्रपति वृदगो विल्सन बिटेन के प्रधानमंत्री आ' 


और फ्रास के प्रधानमंत्री ऑॉर्ग क्टेलेतों। 
> बर्खच की संधि 28 जून .99 ० को जर्मनी क॑ साथ हुई। 

८ ढुड के हे के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पौड की राशि की लीग की गा 

ट कलराष्टरीय क्षेत्र में प्रधन विश्व युद्ध का खबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंध की स्थापना थी। 
> पव विश्व बुद्ध के दौरान होनेयाफी पर्णाच की तंथिमें ढिलीस विश्व बुद्ध का बीजारैपण हुआ। 
40 चीनी क्रांति 

> बंपू राजवंश का पतन 977 ई० में हुआ। 

> ।श ईं० में हुई चीनी क्रांति का तायक सनवात सेन था। 

> 96३० में सनयात सेन ने तुग-मैंग दऊ की स्थापतता की, जिसका 
के शाषन को समाप्त करना था। 

> कस्तिकारियों ने 29 दिसस्बर, 79॥ 
> अंबीनेड कीग सोसायटी का संस्थापक सनयाल सेत था 


> ।शाई० की क्रांति चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। 
क्रांति के बाद > + 


> वूआन शीह काई के में सनयात सेन ने अपना वेकृल्व वापस 
28005 बार्सी की स्थापना की । इस पार्टी के पुनर्गठन के 


उद्देश्य चौन में मंचू वंश 


$० सें सनयात सेन को अपनी तरकार का अध्यक्ष चुना। 


"ै ४७ सनवात सेन की में हो गयी। 
कु सृच्यु 4925 ई० ककंज 
/« सनवात सेन की के बाद राग काई शेक ने ॥926 ई० से कुऑलिनराण 
कि / 
: 28 मे खुलोचिनलाश पा हे काथगाही कोण अछ्ण हुए। 
+ हो में हक न्‍ । 
सिर न माली का नेतृत्व माजोस्ते पुंग ते किया। 
+ खोले तुंग का जन्म 7873 ० में इनान मै हम 
कई शेक ने के्रीय सरकार की सत्ता भाणकिंग मं खैंमाठी। 


/433 8 9 3 । 


है 777४ ॥ १११४ 
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ज्यांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फारमोसा में की। 
साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्यांग काई शैक ने ब्डूशर्ट आतंकवादी दल ' क्‍ गठन 
माओल् लुंग के नेतृत्व मं 7 अक्टुबर, 949 ई० जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में 
चीनी साब्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओल्मे तुंग था। 
चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाऊ-एन लाई था। 
चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हनान था। 
खुडे द्वार की नीति चीन में अपनाई गयी थी। 
चीन के डवार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता हैं। 
खुहे डवार की नीति का प्रतिपादक ऑन 'हे था। 
चीन "एशिया का सरीज' के नाम से जाना गया। 
चीन की कब्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 92। ई० में हुई। 
सा. चुकी 
चुर्की को 'यूरोप का खरीज' कहा जाता था। 


बान इस्ठाबिज्प का नारा अब्दुल हथीद द्वितीय ने दिया था। 
युदा वुर्क आन्दोलन की शुरुआत अब्दुछ हमीद द्वितीय के शासनकाल में 7908 ई० में। 


प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेज्र की संधि ॥ 
7920 ई० को की गयी। पुस्तफा कमालपाशा ने इसे मानने से इंकार कर दिया। 
आधुनिक तुर्की का निर्माता गुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे “ 
(दर्जा का फिता) के उपनाम से भी जाना जाता है। 

मुस्तफा कमाछ पाशा का जन्म 89 ई० में सेलेनिका में हुआ था। 

तुर्की में एकत्ता और प्रति समिति का गठन 889 ई० में हुआ। 

प्रारंभ में कमर पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। 

एक सेनापति के रूप में कमाकत पाशा ने गल्लीपोत्ती युद्ध में शानदार सफलता 
इसके बाद 979 ई० में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 
9॥9 ई० के अख्ि चुर्क काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा 
ने कौ। 923 ई० में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई। 

25 अक्टूबर, 923 ई० को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। 

कमाल पाशा नै तुर्की में 3 मार्च, 929 ई० को ख़िलाफत को समाप्त कर दिया। 
20 अप्रैल, 924 ई० को तुर्की में नए संविधान की योषणा हुई। 

चुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमा पाशा हुआ। 

रिपव्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुल्तफा कमाल पाशा था। 

जुस्तफा कमाऊ पाशा दाता किए गए महत्त्पूर्ण कार्य निष्न हैं : 

6) 7932 ई० सें तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 

09) 993 ई० में तुर्की में प्रथम पंचवर्धीय योजना का छागू होना 
(#) 924 ई० में तुर्की को धर्मानिरपेक्ष राज्य की घोषणा 
5) इस्तान्बुल में एक सेडिकक कॉलेज की स्थापना। 

(6) प्रिगोरियन कैंलेडर का प्रचछन (26 दिसन्वर, 7025० से लग 
इस्ताश्युह का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 

वार, ॥925ई० को तुकी में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर काचूनी- 
कमाल पाशा की यृत्यु 7938 ई० में हो गयी। 


इत्तिहास 
दर ग़्ण 
कक ५२००३ ३६ फासिस्टों का उदय 
कातिज्म का उदय सा प्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसो। 
ुसोतिनी का जन्म 853 ई० मे रोमान्‍ना में हुआ था। के हिती को गाना जाता है। 

'ुशोलिली के दक का नाम फासिस्टवाद था। इसकी € कि 
झैृत के नाम से मुसोलिनी को पुकाग नाता था। लत में को गयी थी। 
ह्षारसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन फरते थे। 
क्सीवादी दर के स्वयंसेवक काली कर्माज पहनते थे। 
दुश्ोडिनी ने डियाज को तेना का अधिकास नियुक्त किया। 
[ललित डारा बनाए गए निशपों की संख्या 22 थी। 
शष्टौय निगम परिषद्‌ का अध्यक्ष घुसौतिनी था, जिसको सदम्यों की संख्या 5 
बॉसिल आफ फासिस्ट पार्टो के सास्यों की संष्या खूथी। 
बुझोिनी ने अक्ट्बर 922 इं० में रोम पर और ।975 ई० वें अवीसीनिया पर आक्रमण किया। 
आप एवं जर्षनी के साथ मुसोकिनी नेरोन वर्जिन लेकियों चुरी का निर्माण 4४38 ३० में किया। 
अुललौकिनी ने 0 जून, 989 ई० को ड्वितीध विश्वयुद्ध के दौरान मित्रणप्ट्ों के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा की | इटछी में फासीवाद का अन्त 28 अप्रैल, 945 ईं० को माना जाता है। 
33. जर्मनी में नाजीवाद का उदय 

> जर्षती मैं नाजी दर का उत्थान स्टिल्र के नेतूव में हुआ। 
> हटकर का जन्म 20 जग्रैल, 839 ई> को दांत सें हुआ था। 
> जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 0 नवम्यर,98 ईं० को अपने पद से इस्तीफा दे दिया । 
> ।920 ६० में हिटलर ने नेशनछ सोहिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। 


प्रजर्प्र४४२४४९४ 


नह 


> जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। 

4933 ई० मैं हिटक्र जर्मनी का प्रधानमंत्री खना। उप्र प्रमय राष्ट्रपति हिंप्डेनवर्स 
'एक राष्ट्र एक नेता' का नारा हिटलर ने दिया। 

हटछर की आत्मकथा का नाम ४9 ॥दताए (पेट सैंष्य) है। 

> गाजी दछ का प्रचार-कार्य गोयवल्स सँभालता था। 

जर्मन सुरक्षा परिषद्‌ की स्थापना 4 अप्रैल, 933 ई० सें हुई। 

> हिट्तर ने 6 सार्च, 935 ई० सें जर्मनी सें पुनःअस्वीकरण कौ घोषणा की । 
हिटकर ने ] सितच्यर, 939 ई० को पोर्कक पर आक्रमण किया। 

हिटछर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार आम्द्रिबा हुआ। 


्धा। 


पशेत्फ हिटलर के लिए आामी विरोधी नीति का आर्थ था-पहुंदी विरोधी नीति। ि 
>ै हिट ने 30 अग्रैल, 948 ई७ को आलहत्या की। 
4. जापानी साक्राज्यवाद है 


जापान के साप्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुंआ। 
863 ई० में एक अमेरिकी नाचिक पेरी ने बरू-प्रयोग कर जापान का द्वार जनेरिफी व्यापार 
+ * किए खोला। की 
२ ओपन में आधुनिकीफरण थी प्रक्रिया कौ शुरुआत गूतसुहीतों ने की। 
+ (में जापान से शोनिक सेवा अविषार्य कार बी गई। 

३० में जापान ने रूस को हराया। 
रै अशनरूस युद्ध को समाप्ति 5 सिततम्वर, 905 को पार्देससाऊ् की साध के द्वारा हुई। 

ने ॥93 ई० में आपनी साधाज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के छिए भंघूरिषा पर 
५ किया। 
> कर कई को जापान ने राष्ट्ंध की सदस्यता लग डी। 
आतंक से जापान को संबोधित फिपा जाता था। 
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द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया ; ] 
अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त, 945 ई० को हिरोशिमा पर गिराया 
द्वितीच विश्वयुद्ध में 0 सितस्बर, 945ई० को जापान ने आल्ससमर्षण दिया। रथ 
हिरोशिमा और नागासाकी पर अपु बस विशप जाने के कारण जापान ने दिलीय 


में आत्मसमर्पण किया था। 


5. द्वितीय विश्वयुद् 
'हततस्वर, 939 ई० कौ हुई। यह 6 वर्यों तक ला 


को हुआ। इसमें 6। देशा ने भाग हिया। 
र्भती का पोलेंड पर आक्रमण या। 
जेल्मेछ का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया वा। 


ड्वितीय विश्वपु् की शुरुआत 7 
इसका आन्त 2 सितम्वर, 945 ई> 
ितीय विश्वधु्ध का ताक्कालिक काश्ण 
हितीय विश्वपुद्ध के दौरान जर्मन आावर 
धैक्ट सितम्बर, 03: 

जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 
क्पेन में यूहन्युद्ध 936 ई० में शुरू डे 
8 इटंखी एवं जर्मनी का पका शिकार खोन या 

करने की घोजना को ऑपरेशन आारबोसाकह' 
हस्ताक्षर हुए। जन 

आकरमणकादिया। 


जर्मनी झारा सोवियत 
० करे जर्मनी-खस आक्रमण समझौते धर 


पर समझता उल्डंघन 
जर्मनी की और से द्वितीय विश्वयुद्ध 
जमेरिका का डितीय विश्वयुद्ध मं प्रवेश 

डुंगलैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चित एवं अमेरिका का 


वर्साय की संधि कौ आरोपित 
चर्साय की संधि को आह ही परानय का श्रेय रूस यो दिया गा 
ई० को जापान कह अपुरम 


डिल्ीय विश्वयुद्ध में है 
द्वीरान अमेरिका से 6 अगस्त, ल्‍कव 


] 


ब्रह्माण्ड का व्यास 0'प्रकाश वर्ष है। 


[3 


इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलिलियों 


8 
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संदाकिनी : तारों का ऐसा समूह, जो धुंधला-सा दिखाई रो 

की शुरुआत का गैलपुण है, भंदाकिनी (४०४०७2 कह हो तारा 
का बना है। हमारी प्रृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे 
088: ५००१० कहते हैं। अबतक ज्ञात इस क 


अकाशग्गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी ८4,७;७, 


करोड़ों 
या आकाश 
मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिका पल 


चूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विधिन्न ग्रहों, शुरहं सूमकेतुओं, उत्काओं 


॥ब्व 


रहा हैं। इसका परिक्रमण काल 
समय) 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष 
(८उ०त्त०+ ॥००४0 कहते हैं। 

सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की 
ओर घूसता है। इसका सध्य भाग 25 दिनों 
में व श्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन 
करता है। 

सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 
22% हीलियम 26.55 

2.5% होता है। 

सूब॑ का केद्रीय भाग क्रोड (2700कहलाता 
है, जिसका त्ताप .5 3८ 07*८ होता है 


४ 


होता है 
तथा सूर्य क॑ बाहरी सतह का तापमान 
6000" है। 

हैस चेध (०7० 8६०) ने कताया कि 
07 «८ लाप पर सूर्य के केख्र पर चार 
हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम 
जाभिक का निर्माण करता है| अर्थात्‌ सूर्य 
के केन्डर पर चाभिकीय संलयन होता है जो 
सूर्य की ऊर्जा का खोत है। 

चुर्य की वीप्तिमान सतह को प्रकाश-मंडकू 
((%०७० »०॥॥८१०)कहते हैं | प्रकाश-पंडल 
के किनारे प्रकाशमान चहीं होते, क्योंकि 
सूर्थ का वायुमंडछ प्रकाश का अवशोषण 


सूर्य (5५७) सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी 
30, 000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में 
यह डुग्थमेखला संदाकिनी के केन्द्र के चारों ओर 250 किमी /से० की गति से परिक्रमा कर 
(€न्घमेलवल्‍्त के केद्र के बारों ओर एक बार कूपने के तक 


मंदाकिनी दुष्धमेखला के केन्द्र से लग 
स्थित है। 


दंड के वारे में हमारा बदलता हृष्टिकोण 
आरंभ सें पृथ्वी को सम्पूर्ण ब्रह्मांड का 
केन्र माना जाता था जिसकी परिक्रमा सभी 
जआकाशीय पिंड ( ('९०४पै८३।७००॥७७) विभिन 
कक्षाओं (059) में करते थें। इसे भुकेदरीप 
सिद्धान्त ((5७७०७७५८ 7॥०009) कहा गया। 
इसका अ्रतिपादन सिद्र यूनानी खगोलशास्त्री 
कक्‍्लाडियस टॉलमी ने 40 ई० में किया था । 
इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस 
कॉपरनिकस (473-543 ई०) ने यह दर्शाया 
कि यूर्य ब्रह्मांड के केन्द्र पर है तथा ग्रह इसकी 
परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड 


हमारी मंदाकिनी दुश्धमेखला की तस्वीर खष्टह 
सूर्य कौ इस मंदाकिनी के ' | 

पाया गया। इस प्रकार सूर्य को 
पर होने का गौरव समाप्त हो गया। 


कर छेता है। इसे चर्णमंडल (८:४७७००७०४०००? फहते हैं| यह छाक रंग का होता है। 


क आुर्य-ग्रहण 
वा 
है हमय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राष्ति होती 
की उम्र--ह बिलियन वर्ष है। 
अधिष्य से सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 00 
टेक केअफाण को पल्णी तक पहने े ४ मिनट 65 लेक ह 
तौर ज्वाला को उत्तरी धुव पर ओरोरा बोस्थिलिस, समय हगता है। 
हक औरियहिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा औस्ट्रेज्स 
चूर्य के धब्बे (चलते हुए गैसों के खोल) का तापमान आसपास ग 
कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र22 वर्षों का होता है पहल ॥। बथ न, 
धच्बा बढ़ता है और वाद के ]7 वर्षों तक चह धब्बा पटता है। जब यूथ की मय 
दिलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुन्यकीय अझनावत 08 का का गआ 
चोते हं। इससे घुम्वकीय सुई की दिशा वदल जाती है एबं रेडियो, टेलीविजन, बिजली घालित 
मशीन आदि यें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। शक 
# चुर्प का व्यास 3 लाख 92 हजार किमी है, जो पृथ्वी के व्यास का हगभग ॥0 गुना है। 
> पर हमे पृथ्वी से 38 सर शुना बहा कै; और पृ को दुर्काप का 2 अप्व् भाग 
ओस्मेंडल के पिंड 
अन्ताप््रीय खगोलशास्तरीय संघ (70020790003/50.ठता(न्‍ा 200. क्‍/0की प्राण 
सब्पेलन--2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को तीन श्रेणियों में थौटा गया है-- 
3. पर्ष्ययागत ग्रह : बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरूण । 
2: बी ग्रह : प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 यूबी 33। 
3. लघु सौरमंडलीय पिंड + धूमकेतु, उपग्रह, एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। 
> ग्रह: ग्रह वे ख़गोलीय पिंड है जो निम्न करता 60 जो सूर्य के चारों ओर 
परिक्रमा करता हो (9) उसमें पर्याप्त जिससे यह गोल स्वरूप ग्रहण 
कर सफे। (६) उसके आस-पास का क्षजे साफ हो यानि उसके आस पास अन्य खगोलीव 
पिंडो की भीड़'भार न हो। ग्रहों की उप्ुक्त परिभाषा आई०एन०यू० की ग्राग सम्मेलन 
(अगस्त- 2006) में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम (५000 को 
जह के श्रेणी से निकाल दिया गया फलस्वरूप परन्परागत ग्रहों की संख्या 9से पदकर है एह 
गयी। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया 
गया क्रैन्ा 7 हक हि] 
(..दिविंव या जान्तरिक ग्रह टीतालूहगा 07 कप (27९0 (३ शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल 
दो पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी के सदुश होते है। 
09 बूहल्पततीय या बाह्य ग्रह (0/2क॥ 0४ ०८/९7/7//7०/ यूहस्पति, शानि, अरुण एवं 
>. ... वरुण को चृहस्पतीय ग्रह कहा जाता + अप ओर 
कुल 8 ग्रहों यें से केवल पाँच को नंगी आँखों से देखा जा सकता जो है-- बुध, शुक्र, 
_.. शनि, बृहस्पति एवं संगल। #क 
जाका के जल परम का कम (बो क मं) है बृपति, शक, अठण, यह, पृष्वी, शुकत, 
अंगल, शव सबसे छोटा ग्रह बुध है। 
>_. गत, एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा प्रह ध # 38 कक 
चनत्य के अमुसार ग्रहों का क्रम (बे कर मे) हैं: शनि. यरेनल, याहण्यति, सै्यन, मंगल 


एवं शुक। कं 
> शुरू एवं 'अत्ण (नल) को छोड़कर अत्य सी ग्रहों का धूर्णत एवं परिक्रणण की दिशा 
एक ही है। 


| 


हः 


व06 सूसेंट सासान्य ज्ञान 


बुध (_जलस्णाह) 
2> यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है. जो सूर्य निकलने ई दो. अंडा पहले दिखाई 
>> यह सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह वहीं हैं। है 
>- इसका सबसे विशिष्ट गुण है--इसमें दुम्वकीय क्षेत्र का होना। 
>- यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। 
शुक्त (४छत०७) 
>> चह पृथ्वी का निकट्ततम ग्रह है। 
>+ यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। 
>+ इसे सौडा का तारा या भोर का लारा कहा जाता डैयट। 
>+ यह जच्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त (2४//0/00६७+६०/चक्रण करता है। 
>> इसे पृथ्वी का भणिनी ग्रह कहते है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में प्रथ्वी के समान। 
>> इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। 
बूहत्पतति (०एसाव्य) 
>> यह सौरमंडल का सबसे बड़ा यह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर छगाने में 0 घंटा 
कम) और सूर्य की परिक्रमा काने में 2 चर्ष छूगते हैं। 
>+ इसके उपग्रहों की संख्या 63है, जिसमें एक ीसीड्रेसबसे बड़ा उपगह है। 
>- यह फ्रीछे रंग का उपग्रह है। 
मंगल (शक्व७) 
> इसे लाल ग्रह (7८ 77902 कहा जाता है, इसका 32758 आयरन ऑक्साइड के कारणहै। 
>> यहाँ पृथ्वी के ममान हो धुव, हैं तथा इसका कश्षातर्ली(फ्र के कोण पर झुका हुआ है, 
कारण यर्तों पृथ्वी के सपात ऋतु परिचर्तन होता है। ह््श्य 
>> इसके दिन का मान एवं जक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। 
>> यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक वार पूरा चक्कर ठगाता है। 
५ इसके दो उपग्रह हैं-फोचोस (१0005) और दीमोस (00/0708॥। 
(६ > छूर्य की परिक्रमा करते पें इसे 687 दिन रूगते हैं। 
> सीस्मंडक का सबसे बड़ा स्याछामुखी ओडिपस सेशी एवं सौरमंडछ- 
-- निक्‍्स अेडलिया (४४६ ०/॥००॥०/३) जौ माउंट ऐरेस्ट से लीन युना अधिक ऊँचा है, 
ग्रह पर स्थित है। है 
खत (इक) 
>+ बह आकार चें दूसरा सबसे बडा प्रह है! 
>+ यह आकाश में पीछे तारे के समान दिखाई पड़ता है। 
>- इसकी विशेषता है--इसके तर के चारों ओर वल्य का होना (मोर्टी पका वाल कुडलै)। 
>> इसके उपग्रहों की संख्या 60 है; जो सबसे अधिक है। 
> शत्रि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन (76270 है। यह आकार में बुध के बराबर है। 
है फोचे नामक शनि का उपग्रह इसक्की कक्षा मैं धूसने की विपरीत दिशा सें परिक्रमा करता है। 
अरुण (एडत७७) 
>> यह आकार चें सौसरा सबसे चड़ा ग्रह है। 
हु इसकी खोग 78 ई० में विलियम हरेंल द्वारा की गयी है। 
इसके चारों ओर नी चलयों में पौध वकूयों का नाम अल्फा (०), बीटा (9) गामा (0) 
(७) एवं इच्तिचान है। 


श्र 22520 'पर पूर्व से पश्चिष की ओर पूमता है, जबकि अन्य गह पश्चिचम से पर्व की. 


॥ जा 


ढ़ 


भुशोल 


हक 27027: 270. सूयास्‍्त पृरच की ओर होता है। 
पर ओर इतना झुका हुआ है. 
यह का वि कद का आक आय कर हुआ है कि सेटा हुआ-सा दिखाई पड़ता है, 
> इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विषरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। 
> इसका तापमान 8"6 है। 
> इशके 27 उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया (ग्र८०/)है। 
(इब्ष्ण््णो 

हा की खोज 646 ई० में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाल ने की है। 
> नई खगोजीय व्यवस्था में यह सूर्य से रुबसे दूर स्थित ग्रह है। 
> यह हरे रंग का यह है। 
> इसके चारों ओर अति शीतऊ सिथेन का बादल छावा हुआ है। 
> इसके 3 उपग्रह हैं जिनमें ट्विटान (77//00) प्रमुख है। 
बुरी (०) 
>> यह आकार में पाँचवाँ सबसे बढ़ा ग्रह है। 
वह सौरमंडक़ का एकमात्र ग्रह है, जिस पर औवन है 
इसका विषुवत्तीय व्यास 2,756 किमी और ध्रुवीय व्यास 2.74 किमी है। 
पृष्वी अपने ऊक्ष पर 207 झुकी हुई है। 
बह अपने जक्ष पर पश्चिम से पूर्ष 60 किमी प्रतिधंटा की चाछ से 23 घंटे 56 मिनट और 
असेकेण्ड में एक पूरा चक्कर छगगाती है! पृथ्वी फी इस गाते को घूर्णन या दैनिक गति कहते 
है। इस गति से दिन रात होते हैं। 
पृष्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 पंटे 48 मिनट 46 सेकेण्ड (छपमया 
365दिन 6 घंटे) का सघय लगता है। सूर्य के च्ालुर्दिक पृथ्वी के इस परिकमा को पृथ्वी की 
आर्थिक गति अथवा परिक्रण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की पक परिकमा करने में लगे समय 
को चौर वर्ष कहा जाता हि। अत्येफ सौर पर्ष, फफेण्डर चर्ष से कृणभग 6 घंटा बढ़ जाता है, 
जिसे हर चौथे वर्ष में ढौप वर्ष बनाकर समावोमित किया जात्रा है। लौप यर्ष 366 दित्र का 
सता है, जिसके कारण फरवरी साह हें 28 के स्थान पर 29 दिन होते है। 
पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, इसकी आक्ष पर झुक होने के कारण तथा सूर्य के सापेश इसकी 
डिथिति में परिवर्तन चात्ि वार्चिक रात के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी 
'र दिन-रात छोटा-बड़ा होता है। 
आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। 
जज की उपस्थिति के कारण इसे नील ग्रह भी कहा जाता है। 
इसका अछ इसकी कहा के सापेक्ष 665* का कोण बनाता हैं। 
चूर्य के खाद पृष्वी के सबसे निकट कम तारा प्रेक्सिसा मेन्चरी है, जो अल्फा सेन्दुरी सपृह 
का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। 
शेल्वी का एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा है। 

24 अगस्त, 2006 को अंवर्ाष्ट्रीय छगरोल विज्ञानी संध (आईएपू) की मर (घेक क्णपान्‍्प) 
बैठक में खगोल विश्ञानियों ने प्डूटो का अर होने का दर्जा स्क्म कर दिया क्योंकि इसफी 

कक्षा यृत्ताकार नहीं है और यह वरूण ग्रह की कक्षा ते होकर वुजाती है। नई ख़ग्ोलीय 
जि में व्हूडो को बौते प्रहों की केणी में रखा यया है। 

04०० 
> चकमा को सलह और उलकी आन्लरिक स्थिति का आध्यकन करने वाढा विज्ञान सेकेनलॉजी 

ककछाता है। 


| 


वह 


8] 


पे 


४ 


छलेंट सावान्व ज्ञान 


पड 

>- इस पर धूछ के मैदान को शास्ति सागर कहते हैं। यह चद्ममा का पिछछा भाग है, 
अधकारमय होता है। रे 

> चढ्रमा का ऊच्यतम पर्वत छीचनिद्ज पर्षत हैं, जो 35000 फुट (70666 मौ०) फैचा 
यह चन्दमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। 

ऊ चदह्मा को जीवाध्स ग्रह भी कहा जाता है। 

>> चद््मा पृथ्वी की एक परिक्रमा छगभग 27 दिन #घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय 
नें अपने अक्ष पर एक पर्णन करता हैं। यही कारण है कि चन्द्रमा का सदैव एक हो भाषा 
दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से घन््रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। 

> चद्धमा का अक्न तल प्रथ्वी के अक्ष क॑ साथ 58-48" का आक्ष कोण बनाता है। चद़पा 
पृष्वी के अक्ष के ठगमग समातान्तर है। 

> चज्नमा का व्यास 3,480 किसी राधा उच्यमान, पृथ्वी के दव्यमान का लगभग डे हा 

>> प्रव्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्थ वृत्ताकार हैं। क् 

> सूर्य के संदर्भ में चन्द्रमा की परिक्रमा की अवधि 2953 दिन (29 दिन, 72 घटे; 44िग्ट 
और 2: सेकेण्ड) होती है। इस समय को एक चन्द्रमास या खाइनोडिक मास कहते 

> नाक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चन्द्रमा छपभग 272 चित्र (27 बिच; 7 पंडे; + विनट और 
276 वेकेण्ड) मैं पनः उसी स्थिति मैं होता हैं। 27 दित की वह उपधि एक ताकत बहा 
कहताती है। 

>> ख्वार उठने के छिए अपेक्षित सौर एवं चन्द्रमा की शक्तियों का अनुपात ॥: 5 है। 

3. ओपोलो के अंलरिभर यावियों ढारा छाए गए चझ़नों से पता चल्म है कि चन्द्रमा भी उतना हो 
जुराना है जितना पृथ्वी (छगमत +60 करोड़ करपी। इसकी चडानों में टाइटेनिटस की मात्रा 
अत्यधिक सात्रा सें पायी गयी है। 

चौने प्रह 


यय (गध0०) 
>> इसकी खोज 930 ई मे क्लाड टामवों ने की थी। 
>. अगस्त 2006 की आईए०मू० की प्राग सन्पेलन में प्रह कहलाने के मापदंड पर रे चहँ 
उत्ताने के कारण यम को ग्रह को श्रेणी से अलग कर बीते प्रह की बेणी में रखा गया है। 
> यम को ग्रह की थैणी से निकाले जाने का कारण है-- () आकार में चन्नसा से छोडा होना 
(४) इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहां होना (॥) वरुण को कक्षा को काटना 
>+ आईएय ने इसका क्‍या नाप 34340 रखा है। 
सेल्स (0०४०७) 
>ै इसकी स्वोज इबली के खगोलशास्त्ी दियाजी से किया था। 
ज>- आईं ए यू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बीने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, गहाँ इसे 
संख्या । से जाना जाएवा। 
इसका व्यास वृध के व्था" 
>> अन्य बने गह है चेगन एवं 
ज्घु सोस्मंड्लीय निंड 
>* कह ग्रह(3७0००७/०७) :मंगल एवं वृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे-छोटे आकाशीष 
पिंड हे जो सूर्य को परिकरसा कर रहे हैं, उसे शुद्ध ग्रह कहते हैं। खगोलशास्त्रियों के अनुसार 
जा व ला्वरूप दे दकड़ों से शुर ग्रह का निर्माण हुआ है। 
सकराता स् जलता 
7 दम 24007 कं अं 3400५ ३, 
3 फोर चेस्डा एकमाज लुद्र श्र है जिसे चंगी आँखों से देखा जा सकता है। 


का /5 भाग है। 
2003 (8 373 (बरिस)। 


| 


सं व09 
हटन्णग0 
कह (८० के छोर पर वहुत ही छोटे-छोटे अरबों 
| असम व अरबों पिंड विधमान हैं, जो धूमकंतु या पुच्ठल 


$ त्तारि 
हा कस पे धूल का संग्रह है. जो आकाश में लम्बी चमकदार पूंछ सहित चमकीले 
मु न] हे दिखाई देते हैं। पूँछ सहित प्रकाश के चमकीले 
केवल तभी दिखाई पड़ता हैं जब वह सूर्य की और अग्रसर होता है क्योंकि 
४ है कली इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। ४५४७७ ७४ 
> इक की पूछ हमेशा सूर्य सो दूर होता दिखाई देता है। 
अरमकेतु का परिक्रमण काल ?6 वर्ष है, यह अंतिम बार ॥98 में दिखाई दिया 


॥| हू रैसे नामक 
' अगली बार यह 986 + 76 > 2062 में दिखाई देगा। 


बा 
> धृपकेतु हवेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय 
निश्चित होता है। 
झका पीशट'०णाड 
॥| अल (काएँ प्रकाश की चमफीली घारी के रूप यें देखते हैं जो आकाअ में क्षणभर के लिए 
दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। 
> उल्काएँ बुद्र ग्रहों के डुकड़े तथा धूमकेलुओं डरा पीछे छोड़े गाए घूल के कण होते हैं। 
सौर परिवार की सारणी 


करिभ्रषण समय. परिक्रमण सपय उपाहों की 


जह्ों के नाम व्यास 
(कि.मी). अपने अक्ष पर. सूर्य के चातं ओर... संहया 
बुध रा] हछ.& दिन 8 दिन है] 
थुक्र व्यापब 243 विन 224. दिन ० 
पृथ्वी 42.756-2/24.. 23.9 घष्दे 35.26 दिन व 
संग 626 246 घण्टे. #87 दिन 2 
जूहन्पति.. /42.984 99 बण्डे वा, वर्ष 63 
शनि क.20.536 व03चघण्डे. वर्ष 0 
अह्ण अत्राह प-झघण्टे. #4:0 वर्ष श्र 
वच्ण 900 वकय बण्टे. ॥648वर्ष व 
उसका सौर्यिक संवं 
3. पृष्वी और उस काल्पनिक रेस जो पृथ्वी के प्रकाशित और 


अकाश चक्र (टिफसा ०60 77/77007): 

अप्रकाशित भाग को बॉटती है। 

> पृष्वी के परिध्रयण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जिस कह के पृच्वी सूर्य की परिक्रमा करती 
है, बह दोर्घ॑बूत्तीय है। अतः 3 की सूर्य और प्रृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम 
हो जाती है, जिसे उपसीरिक (/४0०४७४४ कस ह 
भीड़ है। इसके विपशीत उत्तरायण की स्थिति में 4 जुलाई पनीर ले कुछ का चली 

।.._ जाती है, इसको अपसौरिक (/700/ए७/ ड़ 

| परकणड शेख £उपसोरिक एवं अपलॉक को चिल्ाने बाली काल्पनिक रेखा सूर्थ के केक से 
>.. लिस्ती है। इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। 

|| अक्षांश (/.360४८४७): यह 'छोब पर पश्चिम से पूरथ की और खींची गयी काह्पनिक रेखा 

पट 22222 5 4 | आरयव में जकोई मर ओम के जो वकलद आए 


किस अंक में प्रदर्शित किया का के केक पर यनती है। चिघुकत रेखा को शुर जंग 
'की ओर बढ़ने वाही कोणिक दूरी को उत्तरी 


की स्थिति सें माना जाता हैं। यहाँ से करत 
सकने आम आज री का दूरी! ओ अतियों अल कदर के। पलक अशिसल 
सीमा पर व है, जिन्हें 90" उत्तरी या वक्षिणी अललाश कहा. जाता है। स्रभी अक्षांश रेखाएँ 


॥३३४ 


ूहोंट सामान्य ज्ञान 
ह+5%%55 होती हैं। वे दो अक्षांशों के बीच की दूरी (ेक्रकल) 


| दो अक्षांशों के मध्य की दूरी ॥॥ किया 


(१2870): यह '्लोच पर उत्तर से दक्षिण की. 
हि है। ये रेखा समानान्तर नहीं होती हैं। से रेखाएँ 

पर मिल जाती हैं छ्ुवों से विधुवत्‌ रेखा को के बढ़ने पर दे 
ली जाती है तथा विषुवत्‌ रेखा पर इसके बीच को दम 

हैं। औनाविच चेधशाला से गुजरने वाली रेखा को देशान्तर 

और की रेखाएँ पश्चिमी देशान्तर और दाहिनी ओ रेखाएँ 


महासागर में काटती है। 
संक्रांति (50/58८९): सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन थी सीमा को संक्रांति क्‍ ] 
कर्क संक्रांति: 2। जून को सूर्य कर्क रेखा (23: ४] पर सब्ववत्‌ होता है, इसे कक संकति. 
कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्दध में सबसे बड़ा दिन होता है। 
है। इस कद टन विसमचर को सूर्य मकर रेखा पर रष्यवत्‌ होता है। इसे मकर सकाति काल 
हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ड में सबसे बड़ा दिन होता ह। 
न (9७००५: यह पृथ्वी का वह स्थिति है, जब पूर्व को किए विषुपत रेखा पर 
डन्‍्वबत्‌ पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बरावर होते है 


सूर्फपरहण (५०/७० 809००): 
के आ जाने 


४2५ जी पृथ्वी आ जाती है, तो चुर्ष 
चनग्रहण (00727 &2॥0०७): जय सूर्य और चन््रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, 
की पूरी रोशनी चन्द्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चन्ञरहण कहते है। पान शक हज 
(0४ 440०७) की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चत्द्रण वहीं माह 
चन्मा और पृथ्वी के कक्षा पद (0/0//9309) में 5" का अन्तर होता है जि कप 
चन्द्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम पट आल 
वी के उपच्छाया क्षेत्र से चत््रमा गुजरता है तभी च्ग्रहण छगता है। सूर्यगरह 
चख्ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। कक, 
सम का निर्धारण: एक देशान्तर का अन्तर होने पर समय में 4 (हज 22 
पश्चिम से पूरद की ओर घूमती है। फरतः पूरव की ओर हक 
सीफब ,ससथ 4 सिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशान्तर पर 
मिनट घटता जाता है। कक 
अतर्तदीय लि रेखा, 380" देशान्तर को जन्तरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 88+ ई॑ 
पाशिंगटन में सम्पन्न इंटरनेशनल मेरीडियन कांफ्रेस में 80 वें याम्योत्तर के पुन 
सिधि रेखा निधार्रित किया गया है। ऐल्ला इसलिए किया गया लाकि विभिन्न 
चात्रियों को कुछ स्थानों पर ] दिन का रमेश 20 
शिथि रेखा आकीटिक सागर, चुकी खागर, येंरिग स्टेट व प्रशांत महासागर से ग॒ रे 
ग्रीनविच सेरीडियन से गणना करते हुये इस रेखा (786वा याष्योत्तर) के पूर्व वाले छत्र 


री] 


< 


गा 
दिन आगे होंगे या दूसरे शब्दों में इस रेखा से पश्चिम याले क्षेत्रों से 2 घंटे आगे होंगे। 
जब कोई जल्षयान पश्चिमी दिशा में यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो उसे 
एक दिन की हानि होती है क्योंकि इस क्षेत्र वें समय 2 घंटे पीछे चल रहा होता है (जैसे 
जोमबार के वाद रविवार आजा)। परंतु यदि जलवान पूर्ष की यात्रा करते हुए तिथि रेखा 
को पार करता है तो एक दिन का लाभ होता है, जैसे यदि वह शोमयार को यात्रा प्रारंभ 
करता है तो तिथि रेखा पार करने पर नये क्षेत्र में बुधवार का दिल उसे प्राप्त होगा। 


ओर : बैटिंग जलसंधि अन्तराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानान्तर स्थित हैं। 
>> समय ब सानक स्य : विश्व को 24 समय जोनों मे विभाजित किया गया है। इन 
समय जोनों को श्रीनविच मौन टाइम व मानक समय में एक घंटे के अन्तराल के आधार पर 
विभाजित किया गया हैं आर्थात प्रत्येक जोन 5 के चरावर छोला है। ग्रीनविच याष्योलर 
0+ देशान्तर पर है जो कि औीनलैंड थ नावॉनियन सामर य॑ ब्रिटेन, न्येन, आल्जीरिया, फ्रांस, 
आाले, वुर्कीनाफाशो, थाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक 
समय ग्रीनविच मीन टाइम से आथा घंटे के गुणक के अन्तर पर निर्घास्त किया जाता है। 
मानक समय स्वेच्छा से धयनित याब्योत्तर का स्थानीय समय होता है जो एक विशि 
या देश के लिए सानक सभय निर्धारित करता है। भारत में 825: डिग्री पूर्वी देशान्तर जो 
इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को सानक समय माना गया है। यह 
समय ग्रीनविच मीन टाइम से 53 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे 
हो तो उस समय भारत में श्ञाम के 59 बजेंगे। 
खत्तह है 
>- वियुब्त रेखा (89७७(००): पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने चाछी वह आक्षांश रेखा 
जो उत्तरी एर्व दक्षिणी ध्रुव से वराबर दूरी पर होती है। यह शुत्य अंश की अश्लांश रेखा है। 
विषुवत्‌ रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोल्ड और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गौलार्ख कहते है। 
>> कटिबन्ध (2207): प्रत्येक गोकार्द्ध को ताप के आधार पर कई भागों में यॉँटा गया है। इन 
भागों को कटिबन्थ कहते हैं। ये निम्न हैं-- 
3. उच्ण कटिबन्ध (0४/८४/205०): विुवत्‌ रेखा से 30* उत्तर एवं 30”दक्षिण का लात 
3 चर्च में दो बार खर्य शीर्ष पर चमकता हैं। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। 
'जपोष्ण कटिवन्य (90% गोत्आं 200०): 30* से 45" उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षॉशों के वीच 
हित लेश्न जहाँ कुछ महीने ताप जधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है. 
3, झीतोष्ण कशिकध (गअआ्ा०/*-ट०05)+45" से &6उत्तरी और दक्षिणी अंगों के 
जी फा केत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी 
है मेशा कम रहता है। 
हल है जद कण कह, मत केन बे ला असल से 
5-32 है, जिसके फरूस्वरूप वहाँ हमेशा वर्फ जमी रहती हैं। 


की आल्तरिक संरचना 

ज्जो आन्तरिक अंत क जे वैज्ञानिकों में मतभेद है। भू-गर्भ में पाई जाने वाली 
थी की आन्तरिक पा शापधान, भार एवं वहाँ पाए जाने वा पदार्थ की प्रकृति पर जभी 
पूर्ण सहमति नहीं हो पायी 'है। किए भी तापमान, दबाव, धनत्व, उल्काओं एवं भूकश्पीय 
सरंगों पर आधारित प्रभाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की तट प, ४ शज हे 
जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए है। पृथ्वी के तल 
जल नया है... भू-पर्षटी (८४४४0 2. आवरण (040//20 एवं 3. केद्रीय भाग (८076)। 

पका 2 पृष्वी के ऊपरी भाग को भू-पर्षटी कहते हैं। यह आन्चर की तरफ 
दे कं है। यह भुक्यतः वेशाल्ट चढानों से बना है। इसके दो भाग हैं-- 
(0) चिाड (5/4/.2 और (2) सीमा (5॥॥ल्‍40। सियाक क्षेत्र में सिकिकन एुव॑ पुमिना एवं 


पर कहोंट सामान्य ज्ञान 


सीमा क्षेत्र में सिडिकन एवं मैन्‍्नेशियम की बहुछतता होती है। कर्म्ट भाग का ओसत' क्‍ 
आम /सेमी०? है । यह पृथ्वी के कुछ आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है 
>> भूषदक की रचना-सामत्री: सबसे अधिक ऑक्सीजन (४6 ह॥॥ दूसरे स्थान पर सिलिकन 
(272:2%) और तीसरे स्थान पर एल्यूमीनियम (83087 
7. कक तरल) 2000 कियी मोटा यह लैज मुख्यतः बैलाब्ट पत्तों के सह की चहाों चे 
मेक (62, के इस हिल्‍्से में मैरा चैल्वर पाए जाते हैं। इसका अधत बाल व 
बा हैं 02 से कह आम/सिमी०*है। यह पृथ्वी के छुछ आयतन का 83 भाग घेरे हुएहै। 
>> जे गा अरचरता३ ऊपरी कष्ट एव भिचले काट के बीच के सीमा बीअ को कोचराड असंबदर 
कहते हैं। 
>> भोहतिबिक-डिसकन्टीन्यूटी (१४0#0'क्‍/ /2 
सीमा झोत्र को 2लैछ१0,ले८ धा#०ए। (७७० 
>> रेपेटी असंबद्धता ; ऊपरी मेटल एवं निचले के बीच के 
(-विशा्-अश्चद्घता : निचले मैटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुरेनवर्ग विशार्ट- 
असंबद्धता कहते हैं। 
>. लजेल संबदता : वाह करोड तथा आल्तरिक फ्रोड के सीमा वौप को लैल्मेन असंबदधता कहते की 
> केन्द्रीय भाग (८०४४): पृथ्वी के केन्द्र के क्षेत्र को केन्द्रीय भाग (००४८) कहते 
है। इसका औसत घनत्व 3 ग्राम/सेमी०० है। पृथ्वी का कब 


लिक्ेक व फेरस का बना 
नि संभवतः द्रव अथवा प्डात्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुक आयतन का ॥6% 


आग घेरे हुए है। 
> प्रथ्वी का आसत पनत्व 55 ग्राय[सिची० एवं औसत लिज्या गम किमी है। 
>पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 सी० की गहराई पर तापमान 7" यह रा क है 
क्ः अबसे नीचा क्षेत्र जान में मृत सागर के आस पास का क्षेत्र है। 


यह क्षेत्र ससुद्तल से औसतन 400 भी० नीचा है। 


है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से 


जमटकी हुई है। 
सर आइजक जे साबित किया कि प्रृथ्वी नारंगी के समान है। 
जैन्स जीन ने इरो नारंगी के बजाय नाशपाती के ससान बतराया। 
पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बॉट खकते हैं-- 
व ियकरमंदक (ाजकतत७4४४४६॥, 60) जकमंदक हीरी,तीजपअध्यण) 6 
(कमला), 05) जैवमंडल (#तकक लाए) 
5. स्वलमंडल 
कुछ पृथ्वी की सन्पूर्ण बाह्य परत, जिस पर महाद्वीप एबं है, स्थरूमंडछ कहताती 
है। पृथ्वी के कुछ 295: आग पर जल है। 
कप कल शा का हा /६ तथा दक्षिणी गोजार के ४।9 कोल में जल का साझाजय 
पृष्वी पर अधिकतम ऊँचाई माउण्ट एचरेस्ट (#8#50 मी०) की तथा अधिकतस 
ीरिताला गये 283 की०) की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊँचाई एवं अधिकतन 
__ 'हराई से कपघण 20 किसी का जंतर है। 
>> स्थऊमंडरू सहादीपीय होतरों सें अधिक मोटी (४0 किसी) और महासागरीय क्षोत्नों सें अपेक्षाकृत 
पत्ती (20-42 किसी) है। 
रा पष्यी की 
हे" है सतह क कडोर भाग को जो 
की चूछघृतत गरर भाग को चझञान कहते हैं, जो की बाहरी परत की संरचता 
है: 3७० 2१०९+४ हैं। त के आधार पर यह कतार की होती है--4) आप्नेय 
आप चाल, सन 22070 202202 00 शासक ०८००१०५०४४४० कट, 
कै ८-4४ अल्टा-++ पर | कु जा 'जमने से बनती है| जैले-्रैनाइट. 


॥) वाबुमंडठ 


| + 


चूगोल 
हि पा 


> आ्लेय चट्टान स्थू परतरहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्मरहित होती है। आर्थिक रूप हे 


बह बहुत ही सम्पन्न चट्टान है। इसमें 
5 बाबा शेचा ०० जहा छोहा, निकिर, लॉबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, 


> वेलाल्ट में छोहे की सात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मट्टी का निर्माण 


होता है। 
> पैष्माटाइट: 


कोडरमा (झारखंड) में पाया जाने वाछ्ल अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। 


> आस्नेय चदटानी पिष्ड (0005 ॥९0:७ 8/॥४) :पैर्पा के ठण्डा होका डोसा रूप थारण करने 


कै विभिन्‍न प्रकार के आप्नेय चड्टानी पिण्ड जनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, 
स्थिति तथा आस-पास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश 
बढ्टानी पिण्ड अन्तर्वेधी आश्नेय चट्टानों से बनते हैं। 
१- बैवोलिय (896#0॥09) :यह सबसे बडा आस्नेय चट॒टानी पिष्ड है, जो अन्‍्तर्वेधी चट्टानों 
से बनता है। वास्तव में यह एक पालालीय पिण्ड है। यह एक चढ़े गु्घद के आकार का 
होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तछ विषम होता है। यह घूछतः प्रेनाइट 
से बनता है। संयुक्त राज्य अभेरिका का इवाहो बैथोल्थि 40 हजार वर्ग किमी से भी अधिक 
विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज वैथोजिथ इससे भी बड़ा है। 
2. स्टॉक (50००६) :छोटे आकार के बैथ्ेलिय को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोछ़ाकार 
युख्बदनुसा होता है। स्टॉक का विस्तार 00 वर्ग किर्म से कम होता दै। 
3. लैकोलिय ((.»0०॥७॥) * जब पैल्पा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और 
गुख्ददकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोखिय कहते हैं। मै्मा के तेजी से ऊपर उडने के 
कारण यह गुष्वदाकार ठोस पिण्ड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिफा के पश्चिमी 
भाग मैं ठैकोलिथ के कई उदाहरण मिलो हैं। 
कोट + कैकोलिय कियेंकी ज्वास्पयुस्ती पर्वत का ही एक अन्तर्वेधी प्रतिरूप है। 
4. लेपोडिय (/-9/9006#) /जब पैरमा जपकर तक््तरीजुमा आकार ग्रहण कर छेता है, तो उसे 
हेपोलिय कहते हैं। कैपोलिय दक्षिण ऊमेरिका में मिलते हैं। 
5. फैकोलिव (/%9८०॥60) :जब मैप्मा ऊहरदार आकृति में जमता है, सो फैकोलिथ कहलाता है। 
& खिल (७४४) :जब मैम्मा भू-पृष्ठ के समानान्तर परतों को उत्ते खिल 
कहते हैं। इसकी सोटाई पक मीटर से छेकर सैकड़ों मीटर तक होती हैं। छत्तीसगढ़ तथा 
झारखंड में सिर पाए जाते हैं। एक मीटर से कम मोटाई वाके सिलू को शीट (५#02०८/ कहते है। 
2 इक (0: 06006) :णण पैप्वा किसी ह्यवद्‌ दरार में जबता है तो हाइक कहता 
है। झारखंड के सिंहभूम जिके में अनेक डाइक चिखाई देले हैं। ५: 
60 अबसादी चदान (िलवं/रा०५८थ०7 7०८ :प्रहृति कं कारकों डारा निर्मित छोटी छोटी 
अकत छिड़ी सलाद बई जागो हो जाती हैं पर शाप के खाक में बाल भा शसपतिक आशिक 
जो आ जब कारों जी. आंय पतली डोस रस में मिर्येत के जाती $। इस के पता! 
जहा बदन है। अंह--बहुआा पावर; चुरा पार, सेट, काप्लेमोट, नमक की चहान एवं 
शैछखरी आदि। 
अवसाद चड़ानें परतदार होती हैं। इनमें 


बनत्पति एवं जीव-जन्तुओं का जीवाश्य पादा जाता 

शक, ास्पेट, कोमल पु रोगिच/अनाने सन लडाल पाई |जती हि 

> खनिज सेल अचसादी चहव्नों सें पाया जाता है। अप्रवेश्य चड्टानों की दो परतों के बीच यदि 

अपेक क प क का जाप तो निज घेंक के किए अकबर न्याते पैरा से जारी 84 

सनोदर, महा यदी सवा गौदावरी नी गेसिनों की अवलादी चडनों में कोयका पाया जाता है। 

>- आगराफ्ाकिओ तथा दिल्‍्डी का छा किए पु पल्चर नामक आवशादी चडानों का बनाह। 
(३0 कावान्तरित 2७०४१००॥/४८ 0088 7 ताप, बाय एव रासायनिक किया 
8 वाया चयार 60020 घहाण रा निणाण छोता ह। 


श 


पब झोक फकपाआब 
चढ़ानों का रूपालरण 

आपलेष. कायान्तरित | अवसादी ._ कावान्तरित |काययतरित साफ 
ब्रेनाइट चीस सपिण्ड खषिण्ड सिस्ट.. सो. फल 
साइनाइट साइनादटनीस|चुआ पत्थर क्यार्टगाइट. फाइलाइट सिल 
रा सरपेंटाइन. शिल स्कैट ंछ 
बेसाल्ड सिस्ट चूना पत्थर. संगमरमर 
विडुमिनस कोयला ग्रेफाइट. |छिप्नाइट कोषत्ञ एंश्रोसाइट कोयला 
ज्वाजणुजी 


ज्वालामुखी (]७७/2०७४) भूपरक पर चह प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी का 
वि पदार्थ छाया, रास, भाष तथा अच्य गैसें याहर निकलती हैं। बाहर हवा में उच्च हुआ हे 
शी ही ठंदा होकर छोटे ठोल टुकड़ों में थदक्त जाता है, जिसे सिंडर कहते ई। उदगार ने निकरक 
वाल गैखों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार न्वालाबुखी तीन प्रका, 

की होती है-- 7. सक्रिय ज्वाल्शमुखी 2. अ्रतुष्त ज्वालामुखी और 3. मृत या शान्त 4 

3... सक्रिय ज्वालानुखी (५८७४० ५०/८७७०): इसमें अक्सर उद्गार होता है । वर्तमान समय में विश्व 
में सक्रिय ज्वाल्ममुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है, इटहों का एटना तथा र्प्वली। 

मैक्सिको (उत्तर अमेरिका) में स्थित कोलिमा ज्यालामुर्खा पहुत ही सक्रिय ज्यालामुखी है। 

इसमें 40 बार से अधिक यार उद्गार हो चुका है 

स्ट्राम्बोछी भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में छिपारी द्वीप पर अदस्थित है। इसमें सदा 

अज्वछित गैस निकहा करती है, जिससे आस-पास का भाग प्रकालिल रहता है, इव कारण 

इस ज्वाल्मसुखी को 'भूमघ्य शागर का प्रकाश सतन्‍्म' कहते हैं। 

2...प्रतुक्त खाहामुखी ((2८0797/ ७०/2990): जिसमें निकट अतीत मैं उद्गार नहीं हुआ है। 
ज्ञकेन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हैं--विसुवियस (मध्य सरापर), 
क्राकाटोवा (छुंडा जलडमन्तमध्य), फ्यूजीयामा (जापान), मेयन (फिल्मीपीन्स)। 

3... शान्‍्त च्वालामुखयी (%5७/१८६ ४०८०७१०)+ वैसा ज्वालामुखी जिसने ऐतिहासिक फाऊ से कोई 
उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की त्रभावना वहीं हो। इसक उदाहरण 
ह--कोह सुल्तान एवं देमवन्द (रान), पोषा /्वान्मार), किलीसंजारो (जरीका), विभ्वतजो 
(दक्षिण अपरीका)। डे । 

>- छुछ सक्रिय न्याणामुश्ली का अधिकांश प्रशाचा महासागर के तटीय भाग यें पाया जाता है।... 
प्रशान्त महासागर के परिमेखड़ा को 'अग्नि वढ्य' (7७ मं 8 06 0३० ॥००#८) भी कहते हैं। 

सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। 
आस्ट्रेजिया सठादीप में एक भी ज्वाव्ापुखी वहीं है। चि न्कि 
जैसर (573०४; बहुत सै ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा चुत्खों 
होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊँचाई तक निकलने ढगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता 
है। जैसे--ओल्ड फेथफुछ गेसर, यह [.5.. के यलछोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट ।॥ 
उदार होला रहता है। | 
लिश्ब का सघसे ऊँचा ज्याफामुखी पर्वत कोटापेक्सी (िक्वेंडोर) है, जिसकी फौाई .. 

4963 कीट है। | 

विश्व की सबसे ऊँचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुख्ली औजस डे सालाडो (5855 मीं०)एप्डीज 

'पर्वत्तमाला मे अर्जेन्टीना-चिली देश के सीमा पर स्थित है। | 

विश्व की सबसे ऊँचाई घर स्थित शान्त ज्वास्मबुखी एकांकाशुआ ८4०००८अण्७)पष्डीज. 
पर ही स्थित है, जिसकी ऊँचाई 6960 बी है। 


है हक 


॥ 


अुशोज्न 


न 

५ ,बर्मशास्तर की एक विशेष शाखा, जिसमें भूकन्पों का अध्ययन 

ली हैं। पूकाप (50204००४%०/की ली्रता को कम आआ 28२०0: % 

ता शान वाली रिकटर स्केल का विफास अमेरिकी वैज्ञानिक चार कल 
की तत स्केल पर 2.0 या 3:0 की तीत्रता का जर्थ हल्फा भूकंप होता है। जर्वा हर 

3" का आर्थ शक्तिशाली धूप होता है। भूकाय में तीन तरह के कबन होते ली 
"मा जिक तरंग (लए भ।०४८) : यह तरंग पृथ्वी के अन्दर प्रत्येक साध्यम से होकर 
'उुरती है। इसकी औसत वेग ७ कियी प्रति सेकण्ड होती है। चह गतिसभी (०2 
है. 00007 % 00] 

'डोन माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत शेप 4 किमाप लेक करती हो. 
कस सह 4५०४०) “इन्हें धरातकौय या रबी तरंगों के नाप से थी पुकारा जाता है। 
'इन तरंगों की खोज हे. 0..0५ ने की थी। इन्हें कई बार /00८ ४४४००४ के नाम से 
भी पुकारा जाता है। काओा अर कम नल 6० हो ४०७8७) है। थे करे 

छ तक रहती है। ये ठोस तीनों माध्यमों 
गुजर सकती हैं। इसकी 7.5-3 किमी प्रति सेकण्ड कक जो 
रंगों को सिस्‍्पोग्राफ (8७७०००7००४0 नामक यन्त्र डारा रेखांकित किया जाता 
ह। इससे इनके व्यवहार के सम्बन्ध सें निम्नलिखित तथ्य निककते हैं 
| कमी भूकष्वीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदायं मं से गुजरने पर सढ़ जाता है 
क्या कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। पे 
2. कैवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के के्रीय भाग से गुजर सकती है। परन्तु चहीँ पर उनका 
चेन कम हो जाता है। 
3. गौण तर द्रव पदार्थ में से चहीं गुजर सकतीं। 
4. एल तरंगें केवल धरातकू के पास ही चलती हैं। 
कान माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपचर्तित होती है। 
> दस पुकप के उद्भव स्‍थान को उतका केक कहते हैं। चकण है कह हा बा् 
के भू के. अप दो तरंग पहुती है। पृथ्वी के भीचरी भा ये सर मरा 
बदहकर भीलर की ओर अवतरू मार्ग पर यात्रा फरती हैं। धृकन कन्दसे घरातरू के साथ 
कक भील की हो था रे पहुंचती है। केकीय भाग ८0 मन 
अरे कु हो जाती हैं और 77-तरंगें अपवर्तित हो शाही हैं। इस कारण भुकष्प के के 
हैं 004 किमी के बाद छगभग 5000 फिमी तक कोई भी तरंग नहीं पहुँचती है। इस क्त्र 
को छाया कत्र (ह/:62% 200०) कहा जाताहै। 
>- अधिकेश (दुकत्या/2): पूका्प के कैच के ठीक ऊपर 
भूकथ का अधिकता कहते हैं। 
+ दावा शान भुलन्यी डाए उतना छकरों कं शापत में दर कहा कक ॥ ही 
मे हल नस, नि के आधाएं पाए साल हतियी गुफा सन हक़ को होती 
६-.... पर्वत 2. पठार तथा 3. भैदाल 
2 फल ;उ्ति के अलुसार पर्वत चार प्रकार के होते है. 
नमक जया कर नवाब का में खत हल काम कम हा 
कर (20222 56.07 पे जे मात होते है यों कक पर खवर 
जा हैं यथा अपह-बाढ आर शत है। इन पर्यतों के शीर्ष हमकह खा किलर 
'तत के उदाहरण है-वॉल्जेस (करा), ब्लैक 


श्र 


के 


पृथ्वी कौ सतह पर स्थित विन्दु को 


फरिस्ट (जर्मनी), खाल्ट रेंज (पाकिस्तान, 
जेट + दिशय की हाथी रृष्वी रिफ्ट धाटी जान नदी की बाटी, है; जो हार सायर की बेसिन से 
किमी तत्वी हैं। 


मा होंड सामान्य ज्ञान 
(७) अवशिष्ट पर्वत ध९०७०/०७/१४०७७८०४॥३: ये पर्चतत चड्ानों के आपरदन के फस्वरूप 
मर ह असे िन्थ्याचल एवं सतपुडा, नीऊागिरी, पारखनाथ, राजमहल की पहाड़िया ग 
सीयरा (स्पेन). गैसा एवं बूटे (अमेर्कि/)। |. 
(0. संधित पर्बत (ट्टएएकछगटव अकाल 
(02272 दा ससा लिनागके करन कस 
कर, पत्थर, छावा के एक स्थान पर. पवीय 'ंजु #<*थ 
“कक हक संकुचन सिद्धान्त जेफ्रीज 
जमा होते रहने के कारण बनने वाला 
०83४0“ महाद्वीपीय फिसलन सिद्धान्त डेली 
पर्वत । रेगिस्तान में बनने वाले बालू व 
के स्तुप इसी श्रेणी में आते हैं। डक अर कह 
कक खा एक, 7०६४० पा कय :आ! 
प्र शक्तियों से. कल हि 
अदानक थी चहानों के मुझ जाने से चोट विर्यतागिक सिछालत. हैरी केश, अकेजो, 
बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं, जिनपर पाकर, मोर्गन आदि 
असंख्य अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं; जैसे--हिमाल्‍वूय, आल्पक्ष, यूराल, रॉकीज, 
एण्डीज आदि। 
>+ बकित पर्वतों क॑ निर्माण का आधुनिक सिद्धान्त 
संकल्पना पर आधारित है। 
जहाँ आज हिमारुय पर्वत खड़ा है वहाँ किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाक 
भू-अभिनति अथवा भू-द्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेंचिस 
सागर में बछ पड़ गए और वह ऊपर उठ गया जिससे संसार का सबसे >ँचा पर्वत हिपाहूय 
का निर्माण हुआ है। 
>- भारत का अरायल्ी पर्वत विश्व के सबसे पुराने यछित पर्वतों में गिना जाता है, इसकी सबसे 
ऊँची चोटी साउण्ट आबू के निकट गुरुशिखर है, जिसकी समुव्रतल से ऊँचाई 722 भी० 
है। कुछ विद्वान अराबकी पर्वतों को अवशिष्ट पर्चत का उदाहरण मानते हैं। 
2. पढार (गरं#/९७४): धरातल का विशिष्ट स्थल रूप, जो अपने आस-पास के स्थछ से पर्याप्त 
'कँचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊँचाई 300 
से 900 फीट होती है। कुछ अधिक ऊँचाई वाला पठार हे-तिव्बत का पढार (6000 
कीट) बोलीविया का पठार (72000 फीट), कोलब्विया का पढार (६800 फ्रीट)। पठार निल 
प्रकार के होते हैं-- 
७0 अन्तर्षवतीय पढार : पर्वतमाहाओं के बीच बने पठार। 
(0) पर्वतपदीय पठार पर्वततल और मैदान के बीच उठे समतऊू भाग। 
(७0, मह्मदीपीय पठार: जब पृथ्वी के भीतर जमा कैकोलिय भू-पृष्ठ के अपरदन के कारण 
सतह पर उभर आते हैं, तब पठार बनते हैं; जैसे--द० का पठार। 
५७) तरीय पढार : सयुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। 
(७) वुष्वडाकार प्र: चलन किया के फलस्वरूप निर्मित पठार; जैसे- 
3... चैबान (209): 500 फीट से कम ऊँचाई वाले भूषृष्ठ के समतकू भाग को मैदान 
बैदान अनेक प्रकार के होते हैं-- 
3, अपरदनात्मक मैदान: नदी, हिसानी, 
न हवा ड्ारा उड़ाकर लाई गयी मिट्टी एवं बादू के कणों से निर्मित होता है। 
डर ०७७ +- * चूने पत्थर की चड्ढानों के घूछने से निर्मित मैदान। 
न्‍् परम केक हे त अक के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन 
के हर कक पैदान + डिम के जनाव के कारण निर्मित दख्दकी मैदान, जहाँ केवल वन ही. 


डेक्टॉनिक (१900 उल्‍्ल/तांर) की. 


पं 


रामगढ़ गुष्वद (भारत)! 
भाड़ दुचा (चर 


॥, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान 


॥ 


| भूगोल कक 


॥.. (७ सेगिस्तानी बैदान.:वर्षा के दा 
हक कारण बनी नदियों के यहने के फलस्वरूप इसका निर्माण 
औैदान +नदी निशेप द्वारा बड़े-बड़े चैदानों 
॒ निर्माण होता है। इसमें 
सतलूज, मिलीसिषी एवं क्वांग्को के मैदान प्रम का पी िकइफ 
| 227 लिख है। इस प्रकार के मैदानों में जोड़ का 
| .लधल रा बाए निर्मित स्वलाकृति 
कल लेख आप, कि स्यकाहाति 60 बात जजों #5० कर जौजर 
॥) घोक रंध (४) डोलाइन (७) कार्स्स कील (७0 बुबारण (था) पोजिय "(क क्दस 
|... धरकैक्टाइट 00 सेफेनाइट (8) हैवीण। हु 
| कट रद जा करण आओ के प्रदा जाता है। 
ई जब पल रह < 0) सर्फ़ (॥) चेछा 'तंगरिका (0) पुलित (७) हुक 
नह 20 चली 0॥) तंगरिका 6) पुछित (४) 
3. हिपनद डा लिर्सित स्वज्ाकृति 6) सर्क (४) टरर् (#) जरेर (०) हार्न (४) नुनाटक (शा! ।फियोर्ड 
(मं) इसलिन (शा॥) फेस आदि। अाकाकका कह 
+ पबन डा निर्ित स्थसाकृति : 6) ज्युगैन 00) यारडंग (3) इनसेल्पर्र 0४) एम्रक (४) कैया 
'छैगून (शआ) बरखान (४४४) छोएस। 
५. 5 तबुही क्रंग डाण निर्खित स्थलाकृति :6) ्मद्री भग॒ (8) भुजिक्ता (पर) झैगन झीछ, त९) रिघा पड 
सारतत का प० तट) (९) स्वैक () डाल्मेशियन (बुगोस्मवित्रा का तटी। 


सी] 
जन निम्न प्रकार के होते हैं-- 
(0 उच्ण कटिव्यीय सदाबहार वन (गफण/#एड 8८ 
का बन विषुवत्‌ रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय अदेशों में पाले: 
200 सेमी अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की परियाँ पीजी होती हैं 
60, नन करिवन्वीय आर्व पतझड़ वन (ीएण/टबलएम ंव्यत००४०पव्आ0म50 मी से कप 
उस से जाज्म तत। साल, सामवान पु्व बीस जादि इसी घन सपा जाल 
(७ बिपुबत स्खोब नो सें यृक्त और झाडियों का मिश्रण होता है--जैदुल, कॉर्का 


ज़था ओक यहाँ के मुष्य जूत्ष हैं। 
(७) टेगा बन :वे सदाबहार वन हैं। इस बन के वृक्ष की पत्तियाँ चुकीली होती हैं। 
से ढैंका रहता है। गर्मी सें यहाँ पॉस तथा लाइकेन उमते हैं। 
(0 धर्बलीस चल ध्यहाँ चौड़ी पत्ती बाछे शंकुधारी छूह् पाए जाते हैं। 
दो वर्गों में विभाजित किया गया है 
शी कण कशिवंसील सात-भूणियों “इसे अज्ण-्अछ्ग देशों में अहम जे जाना जाता 
कल काश शोक), कल्पोज (राजी), जानोगर लैसबुएम हक) 
(०) मीलोक्य करिबेंधोध घास-पृ्िकों इसे निस्‍्य नाम से जाना भा ह-प्रवरी (संबुक्‍्त फर्च, 
|! (०००७०००००१६० १५ 2२0. ७७७७४ (आस्ट्रॉल्या), 
छा पी (एशिया, युक्क लस; चीन को मॉडूरिया अदेश)। 
6. सहादीष 
/ " इसकी कर शुलाण की सबसे चढ़ी इकाई को अहाद्वीप कहते हैं। तत्पूर्ण पृष्वी का स्वसत गोल 2 
पीर 3 मान को सा 2: युग 3. छतरी अमेरिका 4 पक्िणी जनेरिशों 9: लकीका 
6 आलिया तथा 7 । 
'एक्रिया 
/ >* एशिया शब्द की उल्ति हिंबू भाषा के आखु से हुई है, जिसका शाब्दिक जर्थ उदित सर्य से 
है... है। वह संसार का सबसे बड़ों महाडीप है (ए7र्फ विफल का 30%) 
'काल्ए सहादरीण) निवास करती है। 


५० हब 07०«0 : इस प्रकार 
(जाते हैं, जहाँ 


वाह 


>- एज्षिया में विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर 
(6650 मी०) है, जो नेपाऊ में स्थित है, जहाँ 


>- विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पढार तिब्बत का पढार है. 


किषी क्षेत्र में विस्तत है। 


>- एशिया सें किश्व का सबसे ऊँचा पठार 'पामीर' है, जिसकी ऊँच 


कुसेंट खाघान्य ज्ञान 


हिमालय पर्वतसाछा वेणी का बार 
इसे भागा के जाम से गा 
जो मध्य एशिया में 20,000 | 


थाई 4,875 क 
ई 4,875 कौर ३। इसी 


कारण पामीर को विश्व की छत्त' (00ए/०/6#2 ४*०५+७) कहते हैं। 
>+ एशिया में विश्व की सर्वांधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। 


>> शडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बडा देश 
चीन तथा सबसे छोटा देश माल्दीय है! 

>> एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 
बाल्ला देश सिंगापुर है। 

>> एशिया में सबसे रम्वी नदी यांगसी तथा अधिकतम 
जहराई मृल सागर (3०7 थी०) की है। 

>> एशिया में फिलीपीन्स द्वीप समूह के पास विश्व 
का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशान्त महासागर 

ते (4.90 मी० गहरा) है। 

5 (धरातल, 
से ।+85 


में बेरियाना 
विश्व की सबसे गहरी झील दैऊ 
से ॥940 मी० गतरा और सयुद्र तर 
८ गहरा) एशिया सेंस्थित है। 
>- विश्व की सबसे बड़ी झील (आतारक सायर/ 
कैस्पियन सागर (प्रफ्0 कर किसी क्षेत्र में 
विस्तृत) एशिया महादेश में ही स्थित है। 
>- एशिया सें विश्व की शबसे अधिक ऊँचाई पर 
स्थित ख़ारे पानी की ज्ञीक पैगांरगा औऊ (बला, 
अ० ऊंचा) ठट्गाखर व तिव्वत बें स्थित है। 
>> एशिया महाद्वीप सें विश्व का सर्वाधिक वर्षा 
वाल क्षेत्र मार्वासवराम (4!.405 मिट्की०) 
सेघाज्य, धासत में है। (हससे पहले चेरापूँजी 
शवांयिक वर्षा बाह्य स्थान बा 0. 
> एशिया यें विश्व का खबसे रृपवा रेखवे प्लेटफार् 
खड़गपुर- (पश्चिम बंगाल) भारत में स्थित है। 
इसकी हूप्वाई 072.5 मी० है। 
>> एशिया महादीप में स्थित चीन विश्व का 
सर्वास्पिक पछकी पकड़ने वाल्म टेक है। 
3 विश्व का सर्वाधिक समावारपत्र पढ़ने कात्ण 
देश हांपकांग है। 
>न (विश्व का खरवायक डाकघर वाछा देश भारत है 
>* प्रशाल्त महासागर में गिरने वाली एशिया की 
अशुख नदियाँ हैं--.छांग्हो, आसूर, खीक्‍्यांग और 
>. फ्टीसीक्वाग। 
आक्रटिक महासागर यें गिरने वाकी 
प्रयष नटयो है (निसका बुला ऑत कब मे 
जग जाता है)--लीना, ओबे एवं येनेसी। 


सवाउंट एकरेसट मे शंजक्त कुछ तब्य 

# साउट एवरेस्ट का वास तक्ाकीन फल 
के महासरवेक्षक पर जाज॑ एवरेप्ट के नम 
पर पड़ा जिलहोंने एकरैम्ट की अवस्थित 
का पत्ता डगाया। वे ।830 से 843० 
तक भारत के वहासेश्षक रे। 

# विगत में माउंट एवरेस्ट को चोती-ाड 
कहा जाता था 

# एवरेस्ट की स्थिति- 
देशान्तर-86 "5540" दूर्व एक 
अन्नाश-27"59प67 उ० 

# पर्वतमाछा के आस-पास के विभिन 
स्थछों के औसत मापन डरा ।कघई० 
में वाउंट एवरेस्ट ऊँचाई 8,848 मो० 
औकी गयी थी। 

% नेशनरू जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएम 
उपयरह के उपयोग द्वारा 5 मई, 7358: 
को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,550 गी० होने 
की पुष्टि की है। 

# माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोडप्मा 
(कर की ढेकी) तथा नेपाल में सगरमावा 
(ब्रह्माण्ड की पाला) कहते हैं। इसे पर्व 
का तीसरा ध्रुव भी कहा जाताहै। 

# एडमंड हिलेरी और तेनजिंग हौरे 
(953 मैं माउंड एवरेस्ट की चोडी पर 
पहुँचे थे। 

# जुकों वाई (जापान) पहली सहिता है 
जो एकरेस्ट पर चढी (/975 ईं०)। 

रू किक पाल पहफी भारतीय महिखा है जोल्‍ 
984 में एवरेस्ट के शिखर पर पढुँची। 

 अच्पा शेरपा (चेशल) सर्वाधिक 9 
बार (मई, 2009) रेवर्स्‍्ट पर पहुँचने 
सें फल हुए। 

& अवेशिका के टाय व्हाइटेकर पहले 
विकरांग व्यक्ति थे (किम टाग) जो 
29० में एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचे। 


सुशेलल 


हा चुतप्यः जलवायु के गश्षियाई देश--सा 

# एशिया में सर्वाधिक जल-विधुद्‌ का विकास जापान थे हुआह। कक है! 

ट्रे दकाया का सबसे घना वसा दीप जावाहै। हे है। 

> 'शिया का सबसे बड़ा रेसमार्म ड्रंस साइवेस्थिन रे है। यह छेनिनग्राड से 

7 पा हि। बतकी कब्यई सकता है. ' रेल है। यह लेनिनग्राड से व्कीरोचोस्टक तक 

> एशिया का खसे यद्ना रवड़-उत्पादक व निर्यातक देश थाईडैंड, मठेशिया और इष्डोनेशिया है। 

> एशिया में विश्य का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्मादित्त करने पाठ देश थाईलैंड है। 

>' पक्षिया का सबसे अधिक डिन-उत्पादक देश नसेशिया है। हु 

> एशिया का सबसे गर्म नगर जैफोयाबाद (परकिस्तान) है। 

> छह सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। 

> एशिया में विश्य का सर्वाधिक जल्यान बनाने बा देश जापान है। 

> आरिक एवं प्रशान्त महासागर को जलडमकूमच्य बैरिग तवव्पम्गप्य (अलाकका 
रस कमपटका शारजीप को बीच) है लत करी जसाल्मत्य € 

> जाशन का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। 

># बेरिंग जलसंधि अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानान्ता स्थित है। 

# बिस्‍्व वें लिंचाई लहरों का सकते चड़ा जाऊ पाकिस्तान में है। 

> 'बांमार अपने सुन्दर वी सन्दिरों के किए प्रसित्ध है। 


वाछ 


खोष 
> का्केशश पर्वत एशिया महादीप को यूरोप से पृथक कराता हैं। इस महाद्वीप दें 46 देश है। 
> यूरोप गठादीप क्षेत्रफल की डृष्डि से आस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य श्रभी पहाहीपों से फोटा है। 
> यूरोप यहाद्वीप उत्तर में उत्तरी श्रुव सागर, दक्षिण नें भूमध्य सागर और काला खागर तथा 
बस्चिम में अन्य सहासागर से घिरा है। 
> बूरोप का सर्वोच्च शिखर एलदर्ज (5642 मी०) रूस में स्थित है। 
> पूरोप गहाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब (2842 किमी रूमवी) आस्टिया, दुल्गारिया, 
चेक, स्क्रौवाकिया, वृगोस्आविया और रूमानिया से होकर बहती हुई यूके की शीमा के निकट 
काला सागर में निरतो है। 
> डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियाना और चेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। 
> यूरोप गहाद्वीप का सबसे बड़ा तगर रंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। 
> हंस कौ राजधानी पैश्सि है, जो के तट पर चसा है। पह विश्य का सुन्दर नगर 
भाना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। 
पूरोए के यूकेन गणराज्य विश्व का प्रमख गेहूँ उत्पादक कै है; 
वा “रोडी की डछिया'” कहत्मता है। ला 
> (टी विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। 
> गाइन नदी का जल्मार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अत्त-्थलीय जखपार्ग है। 
श या का सबसे पहल्वपूर्ण रेल्मार्ग ओरियण्ट रेलमार्ग है, जो फ्रांस के पेरित 
झुरदुनतुनिया नगर के सध्य तक जाती है। 
> शेजकछ की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक घड़ा देश रूस, यूरोप महादरीप में स्थित है। 
> औष्देन शराब विश्व सें सबसे ऊधिक फ्रांस में चनती है। क्रांस खुरा और गुन्दरियों का देश 
>. कहा जाता है। 
यूरोप के जधिकांश देश फो तीन और से खागों द्वारा पिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का 
'हाद्वीष कहा जाता है। 


'विश्व का जन भक्कार" 


श 


झा कूलेंट सामान्य ज्ञान 

वूरोष के फिलबैंड को झीलों का देश कहते हैं। 

यूरोप का ब्कैक फरिल्ट धरंशोत्य पर्चल है। || 
इटछी को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी 

है। यहाँ हिमालय की तरह आलम पर्वत है। ता की सह कृषक 

वूरोप में जरू-विश्युत॒ का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडेन में हुआ है 

क्रांस को हाइन यार्ड और नावैं को फियोर्ड तटों का देश कहते है। 

इंसकिजञ चैनल फ्रांस को युनाइटेड किंगडम से अलग करता हैं। 

डोयर जलडमख्मध्य से जाते वाली एक सुरंग यूनाइटेड किंगडप और फ़ांस को 

गल्फ स्ट्रीम जल्धारा यूरोप का गर्म काप्वड (॥ता #/भराइल/ छा हजन्‍तकल मआक 

जाना जाता है। ४०६ 

>> स्विद्जएलैण्ड को यूरोप का खेल का सैदान (4050270७96 ०/ 8८००९) कहा जाताहै। 

>- नौदालैण्ड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबन्ध बनाकर समुद से कृषि कर की 

है। इन तटबन्धों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त धूषि को पोल्ड? कहते हैं 

विश्व की सबसे लन्बी सुरंग क्रास और इटली के बीच माउण्ट ब्लॉक में बनी हुई है। वह 


2 किमी रष्बी है। 
>> आल्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैण्ड में है। 
>- स्विड्जसलैण्ड और इटली के बीच ग्रेट सेण्ट बताई दर्श सार्ग श्रदान करता है। 
>> आस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनः दर्रा मार्ग प्रदान करता है। 
>- विश्व का खदसे हृब्था भूमिगत रेल्मार्ग लदन एवं पेरिस को जोड़ता है। 
>> पो सदी को इटती की गंगा कहा जाता है 


उत्तरी अपारिका 

>+ उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग कियी 
है। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेस्का एवं कैरेवियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं 

> उत्तरी अमेरिका की खोज 492 ई० सें कोल ढ्वारा की गई थीं। अतः इसे 
(३०७७ ४४०००) कहा जाता है। 

>> 00* पश्चिमी देशान्तर रेखा इस महादेश के मध्य से गुज्ती है। 

>- उत्तरी अमेरिका का चास असेरिगों वेसपुस्सो चामक साहसी यात्री के नाम पर अमेस्कपड़ा। 

>> पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को गोड़ती हैं, जिससे अत्य तथा प्रश्ञाल 
सहासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया है। 

>> उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट पैकिन्ने (5/94 मी०) अलास्का में है। 

>- उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इश्डियन और चीग्रो नामक प्रयुख जनजातियाँ निवास करती है। 

>- उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउण्डलेण्ड क॑ दक्षिणी पश्चिनी तदीय भाण को "आ 
बैंक" कहते हैं। वह मल्‍्य पालन का प्रमुख केल्र है। 

> संयुक्त राज्य असेरिका के दक्षिण पूर्वी लट (वैकिसिकों की खाड़ी) पर घढने वाले चला 
हरिकेन और टारनेडों कहरते हैं। 

>> उत्तरी अमेरिका क॑ ज्षीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। 

>- संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रायट प्रमुख कार उद्योग का केन्द्र है। 

>> कनाडा का माण्ट्रियल कागज उद्योग के रिए विश्व-प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक 
कागज उत्पादित करते वास देश है। 

_- संयुक्त राज्य जसेश्का विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाज्ा देकष है! 

>- विस्ष सें सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाक्य दैश सयुक्त राज्य अमेरिका है। 

> उत्तरी अमेरिका का भैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चौंदी उल्बनित करने वाज्मा देश है 


भूजौल 
ब्् ॥]॒ 
| 4, करता का गुड चुफेलो चेशनऊ पार्क विश्व का 


फ् में ही स्थित है। चह अज्यर्टा प्रान्त मे (203 खड़ा भा है, जो उत्तरी अमेरिका 
2 उतती अपेरिका के न्ययाक सिटो मे आंड ते दर दस 


िज्व की विख्यात मक्का गण्डी संयुक्त ह व का बसे बड़ा स्टेशन है। 
| हु कुक राज्य अमेरिका का 


पानी का झीढ 
त है। 


विश्व का झुचसे कन्या 


क ग्रेट साल्ट केक स्थित है। 


आल्तरिक जलूमार्ग 


। च्यग्रा प्रपात ईंसी तथा ओन्‍्टेरियो झील के मध्य 


> 3० अमेरिका के पूर्वी तर पर लहर 


नगर विनियेग (कक्ताछा) है 
>: उत्तरी अपेरिका के दो जनार पर्वतीय पार कोलोरेचे पलर एम का का पका हैं। 
> रॉक पर्वत फी प्रयुख श्रेणियाँ हैं--कास्केड, लिया 
> फिल्म उद्योग के छिए कैलीफोर्निया का रॉ एाजत्स 
> उत्तरी अमेरिका की प्रभु प्रजातियां हैं--रड इंडियन 
> सँप्तार का सबसे बड़ा बन्दरगाह न्यूयॉर्क है। 


(६५, व्लोस्ट रेज, सिदरा माद्ें। 
नगर विश्वप्ननिद्ध है। 
(मैक्सिको), लोगो (ए० डीए समूह)। 
> बंपुक्त राग्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है- वेच्नस्यान चार्क 
> मंपुक्त राग्य अमेरिका में व्थित एसीलोना तौँचा एत्पाएन के लिए प्रसिद्ध है। 
> सॉपुक्त राज्य अमेरिका की छोड़े की असिर््ध खान है-मेसावी खान | 
> पझ्नपुक्त राज्य अमेरिका की सौने की प्रसिद्ध खान है--ह्ोमस्टेक ख्थान (दक्षिण इकौंटा फज्य)। 
पप्ार में सोने की सबसे बड़ी खान ओण्टेरियो कनाडा में है। 
> कनाडा में वायुवानों को झीछों और सागरों 
यहाँ बायुयान को उत्तारगा आसान होत्ता है। 
हिछ तथ्था प्रीन हिल नामक पहाड़ियां संयुक्त गज्य अपेरिंका में स्थित है। 
दीप समूह (संचुक्त राज्य अमेरिका) की राजधानो होनोछुठ, ओजाह द्वीप पर स्थित है। 
__ '्तामा नहर के दो बन्दरगाह कोन और पनामा है। 
> जनसंघ्या की दृष्टि से उत्तरी असेरिका का सबसे बढ़ा सगर वैक्सिकों सिटी है। 
चीनी अमेरिका 
> ३० अमेरिका का अधिकाश विस्तार दक्षिणी गोलार्द्ध में है। बह चिश्व का चौथा बड़ा पहाद्वीप 
है। इनका क्षेत्रफल ,77,98,500 वर्ग किमी है। इसमें 5 देश स्थित है। 
*ै प्ाध्य रेखा पर स्थित ७ अमेरिका के देश है-इक्वेडोर, कोल्िया एवं बाजील। 
है दहर्ण अमेरिका में चेहू'जोकिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊँची नौकायन पी 
__ स्टिकाका (3७77 मी० ऊँचाई पर) है। & 
जर्णी जमेरिका के ब्राजील में यहने वाल्ली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्ष्र की दृष्टि से 
+ ३.४ नदी है और इस महादेश की सदसे ढम्वी नदी है। 
हर अजुएा में कैरो नदी (ओरीतिकों वी की सहायक) पर स्थित एंजिल नापक झरना विश्व 
+ हुक से ऊँचा झरना (७79 मी०) है। 
अमेरिका में चिली-अजेष्टीना सीमा पर विश्व फा पते ऊँचा न्याजपुफी ओजेश'डेठ 
श् 6868 मी०) एल्डीज पर्वतमाला में स्थित है। 


जर्सी बर्फ पर भी उतार दिया जाता हैं, क्योकि 


नह जुलेंट साधान्य ज्ञान 
>+ इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी 


(समुक्रतल से 3658 मरी०) पर स्थिल ज्पाज विश्व की सबसे 


शाजधानी नगर है। अधिक ऊदई 
इकिणी अमेरिका मे गुयाना, ब्राजील और वेटोगोनिया 

क्षिणी अघेरिका के आर्जैण्टीना में विस्तृत 
दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना घट कार्यश आदि 
दक्षिणी अमेरिका में अजेंण्टीना 80 2%08४0५ 


हक हें 
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तौंबा-उत्पादक देश ली है। ष्यां तया सर्वाधिक 
एण्डीज पर्वत की सबसे ऊँची चोटी गुआ (कौबाई 6960 की०) है। ए"्टीज विश्व सी 
सबसे उडी चर्यतमाला है। यह रूमभग 7200 किमी रष्बी है। एण्डीज के उत्तर पक्चिम मे 
आटाकमा मरुख्यरू है। (दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में) 
ब्राजीक के करवा के बागों को कहते हैं। 
अर्जेंण्टीना के विशाल पशु फार्मो को" और यहाँ के पशुषालकों को "८7 कहते हैं। 
कं को ना य कहते हैं। 
विश्व में कहवा का पात्र ्रा तील है और विश्व में कहवा की मंडी रा 
दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने बाल प्रमुख > “ल पत्तन है। 
अर्जैण्टीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चको का वैदात है। 
दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पल है। 
विश्व का सबसे बड़ा मांस नियतिक देश >ेप्टीना है। 
दक्षिण अमेरिका का वह स्थान, जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है--सध्य चिली | 
दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थरू पेटागोनिया है। 
ब्राजील का सान्टोस बन्दरगाह कॉफी बन्‍्दर्गाह के नाम से जाना जाता है। 
दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश उह”वे हैं। 
आदर जब्राल्टर जरसबि 
>> एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पहाद्वीप अफ्रीका है, जो जिया 
डारा यूरोप से पृथक होता है। कि ॥ बे किले 
>- अफ़ीका में चुशमैन (काल्महारी), पिन्मी (कांगों बेसन), बद़द (सहारा अरब 
बाकी प्रमुख आदिम जातियाँ हैं। हीं आग 
>> विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थ अल अजीजीया (लीबिया) आफ्रीका में 242 है 
लक सर्वाधिक तापमान 36"# या 58%-, 3 सितस्वर, 922 को रि 
>- विश्व की सबसे छृष्वी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। कोदोआार कटगी 
>> अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिश्पोपो नदी मकर हम ८4" 
>> अफ़ीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों श 
>- अफ्रीका का द्रांसवाछ क्षेत्र जेबरा और जिराफ जानवरों के छिए विश्वविख्यात 


६॥३ 


| 


हक कक कप्ह १ 


की 


हैलो है। इसकी रष्याई 68 कियी है। 

पैलग है। 

अफ्रीका के कालाहारी मरुस्वल में शुत्तुरमुगग नामक जा 
> अफीका में कि्चरले खान (दक्षिण अक्ीका) दि. ति्ती हैं। 


!0 विश्व की सबसे चड़ी हीरे 
> विश्व का सबसे विशाक हीश (3,06 करेंट) को किसका प्रीमोयर खान से 
905 ई० की सर थामस कूलिनान ने खोजा था। इसलिए इसका नाम कृलिनान हीरा रखा गया। 
> कक मैं विश्व का सबसे विशाल मत्स्य यारा (68800. किन) स्थित ३। चाइ 
झए इस सहस्य् सें स्थित प्रमुख झील है। 
> अफ्रीका में अवीसीनिया का पठार व दक्षिणी 


 अफ्रीफा का पठार स्थित है 
> दक्षिण अप्कीका के जोहांसवर्म को स्वर्णनगर (९3033 


तथा किभ्वरढे को हीरों का 


ने बाज देश ट्यूनीशिया है। 

> कली जर्कापात कांगों नद् पर और विवरीरिया प्रदाव जायेजी भती पर स्वत है। 

2 कै नदी का उद्गम स्वर विस्टोरिया झीठ $। आस्वाल बौच सीकू नदी पर बता है। 

> चैंठ वदी पर दस्सा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। 

है देण अफ्रीका के 6 पेशों--अंगोला, वोत्सवाना, मोजाब्बिक, तंजानिया, जाब्यिया और 
विशचाष्पे को फ़न्टछाइन स्टदेस (सरमावर््ती राज्य) कहा जाता है। 

*ै है आफ आड्ीका, जफ़ीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें गुछ्य रूप 
इचियोपिया, सोमाकिया एप जियूती नामक देश आते हैं। 

है 'ष्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश है-रैवोन, कांगोगणलंध, उमांछा, रचांडा, 
कनिया तथा सोमालिया। 

ै रव्यर्ष (केल्लियग) चिश्य का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा कैच है। 

दिश्व नें श्वर्ग नगर सै विख्यात नगर जोहेन्सवर्ग है। 

2 'फोका का भ्रयुख खजूर उत्पादक देश मिश्न है। 

कोह्ड के नाम से जाना जाने बाला देश घाना है। 

अफोजा में सीसक नामक पौधे से जूट पैदा होता है। हि 

हे को अंध महाद्वीप कठते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, जीयोगिक, सांस्कृतिक 

डर के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। 

सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। 

+ शक का सर्वाधिक चगरीक्षत देश ऊीविया है। 

कं; के किश्प में नाइजर नदी को पॉम तेल की नंदी कहा 2०4 ] 

४. स्थल रिया जौर यूरोप महाद्वीप का जंक्शन «5 लक अल 

> समोदेश भय देखा महाडीप है. जिले से जह विद्युत शक्ति की सम्मावित क्षमता 
कहे को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत 


से 


ऊ भचिक 
नस कद जा ऋहचा की कृषि छन्‍्पा जनजाति डारा की जाती है। 


| आस्ट्रेलियाकी खोज सेवेस तत्मान (642 हं०) अं 

>+ इस महादवीष में 22 देश है। 400 8& 

>- आस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत- 
का सर्वोच्च शिखर 


ऊन निर्यालक देश भी है। 
>- आस्टेजिया यें सेड़ चाजन कैों पर काम 


हे 
! 
। 
१8 
डे 
कक 


के भच्य स्थित है। 


आस्ट्रेडिया विश्व सें सर्वाधिक नॉक्तइट उ्घनित करने वाछा देश है। 
2 0 ह गिल करने में आस्ट्रेलिया का स्थान वि, 
- 


अमुख गेहूँ: 
आस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ 
देश कहा जाता है। 


/3 89% 0 32 33 3 8 5, 


पत्ती, लैंड ऑफ फांगारु एवं घास क्‍ 


विभिन्‍न यहादीपों में शिक्षिष्ट 
सहादीप सबसेचड्रा. सबसेफोय. सके फ़ैया पर्वत ससेझस्ती गहलतम 


ना थे किडिमंजाते नौका. आई 
अफ्रीका मैओटो माउन्ट किलिमजादों नीठ के 
-+« न] 05म्रंथे 
अन्टार्कटिका .._ प्स्न विन्सन मास्तिफ _. बेन्टछ ट्रेंच 
छय42मी०) (७७ ह०) 
एशिया चीन साडदीब साउन्ट ऐचरेस्ट यांगसी बेड 
(8850 की). ॥ 
आस्ट्रेज्या.. आस्ट्रेलिया चौरू माउन्‍्ट कोस्यूस्‍्को परे 
2228 मी०) (6०) 
चुरोप रूस अमन सिर, आदश् प्शाव कल 
छल्ड2मी०) 
उ० अमेरिका कनाडा. झ्ल्ट पीर. भाउन्ट सॉकिन्ले सिसौरी है हट 
(6794 ग्री०) हे 
3० अमेरिका ब्राजीह. फॉकर्वेंड डीप. ओजस डेल सेढेंडों आगेजन कर 
दएह४ मी) हिल 


चूत 


?. जलपंडल 
3/4 भाग (छपमग 77%)पर उपस्थित 
कर्ण पष्वी का 3/4 भार 2४ जहसंडल का विस्तार है। पृथ्वी 
साज्ञा का जल्‍ू महासागरों में है, जो 840 
777) खारा है। जू राशि का मात्र 25% भाग 
'जहू के दो महत्त्वपूर्ण गुण हैं--तापभान एवं छपणता। 


ह //०य#९०८) का चह 
जतमंइल (/४॥०७/७/९/९) का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित, #-जछ 

है कहता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महाशात हा नहों-सहाशाना 

५ जछमंडछ का वह यड़ा भाग, जो तीन तरफ जर से घित 
है शशागर से लिछा हो, समुद्र कहल्ता है। सै घिस हो और एक तरफ 
(60/0: समुद्र का स्थक्वीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जरू ति 

222“ ने पर जो जछ का क्षेत्र बनता है, 

०8६ इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापु 

दृछी तर का घुहाना समुद्र से मिल्‍्ता होता है। 

आमान्यतः महासागरीय जल का त्तापमान छगभग 5०८ से 33% के बीच रफ्ता है। 

# आकार मैं अन्तर के कारण अटल्लॉंटिक महासागर में चार्चिक तापांतर प्रशांत महासागर की 
अपेक्षा अधिक होता है। 

> उत्ती गोल्र्ख में दक्षिण गोलार्द की तुलना सें तापान्तर अधिक होता है। 

# ब्वण्ता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, समुद्री जरू की औसत उवणता उपभग 35 पा 
हजार होती है। 

# समान खारेपन वाले स्थानों को मिल्लाकर खींची गयी रेखा को समरतदण रेखा (#0976) 
कहे हैं। 

> 20१40" उत्तरी अक्षांश और 0*-30" दक्षिण अंक्षाशों के मध्य सबसे अधिक उचजता पायी 

जाती है। 

दुरओ की वान झोछ की छवणता सबसे अधिक (00%) है। 

जाई ऑट--सपाट शीर्ष याक्ते समुद्री पर्चतों को गाई आट कहते हैं। 

शांत महासागर में गुआम डवीप के ससीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी 

जहराई झगभग किमी (033 मी०) है। इसे चैडेंजर गर्त भी कहते हैं। 


हू 


जओं का समूह होता है और 


श्र्भ 


]॒ 
4. मेरियाना व,033 प्रशान्त महासागर 
2. योंगा 9000 अशान्त' महासागर 
3. चिंडनाओं व0500 अज्ञान्त महासागर 
+ यूपरिटोरिको.. 8,302... अटणटिक घहासागर (प० डी सुर 
5. रोमशे #सकाभ 'बक्षिणी अटह्ंटिक महासागर 
&. चुष्डा ड52 पूर्वी हिलद महासागर (जाता ढीए) 
>ै कह: जखयल उत्ाल का चढ भाग जहा जक की गहाई छिछली होती है रोड कहलता 
॥ 
+ ३. अवाक से बना नहीं होता है। कहें नॉजकरांल 


हे तय सेफ: यह आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की 
| शान्त महासागर में है। है। इसका 
अशान्त पहासागर : अपने संलग्न समुद्रों के साथ घरात्तछ का /3 भाग दैंकता 
फैन 76.57.23.740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति विशुजाकार पृ क्षेत्रफ॥ संपूर्ण 


व26 


था अहाद्वीप, पूरव में उत्तरी एवं दक्षिण ज़मेरिफा पे परवण 
महाद्वीप है । प्रचार क्षण घे 
>हासागर में कुछ मिछाकर 200५ 
तटवर्ती साथर परिचमी भाग 
चीत सागर एपं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर कंघक कंतीफोर्नेया 
कै इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। ् 
टदकॉंिक बढ़ासागर : यह सन्पूर्ण संसार का छठा भाग हैं। इसका केत्रफक ६2963, 
दुर्ग किमी है, जो प्रशांत महासाश के छगभग आधा है। इसकी आकृति ह४०३-०] 
से भिछती-जुरुती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका सथा पूरव में पूरे, 
। उत्तर मैं ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, प्ज 
सागर, उत्ती सागर मस्नतड घर स्थित ह&। इस महासागर कौ सबसे महत्वपूर्ण विशेष 
2८ ।अ०ड०) है।यह उत्तर में आइसलैंड ने दिए 
मध्य टेप कोष (80००६ [0090 तक कगभत किमी रूष्वा लथा 4,000 पं 
डुँचा है। यह एक जकम'्न कटक है. तो भी 'इसकी अनेक चोटियाँ जछ रें ऊपा उदक 
ऊँचा हट द्रोपो का रूप धारण कर गई हैं। जाजोर्स (4207७) का पाइको दीए (१७ 
पका वह डोप (८०० भटप८ 4०००४) इसके प्रमुख दया हो 
'मसध्य रेखा के निकट गरेंट पाक नापक डीए सह की है। द० अटराखिय 
भू द्वीप एवं असेंसन, ढ्विस्ता दी कान्हा 
अचेट ढीप स्वाछामुखी बीप है। यह महासागर हे, उत्तरी 
कडार के नाम से पुकारा जाता है। प्रूमध्य रेखा के विद 
जान ियीर दीश0ए०००४० /गटथ)बरी दो भाग में टला है। उत्तरी भाग डोलफत 
नाम चैढंजर कटक है। अट्स्गांटिक़ महासागर के तथों के 
बाए्टिक सागर, मैव्सिकों की खाड़ी, 


में एशिया 


काम) 


महासागर २ अहाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कॉटिका महाद्वीफ पूर् 
आस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिस मैं अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्थ महासागर है। इसका 
कुफ क्षेजफक तरफ भ्रश्षांस सहासागर और दूसरी तरफ 
अटब्यॉटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है| इसमे 
भारत के दक्षिणी-पश्चिमी तड के सर्मीप लक्षद्वीप तथा मारुदीव प्रवाल- -द्वीपों के उदाहरण 
हैं। मॉरीशस और रीयूनियन दीप व्चाणमुख्यी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर झा 
अबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मैडागास्‍्कर के सं द्वीप है। इस महासातर 
बआस्तविक तटवर्ली सागर दो ही हैं। ये हैं-छाछ सागर और फारश जी खाडी। आत्व सागा 
तथा बंगाऊू की खाड़ी की गणना भी खागरों में ही की जाती है, ठेकिन ये हिन्द 
के उत्तरी विस्तार सात्न ही हैं। डियागोगार्सिया डीप इसी महासागर में है। 
8. महासागगीय जलबाराएँ 

एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी लक महासागरीय जक की द 
प्रवाह को महासागरीय जख्धारा कहते हैं। यह धारा दो प्रकार की होती है--रर्म जल्वागऔी 
ठण्डी जलूघारा। 
मे सावन अाशोजे ऊाण काटा से उप जनशीसोषण और उपधृवीय' के 
जी ओोए चने बाली जड धागओं को गर्ष जलवा 'कहते हैं। ये परापः धूमध्य रख अधिक 
कील पजका की इगई सर/ का शाम आर्म में आने वाके जल फे तापसान आक 

ता है। अतः थे घाराएँ जिन क्षेत्रों सें चकतती हैं वहाँ का त्तापमान बढ़ा देती हैं। 


जडघाराएं गर्म सागरों को ओर बहने छपी है." ठेढे सागरों की ओर और डक 
है प्रश्न महासागा की गर्ष लक आस, 


/- उत्तरी विघुलत्रेखीय जलथारा 


2.क्यूरोसियों की 6. गुशीषा की जज्रघारा 

कक 2 7: दक्षिण विषुपत्तरेसीय जल्घारा 

उत्तरी भ्रशान्त जल प्रवाह हो व्योजीप जब्पात 
जलबारा जाप जल्यारा 

-4€+<०३5५४ 9. विपात विघुवत्तरेशरीय जलधारा 

5 एलनिनो जलधारा गलधारा 


>> प्रशान्त पहासाया फो ढण्ठी जल पाएँ: 
4. क्यूराइल विपुपतरेखीय जल्घारा 


3. हष्बोल्ट या पेहवियन की जरबारा 
2. कंठीफोर्निया की जल्चारा 4. अंडाकीरिका कौ जलबारा 

> अब्छांटिक सागलागर की मर्स जछ पाते 
।. उत्तरी विधुवत्‌ रेखीय जरूधारा 5. ब्राजील जल्चारा 
2- गल्क स्क्रीन जजधारा 6. विपशीत्त विधुवतरेखीय गिनी जब्घारा 


3. फ्लेरिडा जर्धारा 7. इरबिजर की जछचारा 


जल्धारा 


+ पूवा थ्रोनकैंड को जल्थाग 
5. अटाकीटिका कौ जलवारा 
6. फॉफहैंड की जलथारा 

व स्थावी जल पा 

१. रक्षिण विधुकलू रेखीय जजूपारा. 3. अगुण्तात 

2. सोजान्विक की जखूयारा 

हिचद गहास़ागर की ढण्ठी एवं स्थायी जल धाराएँ: पश्चिम आस्ट्रेलिया की जरुधारा 

जेट ; हिन्द महासागर की ग्रीप्मकालीन सातसूत की जत्धाश गर्म एवं परिवर्तनशीर जल्धारा हैं 

एवं शीतकालीन पानसून पवाह ठण्ड प्॒व परिवर्तनणील फलबारा है। 

कारों सागर (अल्‍४50 «८)+ उत्ती अट्ांटिक मह्यसागर नें 20" रे 40" उत्तते अक्षाशों 

तथा ३ है 75० पश्चिमी देशान्तरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल्धाराओं के 

सध्य स्थित शान्त एवं स्थिर जछ के क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। 

यह गत्फ स्टरीम, कनारी तथा उत्तरी विषुव्तीय धाराओं क॑ चक्र बीच स्थित शांत जल जन 

है। इसके तट पर सोटी समझी घास तैरती है। इस घास को एर्तगाकी भाषा में सारगेसम 

65+०89७७०४१ काहते हैं, लिसके नाथ पर ही इसका नाम सासौसों सागर रखा गया है। 

खाररौरूम जड़विहीन घास हैं। सारगैसो खभर क्षेत्रफल खगभव ॥॥000 वर्म किमी है। 

है कोसी सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। 

5 सागर को महासागरौय सरुस्थछ के रूप में पहचाना जाता है। 


तत ज्षी जएथारा 


[+ 


॥ 


हट सामान्य ज्ञान | 


ज्दशशजयकंड के सीष ही गल्फ स्टरीम एवं लेब्राडोर जलथात नहला. 
ही सथुक्ी मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान शरैण्ड चैंक स्थिल कै है। न्यू, 
वर्ष एव दस्त जया सह विलली है बहा 'अेक्टन नामक घाण विक्का 
ह्थान पर सल्थ उद्योग आत्यधिक विकसित ढुआ है। ॥ ६, $ 
> जापान के निकट क्यूरौ-शिवो की भर्म थारा तथा ओय-शिवो 
फरिलने से वहाँ पर घना कुहासा छावा रहता है। 


पड 


के 


|| 
की उनकी चर 


'े आाहआाण दा/००)ल्‍चकपा एवं सूरत की आकर्षण शक्तियों के कारण 


उन चाा मिरमे को व्याएगाय करते हैं शागरीय जड़ के ऊपर बदला ढै 


च्चार (76898वा स्रागरीव जे को नीचे गरकर पीछे लौटने (चाणर के हे ले 
(800) कहते हैं। कक 

>े बला का प्यास्नसाइक मद को आओ हुकना' होता है; अल बह छू 
जें पृथ्वी के अधिक लिकड है। कया 

>ैई अमावस्या और पूर्णिमा के दिल चल्रमा, सू्थ एव पृथ्वा एक सीध मे लेते है। बह 
उच्च ज्वार उत्पन होता है। ज़्लि 

> दोनों पदों की रत था अष्टपी को सूर्च और चन्मा दृष्ी के के पर प्पह 
है इस कति में सूर्स भीर चलता के आकर्षण चछ एफः-दूसरे को सतृद़त कह *ल्‍ 
में अभापठीन हो जाते हैं। जतः इस दिन निम्न ज्दार उत्तन्न होता है। 

>- पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 घंटे 26 घिनट के बाद ज्वार 
43 मिनट बाद भाटा आता है। 

> सवार पतिदिन दो वार आते हैं. एक चाए घचाणा के आकर्षण से और दूत दा एक ६ 
अपकेज्जीय बक्न के कारण | 

>- हामान्यत्तः ज्यार प्रतिदिन दो बार आता है किन्तु इंग्लैंड के दक्षिणी तड पर रिबतत पाब॑नल 
मे च्वार प्रतिदिन चार बार आते हैं। यहाँ दो बार ज्वार दंगलिश चैन> से होकर और है 
बार उत्तरी सागर से होकर विधिन्न अंतराज्ञों पर पहुँपते हैं। 

> कहासागरीय जऊ की सतह का औसत दैनिक त्तापान्तर नगण्य होता है (छगघर ०0)। 

>+ महासागरीय जरू का उच्चतम वार्षिक तापक्रम जगस्त सें एवं न्यूनतय वार्षिक वाज़न 
फरवरी में अंकित किया जाता है। 


तथा च्यार के हुए 


9. वायुमंडहू 

'व्वी को चारों से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैडाच फो चायुमंडरू (40ात्शलर)कोे 
मी वडछ की ऊपरी परत से अध्ययन को वायुर्विजञान (4० ०घा०ड) और निष॒ही एल 
अध्ययन को ऋतु विज्ञान (४९४७४०/०४॥) कहते हैं। 


कस प्रकार # हार वायुसंडऊ में (छींस सी के अन्दर) विभिन्‍न गैप्तों क हा 
-जाइटोजन 78-07%, ल्‍:93%, कार्बन डाई ऑक्साइड 450 

आारन 3%। '%, ऑक्सीजन 20-93%, कार्बन-डाई- 

सं से जाये जाने वाले कूछ कि 
१ कण ही पा 'स गैस को प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइ्रजन ०] 
"कोई रंग, गंध अ०व ती शक्ति सथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता | 
को तेजी से जछुने है. साई नहीं होता। नाइड्रोजन का चजते बड़ा जाभ यह है! कि 
रखना ऋठिन हो जाता. “है! पददि चायुमंडछ में नाइट्रोजन न होती तो जा कर दुवक 
इु्थ जंग है। यह शा" दीजन से चेढ़-पीधों में प्रोटौनों का निर्माण हौता है हे 

आाधुमंडरु में 28 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैली हुई है 


महल्वपूर्ण गैस 


......... 


2. ऑक्सीजन : यह अन्य पदायाँ के ये कं 
आधा में हम ईंधन नहीं गए से साथ घिलकर जहने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के 
जे किकोमीटर की ऊँचाई तफ पेड ४४३ सा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुसेंडर में 
तक हो जाती है। * परन्तु 6 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा 


के निचल्ली परत को गर्म रखती है। 'प्रभाव के छिए उत्तरदायी है और धायुमेंडल 
4. ओजोन : यह गैस ऑक्सीजन का ही 
ँबाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में सिकतली है 


है। बह 


>> वायुमंडछ में जल्वाष्य सबसे अधिक परिवर्तनशीकू तथा असमान वित्तरण वाली गैस है। 


>> प्रथ्वी के ताप को बनाए रखने के किए उत्तरदायी है--(.0, एवं जल्वाध्प। 

जायु्शछ की संरचना 

> वायुसंडक को निम्न परतों में बांटा गया है--. क्षोध मंडल (770.9००/९००)2, समताप मंडरू 
(882/7-६०॥९:९) 3. ओजोन मंडल ((22०॥००॥॥९7०)4. आयन पंडल (000]#06)और 
5. बहिमेंडल (82४05]आ०7७)। 

व. ज्ञोध चंडक (00ए0७ओ0९४०) 

> यह वायुमंडल का सबसे नीचे बाली पस्त है। 

> इसकी ऊँचाई ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुचत्‌ रेखा पर छगभग 8 किमी होती है। 

> क्षोर मंडक में तापमान की गिरावट की दर प्रति 65 मी० की ऊँचाई पर 7"८ अथवा 
4 किमी की ऊँचाई पर 64*८ होती है। 

>> सभी मुख्य वायुमंडछीय घटनाएँ जैसे बादल, आँधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। 

>- इस मंडल को संवढन मेंडछ कहते हैं, क्योंकि संचढन धाराएँ इसी मंडड की सीमा तक सीमित 
होती हैं। इस पंडल को अधो घंडछ भी कहते हैं। 

2. सफताप मंडल (5:३0एल्‍जी)९7४) 

> समताप नंडलू ।8 से 32 किमी की ऊँचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। 

>> इसमें मौसमी घटनाएँ जैसे आँधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, घूछ-कण एवं जल्वाष्प 
आदि कुछ नहीं होती हैं। 

>- इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पायी जाती हैं। 

है कतार: ही 'की मोटाई धुवों पर सबसे अधिक होती है, कभी-कभी विधुवत्‌ रेखा पर इसका 
छोप हो जाता है। 

>- क्रभी-कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के सैघों 
गफ्व्मय ला०७०) कहते हैं। 


का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाघ सेघ (१/०७॥००- 


सेंट साथात्य ज्ञान 
व30 


अगेगनेक न] 
3. ओजोन मं (दी से 60 किमी के मध्य ओजोन मंडल है। 


डे पालक औोजोन गैस की एक परत पायी जाती है, जो सूर्य से आने वा पाक 
कि को अवशोषित कर छेली है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते है। 

>. ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस ८॥70 ((#ऋ7०-ही07ए-८०४७०१) है, जो एक 
ककीशनर, रेफहीजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण (में उपण्चित सक्रि, 
क्लोरीन कारण (८7) कारण होती है। 

>> ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। 

>. इस मंडल में ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है, प्रति एक किमी की ऊँचाई पर तापणाब 
में 5०८ की वृद्धि होती है। 

4. आन बंडल (तन) 

>. इसकी ऊँचाई 60 किमी से 640 किमी तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैगजी 
किरणों द्वारा आवनीकृत होता रहता है। 

>- इस मंडल में सबसे नीचे स्थित (2-3) से ।07 ४७७४0 ५७७७० एवं ६, ,8, और #.क, 
चसतों से ढ#006 ४४4४० ४०३५० परावर्तित होती है। जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, 
टेलीविजन, टैलिफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल 
में अवस्थित होते है। 

3. बाह्य मंडर (#50मूजब्टर) 

>- 640 किमी से ऊपर के भाग को बाह्ममंडल कहा जाता है। 

> इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। 

>> इस पंडक में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। 

सूर्बाततप (503ध०0) 

> सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्मा लघु 
तरगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचती है। 

> वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रतिमिनट प्रति वर्ग सेमी० पर ॥.94 कैलोरी उप्पा 
ब्राप्त होती है। 

>+ किसी भी सतह को प्राप्त होने वा़ी सूर्यातप की मात्रा एवं उसी खतह से परावर्तित की जाने 
वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्विडो कहलाता है। 

> वायुबंडल गर्म तथा ठण्डा निष्न विधियों से होता है-- 

3. विकिरण (090/2#0700: किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार डारा सीधे गर्म होने को 
विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया, सूर्य से प्राप्त होने वाढली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमडक 
3 होते है। यही एकपात्र ऐसी प्रक्रिया है, जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के, शत्य से हक 
०" १०< हक / है। सूर्य से आने वाली किरणें रूघु तरंगों वाली होती हैं, जो बायुमंडल 

अखिल किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं। पृथ्वी पर ड़ 
08000 ना पुनः वायुंडल में चछा जाता है। इसे भौषिक विकिरण (ीश्टश/ 
सुगकता से ह९०+ "व 248५ काल! अधिक हुण्बी तरंगों वाली किरण होती है, जिसे &<# 
अभिक दिकित्य से अधिक गर्म हो "न गे पूर्ण से आने याछे सौर विकिरण की 

2. संबालग (0 8 0 | 
जाती है, तो अधि ००७7 जब असगान ताप वाली दो बस्तुएँ एक दूसरे के वह 
होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह ली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्र क 
जैसा न हो जाए। बायु ऊछला हर. पता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापभ न 
के लिए सबसे कम कक ाक है, अतः संचालन प्रक्रिया को गर्म 

रलपपूर्ण है। इससे वायुमंडल की केवल निचली परतें ही गर्म होती हैं। 


५४५४ ] 


+ रह (;७०५००४००»- किपी गैसीय अथवा 

#२० अथवा तरक पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग 
मे इक 8 दया को कान कह ह। यह पा पथ का बल 
अर बात पायी मे जही होती है।” न सो के रोज का सभ्लव कषजोर होते है। यह 


4, अभिवहन (33७९०७०) : इस प्रकिया चे 
हा या गे एम आकर गा कया खा 
संखर नि अलांओीय मैंओं के उच्च अजंशीष शेके शक थो होता है। वाद डरा सकने 
चाराएँ घी उच्ण करियन्थों से भरुवीय लेजों में ऊष्मा का मंचार करती है 

२ सफाशाद रेखा: यह काल्पित रखा: है,ज धान तापमान चार स्थानों तो विकासी हैं। समताप 

रेखाओं तथा तापमान के वित्तरण के निन्‍्न लक्षण हैं. ५४ 

(0 समताप रेलाएँ पूर्व पक्षियम दिशा में अक्लांशों के रृतघन सकानान्तर खींची जाती हैं। 
झका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही भाजा मे मूल प्राप्त 
होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। 
> ') जल और स्थान पर तापसान भिन्‍न होते है अतः तटों पर स्मताप रैखाएँ अकम्मात्‌ मुड़ 
जाती हैं। 

(0) इक्षिणी गोल्जर्द्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ पर तापमान संबंधी विषमताएँ कम 
वाई जाती हैं। इसकी विपरीत उत्तरी गोला्द्ध में जल भाग कप है और वहाँ पर तापयान सम्वन्धी 
विषपताएँ अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्द्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम 
आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। 

(५४) घ्रमताष रेखाओं के बीच की दूरी से लाप प्रवणता /तापणात के कक्‍तते की वर) का 
अलुषान काया जा खकला है। यदि खपताप रेखाएँ एक दूसरे के निकट होती हैं, तो ताप प्रवणता 
अधिक होती हैं। इसके विपरीत, यदि समताप रेण्वाएँ एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता 
कप होती है। 

(४) उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है अत: अधिक मूल्य वाली समताप 
'खाएँ उष्ण कटिबन्ध में होती हैं। धरुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है अतः वहाँ पर 
कप मूल्य की समताप रेखाएँ होती हैं। कलर सील 
>- संसार के अधिकांश क्षेत्रों के किए तनवरी एवं जुलाई के महीनों में यूनतम अधवा अधिकतम 

'ताफसान पाया जाता हैं। यही कारण है कि तापमान विशलेषण के छिए बहुधा इन्हीं दो महीनों 

को जाता है। क् 
> कान तीर ७ उलट: अधिकतन तथा चूतान तापनान के जत्तर को 

तापान्तर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-- है 

।. दैनिक तापान्तर : किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान 
$ अन्तर को वहाँ का दैनिक तापान्तर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताय परिसर कहते हैं। 

2-कार्षिक जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अन्तर होता है. उसी प्रकार 
जष्म तथा शीत ऋतु के तापभान सें भी अन्तर होता है। अत: किसी स्थान के सबसे गर्म लथा 
बे ठंडे भहीने के ध्यान तापमान के अन्तर को चार्थिक तापान्तर कहते हैं। विश्व में खच्ले 

बार्दिक तापान्तर 65.5". साईवेरिया में स्थित चरखोचांस्क तासक श्थान का है। 

किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अन्तर 


को तापीय विसंगति कहते हैं। 
कि. े 


करेंट सामान्य ज्ञान 


की इकाई वार (9०00 है (7 #व7- 70१४/०7)। 
महक? बह कर्पित रेखा जो समुश्ततह के बदाबर घटाप हुए समान यादुदावबाहे 
उमा लाती है, समदाव रेखा (500४2कहते हैं। वायुदाव को पानाचिन्न पर सपदाब 
रेखा दाता दर्शाया जाता है। दे की प्रति 'ऋं लो 
के घटने को दाल प्रवणता थारद चायु-दाबमापी ई० टॉरीसेल्ी 
कलम पा किशन बगणक बाण का 
अधक होती है। परन्तु जब समदाय रेखाएँ सेल्सियस थर्मामीटर  एण्डर्स सेल्सियस 
एक-दूसरे से दूर होती है तो दाब प्रवणता कम केश आर्द्रतामापी. डी० सौस्सर 
होती है। 
> पृथ्वी के धरातल पर चार बायुदाब कटिबंध हैं." 


के बीच स्थित है। यहाँ सा भर सूर्य की किरणें उम्बवत्‌ पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा 
ऊँचा रहता है। इस कटिबंध में धरातछीय ने अधिक 
कारण वालु हल्फी होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसलिए 
इस कटिवन्ध को शान्तर कटिचन्य या डोलड्रम कहते हैं। 
जोर ..विदुकत रेखा पर पर्व के धरुणत का वेग तबते अधिक होता है; जिले यहाँ पर अपकेन 
रे सर्वाधिक होती है, जो वाजु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती हैं। इसके कारण थी. 
यहाँ पर वाबुदाब कम होता है। 
2. उषोष्ण उच्च बायुदाव : उत्तरी तथा जीप उच्च 
उक्षिणी गोलार्डों में कमशः कर्क जौर मकर कं 
रेखाओं से 35" अक्षांशों तक उच्च दाब पेटिया 
पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब होने के दो 
कारण है-- 
6/विषुवत रेखीय कटिवन्ध से गर्म होकर 
उठने वाही वायु ठण्डी और भारी होकर कर्क 
रेखाओं से 35* अक्षांशों के बीच 
है और उच्च चायुदाव उत्पन्न 


9 


0) पृष्वी के दैनिक गति के कारण 
उपधुवीय मैत्रों से वायु विाक राशियाँ कर्क 
तथा मकर रेखाओं से 35 अक्षांशों के बीच 
एकत्ित हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर उच्च 
बायुदाब उन हो जातीहै। है - - 

70:77 कक आुवीय उच्च वाद दाब कटिषत्ध 
सी पेटियाँ उपा्थत होती हैं। इस तच्च बादुदाव वाली पेंटी को अस्य जाम कहते हैं। 
कफ है कि यध्य थुण में बूरोप में छोती के लिए पश्चिमी बीप समूह में पाजवार 
(6०७८४ कप बाड़ जे के । शव, हल पलयानों को इन अक्ांसों के कीक वा 
के कठिनाई होती थी। अक्तः जल्‍यानों का भार कम 
कप कर समर हज मान होती मोर का जज क का गाए 


शी. तल नह 


चुशोत् 33 


'पप कान भायुटाच : 45० उत्तरी तथा दक्षिणी अक्ांजों से क्रमशः आकरिक तथा 
मु शो के बीच निल्न वायु भार की पेटियाँ पाई जाती है। जिसे उपधुवीय दिल्न दाव 
4. धरुवोच उच्च बायुदाव : 80* उत्तरी 


कब वेटियाँ पाई जाती हैं। था दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी श्रुव तक उच्च 


(१7 ०धारथत$) कहते हैं। यदि प्रृथ्वी स्थिर होती 
“5 मल ह उच्च चायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले 
क्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती है परन्तु वास्तविक स्थिति यह है 
उसका धरातल समत्ू नहीं है। अतः पवन कई 
करती हुई चलती (-..दाव प्रवणता 
आने अिकिकिती ऑफालर है+० ५» ० छती है। ये कारण हैं--दाब प्रवणता 
सो + कर आखिस प्रभाव (ट०००५७ ध८८७ ; इज्टी से शूव के कारण पचे अपनी युक्त दिशा 
में विज्ेपित हो जाती हैं। इसे कारिआफिस यू कहते हैं। इसका नाम फ्ासीसी वैशञनिक के 
नाम पर पड्मा है जिसने सक्‍से पहले इस कछ के अभाव का वर्णन 4835 ई० में किया। इस 
बत के श्रभावाधीन उत्तरी गोल्यर्द्ध में पवनें काहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ख में अपनी बाई 
और नुड़ जाती हैं। इस विक्षेष को फेरेड नामक वैज्ञानिक ने लिन किया था, अतः इसे 
जज का निदय (7७७ 7.90७) कहते हैं। इसे + बजेल नियम दआटा भी समझा जा 
सकता है। इस नियम के अनुसार, “यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्द्ध में पवन की और प्रीठ 
करके ख़ड़ा हो, तो उच्च दाब उसके दाई ओर तथा निष्त वा उसके बाईं और होगा /” 
इक्षिणी गोत्र में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कॉरिआलिल बल प्रभाव विजुक्त रेखा 
पर शून्य होता है। अर्थात्‌ विषुवतत रेखा पर पक्‍नों की दिशा में कोई विज्ञेष गहीं होता. 
है। इस बछ का अधिकतम अभाव ब्लुवों पर होता हैं। अर्थात्‌ ध्रुवों पर पक्‍नों की विशा में 
अधिकतम विक्षेप ढोता है। 
>- पवन निम्न प्रकार के होते हैं" दलित धचल 2. दीदी पदन और 3, स्थानौय पक 
बल : पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चछने वाह्ली पवन को 
अचचाचित धदन वा स्थायी पवन कहते हैं। स्थावी पचनें एक वायु-भार कटिबन्ध से दूसरे वायु 
भार कटिबन्ध की ओर नियमित रूप से चऊा करती है। इसके उदाहरण हैं--पछुआ पवन, 
व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। 
> <दुआ पक: दोनों गोलाद्धँ में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपधुवीय निष्न वायुदाव 
कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को, इनकी पश्चिम दिशा के कारण, पछुआ पचन 
कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40* से 65*द० अक्षांशों के मध्य पाया 
जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता चालीया, प्रचण्ड पचासा शथा चीखता साडा कहा 
जाता नाविकों के दिए हुए हैं। 
>+ वा जल कस बरी और श्गी अशोक कं या उपोषष रच भायुदान 
कब 'आायुदाव कटिबंधों की और दोनो गोला मं वर्ष भर निरन्तर 
खयन कम देखी लि पार्क पवन कहा जाता है। कारिजाडित बढ और फेरड 
के नियय को तल मय जोडार्ड में अपनी दावीं और तथा दक्षिण गोजार्ड में अपनी बायीं 
और विक्लेपित हो जाता है। चेटियों लिन वायुदाब की वेटियों की ओर 
जप बन: बुधीय व कब गा कह है। उतरी मौका मे इबही दिला 
प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन हक“ अविषन 
उत्तर पूर्व से दक्षिण वश्चिम की और तथा दक्षिणी गोलार्ड में दक्षिण-पूर्व से उत्तर पश्चिम की 


जोर है। 


झुसेंट खासात्य ज्ञान 


के बचनों की हि दे 
के परिवर्तन के साथ जिन वषणों की दिशा चर जात 

0] जा शा हक मीचछूनी पवन, स्थ सभीर तथा चुद समीर कस 

मर्म स्थानीय पवन 

सुमवीय पवन: असल "हे जजेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत ओणी के पूर्वी दाल के पाल 

शुरू: यह संयुक्त राज्य शक है। बढ पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए, 

शफ (हक शोतका७ पी अधिकांश अवधि मैं यह कर्फ को विषलक 

जमपायक है क्योकि कह 'कुछ अन्य गर्भ हवा एर 
चरागाहों 83: उतरने वाडी. जा नल 


सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरसंड 3 लोष्टेन मध्य यूरोप 
अमकपकर 
के लिए चरागाह मिक्त जाता है। इसके प्रभाव जद... बम अंकल 
28: उत्तर- कं चलने सैखोपे रूस एवंकजाखा्तान 
> गन. यह सारा रेगिस्तान सी उस पा से गिनी तट वा. फिलीपस डीएस् 
शारिय ८० पूर्वी ईरान 
आप 
जाता है। हम मर 
> सिरॉंकों: यह सहारा मतस्थरू से धूसष्य सागर की ओर है“ 


पर्स हवा है। जब यह भूमध्य लागर पार करती साधन लिन 
जा शत पहल जाती है इसके. गाल 


है हो आई हो जाती है 

अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे--0) खसिन (मिश्र मो, नाम स्थात 

किक (नोकिया मो, 68) चिली (दयृनिजिया के, विकीचाव . अज्ास्‍का 

है करू हतिक मे, 6) सिरॉकों इटली मी और बोरा. एडियाटिक तट 

(60) हैबेक (स्पेन में)! | | मिस्टर. स्पेन एवं फ्रांस 
> सिलूम यह अरब रेिस्तात में बहने वाली गर्म एवं शुष्क बुरान छल 

हवा है। बाइज... द० फ्रांस 


> ब्लैक रोल : यह उत्तती अमैरिका के विशार भैदान में तैन्पीरो.. जर्जेण्लैचा 
दक्षिणी-पश्चिमी या उत्तरीं पश्चिमी तेज घूछ भरी चड़ने ्रियाजैय.. ब्राजीर 


बाली आँधी है। नार्दर सं० रा० अमेरिका 
> खिक फील्डर यह आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चछने जॉर्टी.. सं० रा० जमेरिका 
जड़ी गर्ष पं शुष्क हवाहै कोनेण्झी. द० अफ्रीका 
ारबेल्डर ःयह त्यूजीकैंड में उच्च पर्खलों से उतरने वाली गर्भ (पागायो. मैक्तिको 
एव शुष्क हवा है। अट्रेल.. ड० इटकी 
> आम: यह इराक तथा का की खाड़ी में चलने वाली नेदाडॉंस.. इक्येडोर 
के पद कुक हर कै; िक्ली-विल्ली आस्ट्रेलिया 


> खाष्ट आना: वह दक्षिणी कैलफॉर्निया में साण्य आना 
जाम से चने वाली गर्व पु मु भू भह आंधी है। शीत, यु 
>* कोयमबैंग: यह जावा इण्डोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा 
दे है। यह गा की खेती को काफी नुकसान पहुँचाती है।. पा - 
४४ 58००7४७) : झ्षोभंडछ की ऊपरी परत नें 
त तीज हि से चने बाल सीकर, गियाकार एवं विस “इसे टुड ब्व का ओ 
"को जेट अषाह चर ह। यह 6से 2 किसी को ऊंचाई पर पर्वत 24 
मिल कोण 8 । यह दोनों गौलाओं में बाया जाता है, परतु उतरी गोर्ड में बह ही पेखीव 
जे मेष है। इसमे बायु 20 किमी प्रति घंटा से चछती है। जेट शाह पाक ह। 
दि रात, आतचकवातों तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होता है। 
का मे तापाय एशिया में मानसून पचनों के कारण जेट प्रवाह माला ६» 
तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका 


चुगोल मद 


>- चाय राशियाँ (4॥70#05००5/: यायुमंडल का वह वि: जिसमें 
हट हि क्‍शाक एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा 
आग के भीतिक ककषण शैतिज दिशा यें सूप हो, बाय गाशि कराता है। आमाष्यतरपायु 
अशियां किन लक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं, 
जो पु पूल के ऊपर शीलिण दिशा में कैली होती हैं। प्येक परत में बाद के लापान 
आरा रूगग समान होती है। यह जलूवायु तः के अध्ययन 
महत्वपूर्ण भूसिका निभाती है। न जला द जन कील कफ 
>- बता (०75): दो विभिन्‍न प्रकार की वायु-राशियाँ सुगमता में सिश्ित 
2222 यु-राशियाँ खुगमता से आपस मैं मिश्रित नहीं 
203 और तापमान तथा आता स्वनधी अपना अस्तित्ल बनाए रखने के पयात करती है 
इस प्रकार दो विभिन चाद-राियाँ एक सीमातऊ डरा अछण रहती है। इस सीमातरू को 
की बाल एक )७8 कहते है। जब गई वाद उतर होते के कापण अस्दीशा भारी बाय 
ऊपर चढ़ जाती है तो उसे उप्ण चालाग तथा जब ठण्डी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की 
चायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे ऊपर की और उठा देती है तो इसे शीत चालाथ 
कहते हैं। 
>- आईता (/400॥/०॥७)7: वाधुमंडछ में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडछ की आर्ता कहते हैं। 
यह तीन प्रकार की होती है-- 
(8) निरयेक्ष आता (१8७०/७॥८ ।#007/0॥02: वायु की प्रति इकाई आयतन में विधमान 
जल्वाष्प की सात्रा को निस्पेक्ष आर्डता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। 
(6) किशिप्ट आता (8००४6 447070/039:वायु के भ्रति इकाई भार में जल्वाष्प के भार 
को विजिष्ट आईता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किग्रा» की इकाई में मापा जाता है। 
कक) रावेक्ष आईत्ता (८४०॥/४९ /#८07/०/090 : किसी भी तापमान पर वायु सें 
उपस्थित जलवाष्प तंथा उली तापमान पर उसी चादु की जलबाष्प धारण करने की बामतता फे 
अनुपात को सापेक्ष आईता कहते हैं। इसे निम्न सुन द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं-- 
किसी ताप पर वायु सें उपस्थित जलवाष्म कौ सात्रा 


सापेक्ष आर्ईला 


जले जाप पर उसी कायु को जतवाप्य शोषण करने 


> सापेक्षा आर्त्रता जल्वाष्प की भाज्रा एवं बायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत 
नें व्यक्त किया जाता है। वायु सें जख्याप्म की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आईता अधिक 
होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आईता चढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने 
पर सापेक्ष आईला कम हो जाती है। 
संतृष्त वायु की सापेक्ष आर्दता 00% होती है। 
संघनन (८०0०७7७७४०॥): जरू की गैसीय अवस्था के तरक या ठोस अवस्था में परियर्तित 
होने को क्रिया को संघनन कहते हैं। यह दो कारकों पर निर्भर करता है--() तापमान में 
कमी पर तथा (॥) वायु की सापेक्ष आईता पर। 
> ओसांक (260४ /0/१(£ वायु के जिस तापमान पर जरू अपनी गैलीय अवस्था से तर 
था छोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ओयांक कहते हैं। ओसांक पर बायु संहुतत हो 
जाती है और उसकी सापेक्ष आर्व्रता 00% होती है। 
ओस पड़ने के छिए ओसांक का हिमांक (0८) से ऊपर होना चाहिए। 
पाला या तुपार (0०00: जब ओसांक, हिमांफ से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला 
घड़ता हैं। दूसरे शब्दों सें, जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। 
के एज एवं संपनित 


>> कोहस (7०80: वायुमंडऊ की निचली परतों सें एकच्रित थूक, थुएँ 
कह (5 दाह कहते हैं। ओसांक से नीचे यायु का तापमान कम होने पर कोहरे का 
निर्माण होता है। इसमें दृश्यता एक किमी से कम होती है। 


हे 


३४ डूसेंट सापान्य ज्ञान 


>- छुलब (१45): हल्के-फुल्के कोहरे को ऊ कक फल अल 

से अधिक किन्तु दो किपी से कम 78:०४ या घुन्ध कहते हैं। इसमें ृश्यता एक किमी 

चादल (709०७): बादल मुख्यतः हवा के स्ोष्म 

इसके लयशन के ओकाक वो का हा ह)/02४उमकिया दर द होते पर. 

में जैसते हैं। कम के आधार पर बादछ नि प्रकार के होते है. तिल 

क्छ बल हे 
पश्षाम बादल : ये हिम के कणों से बने ऊँचे, सफेद और पते बाद दोते हैं। 

(6) फपासी बादल: इनका आकार सपतरू पु शीर्ष शुच्वद्शुना होता है। 

(0 स्लरे बादर ये पत्तदार चादर जैसे हगत है 

रहते है। य यो या णेण निया ते छत है ये अधिकांश या फर्ण जाकाश को ढेंे 

वर्षा #2+#/00): जब जख्वाष्प की चूँदे जर के: वी पर गिरती हैं, लो उसे वर्षा 

कहते हैं। वायु के ठण्डा होने की विधियों के अबुलार, 4.३ 0०272: कक 

6) संबहनोध वर्षा (८७००-०८ लक न 

सो“ खवनीय वर्षा (5 ००0 ०0५७३: जब भूतऊ चहुत गम हो जाता है, तो उसके 

कट मत आप भी "की पारी है। वादु नम होकर फैली है और हल्की हो जाती है। 

र यु ऊपर फो उठने लगती है और न्‍ओं 

चह या दल मा जा है कोन तक जोर पयहनीय धादाओों का नि्ाण तोता ह। ऊपर जाकर 

“न है कर इसे उपह्थित जहवाप्म का फंपनन झोने लगता ह। संधनन से 
कपासी मैघ बनते हैं, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहलीय चर कहते हैं। 
680 पर्लकत चर्षा (८+म्ग272०0/७0)/जब जलपाष्ण से रूदी हुई गर्म चाघु को 

हि 77 7 7: 7] 

संदृष्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जल होने छगता 

अर्थ ही कै। पे ऋधकक कर कपल दे कने से जलवाष्प का संघनन होने छगता है। इससे 
(39) चक्रबाती वर्षा (052: ८०४४८ ०० #0076४/ #९७/॥/07): चक्रवार्तों द्वारा होने वाली वर्षा को 

अक्रवाती अथवा बाताग्री बर्षा कहते हैं। 

चक्रवाल, प्रत्यकवात 

उन चक्रवात, भ्रतिचक्रवात्त इसकी उत्पत्ति विभिन्‍न प्रकार की वादुराशियों के निश्रण के फलस्वरूप 
बायु की तीत्र गति सै ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। 

>> चक्रबात : केस में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस 
अवस्था में हवाएँ बाइर से भीतर की ओर चढती है, इसे हो 'चल्ूवात' कहा जाता है। 

# घक्चात से घापु चजने की पिशा उत्तरी गोणार्ख नें घड़ी करी सुहयों के विपरीत (वात 
2०८6५%७४) एव दक्षिणी गोरार्द में बड़ी की सुई दिशा ((:0०७॥7&०/में होती है। टारनंडी, 
हरीकन्स व टाइफ्कून चक्रवात के उदाहरण हैं। 

>* प्रतिन्‍वकबालः जब केद्र में दाब अधिक होता है तो केन्द्र से हवाएँ दाहर की ओर चलती है. 
इसे प्रति-चक्तलात कड़ा जाता है। इसमें वाताय (2०७४०) का आधाल ढोता है। 

>- प्रति चक्रवात में यायु की दिशा उत्तरी गोलार्ड्ध में पड़ी की सुइयों के अचुकूछ (८:0८६७४व४८) 
तथा दक्षिणी गौलरर्द्ध में पड़ी की सूइयों के विपरीत्त (470-270०६७०१५६) होत्ती है । 

>- चक्रवात में हवा कैन््र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती 
है, जबकि प्रति-चकवाल में मौसम साफ होता है। 

उन डासलेडो: यह भयंकर आल्पकालौन सूफान है। आस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के 
सिसीसिपी इलाफों में इस तूफान फो 'टास्वेडो' कहा जाता है। बढ जरू एबं स्थल बोचों ये 
उत्लन्न होता है। इसमें स्थठीय हवाओं का वेग 325 किमी/घंडा होता है। 

>+ हमीकेन्त ःअटलटंटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्षिचमी.द्रीप समूह के चारों और चढ़ने 
बाली भयंकर चक्रवाती दुफान है। इसकी गलि 27 किमी/पंटा होती है। 

> दाइफत+ प्रशांत सहासागर नें उठने वाछी तथा चीन सागर में चलने दाकी वक्तमावी करिबन्धी 
चक्रवात को टाइफ्ूून कहते हैं। इसकी गति 60 किनी/घंडा होती है। 


> 


कुशल ग्र्आ 
30. विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश 


फतऊ.. उत्पादक देश 
चावक चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईैण्ड, म्यांमार 
गेहूँ. चीन, भारत से, रा. अमेरिका. फ्रांस, कनाडा, रूस, यूक्रेन 


मक्का. सं. रा. अमेरिका, चीन, ब्राजीछ, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान 
सिर्हन. ब्राजील, चीन, अर्जैण्डीना, भारत 


मूँगफकी. चीन, भारत्त, सं. रा. अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, कोरिया 
कपास. चीन, सं, रा. अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सूडान, ब्राजीक 

जी रूस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन 

जई रूस, कनाडा, सं. रा' अवेरिका, आस्ट्रेलिया 


खोबाबीन. सं. रा. अपेरिका, ब्राजीछ, अर्जे्लला, चीन 

जोदे अनाज सं. रा. जनेरका, चीन, सार, रोसानिया 

चाव. भारत, चीन, औीलका, कीनिया, जापान, बांप्कदेश, ट्की, धूगांडा, सौजाम्धिक 
चुकन्दर . रूस, फ्रांस, जर्मनी, सं. रा. अमेरिका 

कहवा . ब्राजीऊ, कोल्बिया, आइवरी-कोस्ट, मैक्सिको, कौनिया, क्यूदा, भारत 

सबड़. शाईडैए्ड, सलेक्िया, इंडोनेशिया, भारत. श्रीलंका 

तन्बाक्कू.. चीन, सं. रा. अमेरिका, भारत, ऋ्ाजीऊ, हंगरी, जुल्गारिया, क्यूया, जिम्बाब्वे 
नारियल. मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईहैण्ड, नाइजीरिया 

सूर्यमुखी रूस, यूक्रेन, अ्जेण्टीना, चौन, भारत 

गन्ना. भारत. ब्राजी, क्‍्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, द० जफ़ीका, मॉरीशस, फिजी 

>> गेहूँ के उत्पादन सें प्रथन स्थान पर चीन पे दूसरे स्थान पर भारत है| (754. >तीस) 
>- चाबल के उत्पादन सें प्रयम स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर घाएत है। 

न 


अक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर सं. रा, अमेरिका एवं दूसरे स्थान पर चींत है। 

कपास के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय एवं ततीय,स्थान पर क्रमशः चीन, सं. रा. अमेरिका 

एवं भारतहि। 
>- मोटे अनाज के उत्पादन में पढके स्थान पर सं. रा. अमेरिका, दूपरे स्थान पर चीन एवं 


तीसरे स्थान पर भारत हैं। है 
.न. विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश 


खनिज ...उत्पावक वेश 
श्राजीछ, आस्ट्रेलिया, चौन, सं० रा० अमेरिका आदि। 
होहा. चुकेत, मा ० अमेरिका, रूस, कनाडा, जायरे, जास्विया, पोर्ैड, पेख जादि। 


बॉक्साइट.. आास्ट्रेडिया, गिनी, जमैफा, ज्राजील, खुशीनाप, ग्रीस, 
जस्ता... कनाडा, जापान, ए.5.. पौरड, 


कल जखेशिया, इच्डोनेशिया, थाईलैंड, 


खनिज तेरू यू. एस. प.. * का, /27 00: जावरे, आस्ट्रेलिया, माऊागायो आदि। 


रैनियम _. कलाओ, इ० अमीका सका, भारत आदि। 


लंड सातात्य ज्ञान 
39. विश्व के विनिर्माण उ्योत 
उत्पादक वेश 


ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस | 
संदुक्त “राज्य अमेरिका, यूकेन, आपात, रूख । 


छोड इस्बाए उद्योश 
जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। 


ओोडरशाड़ी उधोग 


रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत | 
सं० रा० अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। 
जापान, स्वीडेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अनेरिका। 


बीत-निर्माण ज्योग 
उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि। 


बाबुयात-निर्माण उद् 
स्मायन उ्थोग 
ल्ल्यूरिक अष्क संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट त्रिडेन। 
जाइट्रोजनदुफ़ उर्वरक... सं० रा० अमेरिका, जापान, मारत। 
ऑॉस्फेट उर्वरक सं० रा० अनेरिका, आस्ट्रेल्या। 
पोटाश उर्वरक जम॑नी, सं० रा० अमेरिका । 
33. बिश्व के प्रयुख औद्योगिक नगर 
क्र ज्योग अगर उद्योग 
बेछफास्ट जहाज निर्माण चैलियार्बिस्क जहा एवं इस्पात 
बर्मिघम छोहा एवं इस्पात्त डेड्रायड ऑटोमोबाइल 
त्तेन (जर्मनी). छोहा एवं इस्पात जलासगी शहाण सि्ाणि 
हबाता खिगार हॉडीवुड फिल्म उद्योग 
हॉस एंजिल्स.. पेद्रौजियम, फिल्म कशास सांस उद्योग 
कोबे होहा इस्पात कीच इंजीनियरिंग उद्योग 
हियोन्स (क्रांस). सिल्क उद्योग बनचेस्टर सूत्ती चहल उधोग 
बिछान सिल्क चल्ल उदोश फिछाडेल्फिया. छोकोमोटिव 
'हैपाठथ जहाज निर्माण विट्सबर्ग ज्होहा एवं इस्पात 
कसी, छुरी एड चादु निर्माण 
कौंच उद्योग ब्लाडीवोस्टक... जहाज निर्माण 
डेयरी उद्योग सुल्तान मिट्टी के बर्तन 
कालीन उद्योग '्युनिख (जर्मनी). छेंस निर्माण 


जरूष्छाबितत क्षैजों की वनस्पति 
शीत्तौष्ण कटिवंध क्षेत्र की चचए्पति 


डण्डा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति 
जमकीन क्षेत्र में पायी जाने वाफ़ी वनस्पति 
कड़ी चड्टानों सें उनले वाली वनस्पति 


सूती वल्ल, फोहा इस्पात 


2. 
व3. 


चूशोल व 
35. विश्षव की प्रमुख जनजातियाँ 


संबंधित देश / सेत्र जनजाति. संबंधित देश |कषेब 
औनकैंड, कनाडा रेड इंडियन. छ० अमेरिका (कनाडा) 
मध्य एशिया विश्मीज... कांगो बेसिन 
ज्यूजीकैंड [बोरो बाजी 

पूर्वी अफ्रीका (कीनिया) [इंकाया. द० अफ्रीका 
अरीछंका हैदा अमेरिका 

मध्य अफ्रीका त्ञार्तार साइवेरिया 

मेशिया बद्दू, अए्य 

साइवेरिया घपुआन्स न्यू शिनी 

जापान [बाकू. दुण्ड्ा प्रदेश 
कालाहारी मतस्थऊ (बोत्सवाना) |जुझू जेटाक प्रांत (दक्षिण अफ्रीका) 


36. कबीछाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास 

ऑल (4५४) : यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मच्स्यलीय क्षेत्रों में पायी जाने वाली 
सानव प्रजाति का तन्दुनमा आवास है। यह छकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर 
'ृत्ताकार ढौंचे में बना होता है। 

इच्दू (620०) : यह दुण्ड्रा प्रदेश के एस्कीमों प्रजातियों डारा बर्फ से बनाया गया अर्ड 
गोर्मकार आवास है। 

इच्चा (208) : यह उत्तरी रूस के ग्राभीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव 
आवास है। 

अल (य) : यह अफ्रीका के वान्डु एवं काफिर तथा नेव्य (विक्षेण आफीका) के जूबू, 
अजातियों द्वारा घास से निर्चित मानव अधिवाल है। 

कवि (7200 : यह रॉकी पर्वत (अमेरिका) के पूर्वी भागों में निवास करने वार रेड इंडियनों 
हारा निर्मित तब्दू के आकार का आवाल है, जो मुख्यतः बिसन बैल के 
चमड़े से बनाया जाता है। 

ुतत 0७०७ + यह भध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों खिरगीज, कालमुख और 
कज्जाक डारा पशुओं की खालों से निर्मित अल्यावी मानव आवास हैं। 


वह. विश्व के प्रखुख भौगोछिक उपनाम 


सात पहाड़ियों का नगर रोम (हल) 
पोष का शहर रद 

सक्तवर्ण महिला रोम 

आचीन विश्व की सजी रोम 

वश्चिम का बेबीकोन त्तोम 

ईटस्नक सिटी (होली लिखी) सोम 

'एण्डीकीज का मोती क्यूबा 

शुगर बाऊछ ऑफ द वर्ड क्यूबा 
शगनचुस्वी इसारतों का नगर च्यूवॉर्क द.50 
पर्ड ऑफ दी ऑस्यिण्ट सिंगापुर 

क्वेकर सिटी किलाडेल्फिया 
हुवा चाठा शहरांगार्डन सिटी शिकागों 6/54) 


चीन का शोक़ ह्ांगहो चदी (पीजी नदी) 


35. 


36. 
ञआ. 
8. 
अ. 
40. 
डा. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
का. 
48. 
49 
50. 
जा, 


द््श्ढ्ह 


भूमध्य सागर का डर 
होली हैंड 

ग्रैनाइट सिटी 

एस्टाल्ड द्वीप 

नीछ नदी की देन 

एष्पायर सिटी 

क्वीन ऑफ एड्रियाटिक 

अरब सागर की रानी । पूर्व का वेनिस 
छेग्राउण्ड ऑफ यूरोप 

सुर्दोदय का देश 

कैंड ऑफ वण्डरचोल्ट 

हैंड ऑफ छाइट ऐलीफैन्ट्स 

कैंड ऑफ दी थाउजैंड ऐलीफैन्ट्स 
छिली का देश 

नेवर-नेवर हैंड 

हैरिंग पॉड 

संसार की छत 

चेनिस ऑफ दी वर्ल्ड 

गोरों की कब्र 

लैंड ऑफ केक्स 

कॉकपिट ऑफ यूरोप 

सिटी ऑफ गोल्डेन गेट 

स्वष्निल मीनारों वाछा शहर' 
दक्षिण का ब्रिटेन 

अंध महादीप 

स्वर्णिम पैगोडा का देश 

संसार का रोटी भंडार 

संसार का निर्जनतम दीप 

सात्त टापुओं का नगर 


क्चिटो (डक्वेडोर) 
कोरिया 

कोरिया 

आस्ट्रेलिया 

आस्ट्रेलिया 

आस्ट्रेलिया 

ककिनलैंड 

जावे 

जिब्राल्टर 

जेरूसलम (इजरायल) 
'एबरडीन (स्कॉटलैंड) 
आयरलैंड 

मिस्र 

न्यूयॉर्क (0:5.8.2 
चेनिल &टलट) 

कोच्चि (भारत) 
स्विट्जरलैंड 

जापान 

भूटान 

थाईलैंड 

ज्ञाओस 

कनाडा 

जवरीज ऑफ चार्य 
एटललांटिक महासागर 
चामीर का पठार 
स्टॉकेहोम (स्वीडन) 
जिनी तट (प० किनाय, अफ्रीका) 
स्कॉटलैंड 

बेल्जियम, 

सेन फ्रांसिस्को (संठ रा० अगेरिका) 
ऑक्सफोर्ड (इंग्लैंड) 
न्यूजीलैंड 

अफ्रीका 

च्यान्मार 

ब्रेयरीज ऑफ नार्य अमेरिका 
त्रिस्तान डी कुन्हा 
मुष्बई (भारत) 


] ही 


56. सौतियोँ का डीप बहतीन 
57. यूरोप के बारूव का पीषा बाल्‍कन 
58. कैंड ऑफ सैर्टिंग सन ब्रिटेन 
59... श्वेत शहर ेलट्रेड (यूगोस्लाबिया) 
60... भारत का मख्रालों का बगीचा करत (भारत) 
न खियाना (आस्टिया) 
बट. पेरिस (कंस) 
63. एशिया का पेरिस बाईकैंड 
&... आइकंड ऑफ क्तोच्न ज॑जीवार (तंजानिया) 
65. प्रोविन्‍्त ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाछ (दक्षिण अफ्रीका) 
66. पिलर्स ऑफ हरक्युलिस स्ट्रेद्ल ऑफ जिब्राल्टर 
&7. पवन चक्कियों की भूमि जीदरकैंड 
68. हिन्द महासागर का मोती औीछंका 
38. विश्व के पसिद स्थान 
3. अछ अक्सा, चेकिंग वाल, टेंपल माउंट जेरूसलम (इजरायल) 
2. बंकिघम पैलेस, 0 डाउनिग स्ट्रीट, विलिंग्स गेट छूदन (इंग्लैंड) 
3. ग्रांड केन्यन आरिजोना (सं० रा० अमेरिका) 
3. झुक्की हुई सीचार बसा (हिट) 
5. मर्डेका वैजेस जकारता हृष्डोनेजिया) 
6. पोर्सछिन टावर सानॉकेंग (चीन) 
7. रेड स्क्‍्वायर, क्रेमछिन मसास्को 
8. स्फिक्स सिस्र 
9. सेंट सोफिया कान्सटेनटीनोपल 
40. बेडनवर्ग गेट, ब्राउन साउस चर्लिन (जर्मनी) 
व), कालोसियम रोष छल) 
व2, काबा भकक्‍का (सउदी अरब) 
3, छोवर, ईफेछ टायर पेरिल (फ्रांस) 
34. पोटाछा ल्कासा (तिन्कत) 
35. पिरामीड है < 
46. श्वेत डेगेन पैगौडा रंगून टैल्यान्मार) ध 
47. क्राइचे स्ट्रीट, स्टेच ऑफ लिबर्टी, ज्यूयॉर्क (सं र्‌० अमेरिका) 
एंपायर स्टेट बिल्डिंग 
व8. क्राइट हाउस, पैंटागन वाशिंगटन डी०सी० (सं०रा० अमेरिका) 
49. ओपेरा हाउस खिडनी 
20, एफिल टावर बैरिस 


+.. 9 विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोलें 


4... आर० एमण्डसन लाल) . दक्षिणी धुव पर पहुँचने वाह प्रथम व्यक्ति (877 ई०) 
2... रोयर्ट पियरी (अमेरिका). उत्तरी धुव की खोज (7909 ई०) 

3... करिस्टोफर कोलन्‍्वसः 'घ० डीप सगूह (7492), द० अपरीका (7498 ०) 

4... जॉन कैकेट ज्यूफाउण्डलैंड (497 ई०) 


5. कैप्टन कुक हवाई ड्वीप समूह (770 ई०) 


हर सामान्य ज्ञान 
व42 कि 


& कोपरनिकस (पौलंड!. सौरमंडक (540 ई०) 


2. फर्दीन्दद-छेपेस स्वेज चहर का निर्माण (7869 ई०2) 
8. केपकूर (अर्मक) अहों का गति-नियम (7600 ई०) 
9. हिंडबर्ग प्रथम सौहो उड़ान पैरिस से न्ययार्व तक (0०27ई-) 


30. वाल्को-डिगामा (दर्दुगाठ) केय ऑफ गुड होष होकर भारत आगमन (748 ०) 

वा. फ्रिड्टजौफ नानसेन प्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग (7888 ई०) 

प2. मैगहन विश्व का भ्रमण, एंटलारिक के द० से प्रशान्‍्त सहाखापर 
की खोज (7579 ई०) 


20. विश्व के महासागर 


कप सेज्फल (वर्य किवी० सें). यहरा स्थान (कह वे) 
4. प्रशान्त महासागर व657,23,7क0 मेरियाना गर्ल क,033 
2. अय्तंटिक पहासागर.. 5,29,63,800 च्यूरिटो रिको गत 8302 
3. हिन्द महासागर 2.34:25500 चुण्डा गर्स छा 
4. आर्कडिक भहातागर.. 3,40.50/000 यूरेशियन बेसिन. 5450 
5. अण्टार्कटेक महासागर. अप्राप्त अप्राष्त 
शा. विश्व की प्रमुख नहों 

जब लाल हिवति 
3. सू नहर ० प० अमेरिका .सुपीरियर झौल को ह्यूरन झील सै जौड़ती है। 
2. ईसी नहर सं० रा० अमेरिका ईरी झील और पिशीगन झील को जोड़ती है। 
3. ग्ोटा नहर. स्वीडन स्टैंकहोम और गोटेनवर्ग क॑ बीच। 
4. कीछ नहर... जर्मनी उत्तरी खागर और बाल्टिक साथर के चीच। 
5. ऊ० सागर चहर.. जर्मनी उत्तरी सागर व एन्सटरडम फे चीच। 
6. चैनचेल्टर चहर.. ग्रेट ब्रिटेन सैनचेस्टर और लिवरपुछ के बीचा। 
7. च्यू बाडर वे. जर्मनी उत्तरी सागर और राटरडस के बीच। 
8. वोल्गाडाननहर रूस रौस्टोव और स्टाछिनग्राड के बीच। 
9. बेकैण्ड नह. सं० रा० अमेरिका ईरी और ओण्टोरियो के चीथ। 
30. के० पी० नहर. भारत आन्ध प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। 
वा. स्वेज नहर... चिस्र मऊ सागर एवं भूमध्य लागर के बीच। 
32. फ्नावा चठर॒.. पत्ताचा कैशीचियत सागर और प्रशान्ा महासागर के बच्य। 


3. जल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप. एण्टवर्ष छोग तथा बैनेडक्स को जीड़ती है। 

>+ स्वेन चहर : इसका निर्माण 869 ई में हुआ इसके निर्माण का कार्य 854 ई० में एक 
फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दीनन्‍्द-द-डेपेप्स को सौपा गया था। इस नहर की छम्बाई 68 किमी, 
औसत गहराई 6.5 थी०, अधिकलय चौड़ाई 365 ची० एवं न्यूनलम €0 भी० है। इस वढर 
के उलसी प्रवेश डर पर थानि थू-पध्य ख़ागए की ओर पोर्ड सईए तथा ब७ अवेश ह्वार पर 
यानि चजछ सागर की ओर पोर्ट वेज स्थित है। इस नहर के उत्तरी भाग में स्टिटिल शौक, 
सध्य भाग डिकला झौऊ एवं द० भाग श्रेट बिटर झील है। ये सभी खारे पानी की झीलें है। 
इस नहर के पश्चिमी किनारे पर ईल्माइलिया नगर है। 956 ईं० में सिस्र द्वारा इस हर 
का राष्ट्रीयकरण किया गया। 


> पत्ामा चहर: इसका निर्माण 9)4 ई० में हुआ। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार 
था, परन्लु 2000 ई से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। 
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चुशौल हा] 
22. विश्व की प्रमुख जलसन्पियाँ 

जलसन्धि किस-किस को जोड़ती है भौगोछिक स्थिति 
3. सल््कका. अण्डमान खागर एवं दक्षिण चीन सागर इण्डोनेशिया-मलेशिया । 
2... पाक भन्‍्तार एवं चंगारू की खाड़ी भारत-श्रीरूंका 
3... छुजोन दक्षिण चीन एवं फिलीपीन्स सागर ताइवान-फिलीपीन्स 
4... चेरिंग बेरिंग सागर एवं चुकसी सागर अलास्का-रूस 
5. डेविस बैफिन खाड़ी एवं अट्ांटिक महासागर अनकैण्ड-कनाडा 
6. डेनमार्क.. उत्तरी अटलांटिक एवं आकीटिक महासागर. इ्लैग्ड फ्रांस 
7... डोबर इंगछिश चैनक एवं उत्तरी सागर इंग्लैंड फ्रांस 
8... हडसन हडसन की खाड़ी एवं अढल्लांटिक महासागर कनाडा 
9. जिब्नाल्टर.. भूमध्य सागर एवं अडस्मंटिक महासागर ख्वेन -घोरक्को 
30. कोरिया जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जापान-कोरिया 
3. मैगेलन प्रशान्त एवं दक्षिणी अटछांटिक महासागर चीली 
42. फ्लोरिडा औैक्सिकों की खाड़ी एवं अटल्ंटिक सहासागर. अमेरिका-क्यूबा 
व3. बॉस सस्मान सागर एवं द० सागर आस्ट्रेलिया 
34. कुक न्यूजीलैण्ड 
व. सुष्डा इण्डोनेशिया 
46. डोकशा.. पूर्वी चीन सागर एवं प्रशान्त सहालागर जापान 
प7, चूकाटन. वैक्सिको की ख्याड़ी एवं कैरीवियन सागर. नैक्सिको-ल्यूबा 
व8. ओरण्टो एड़ियाटिक सागर एवं आयोनियन डटक्ली-अल्वानिया 
49. नार्थ चैनठ.._ आयरिश सागर एवं अटब्मंटिक आवररलैंड इंग्लैंड 
20, हारमुज 'फारस की खाड़ी एवं ओमान की छाड़ी ओमानईरान 
झा. बरस अराफुरा सागर एवं पापुओँ की खाड़ी ज्यूगिनी आस्ट्रेठिया 
22. डार्डेनत्तीज.. सारमरा सागर पर्व एजियन सागर की 
23. बासफोरस . काह्म सागर एवं सारमदा सागर य्कीं 
2, चेलेडीप.. सैण्टलरेन्स खाड़ी एवं अटकरंटिक महप्तागर.. कनाओ 
25. फोपेक्स . तस्मान सागर एवं जाया सागर ्यूजीकैण्ड 
26. कारीमाडा. दक्षिणी चीन झागर एवं जावा सागर इण्डोनेशिया 
27. भकास्तार._ जाया सागर एवं सेलीबीज सागर इण्डोनेशिया 
26. चुताक. जापान सागर एवं प्रशांत महालागर जापान 
20. खुतीमा. जापान ख्लागर एवं पूर्षी चीन सागर जापान 
30. वाब छछ मंडव छाछ सागर एवं अरब सागर यभन-जिूती 

23. विश्व के प्रमुख जलडमसूमध्य 

अमर संबंधित सागर शूमान जिनको अहम कर्ता है 
बरिंग आकटिक एवं बेरिंग सागर. अल्ास्का (सं०रा० अमेरिका) व रूख 
जिन्नाल्ट. भूमध्य सागर एवं अट्ांटिक यूरोप (स्पेन) एवं अफ्रीका (पोरक्को) 
डोबर उत्तरी सागर एवं अटहांटिक. ब्रिटेन एवं फ्रांस 
अडक्‍्का. जाबासागर एवं बंगाल की खाड़ी. मढाया एवं सुमात्रा 
क्डोरिहा. सैक्सिफों की खाड़ी एवं अटल्लंटिक. फ्लोरिडा (सं० रा० अमेरिका) एवं वेस्टइण्डीज 
पाक अंगाछ की खाड़ी एवं अरब सागर भारत एवं श्रीलंका 
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जाम 
4. भीरू 
2. अमेजन 
3. सिसीसिपी पिसौरी 


9. आपूर 
व0. हीना 

7.. चैंकेजी 

32. चाइजर 

73. बीकांग 

34. वोल्गा 

5. सेनफ्रांसिस्को 
6. सेंट रेस 
व. ब्रह्मपुत् 

प8. सिन्धु 

१9. डेन्यूब 


20. फरात 


2. डार्लिंग 
22 मरे 

23. नेडखन 
24. वेराष्वे 


'ूसेंट सामान्य ज्ञान 


24. विश्व की प्रमुख नदियाँ 


उद्गम स्थान गिरने का स्थान 
विक्टोरिया झील भूमध्य सागर 

कैगो विलफेरो अटलांटिक महासागर 
रेड रॉक बोल (अमेरिका). वैक्सिको की खाड़ी 
तिब्बत का पठार चीन सागर 

अल्टाई पर्वत ओब की खाड़ी 
क्युनछुन पर्वत चिहिल की खाड़ी 
रान्तु ओज पर्वत आर्कीटिक महासागर 


डूआल्या और छआपूछा नदी अटल्टंटिक महासागर 
के संगम 


शिल्‍्का रूस आरगून के संगम टार्टर स्ट्रेट 
बेकाऊ पर्वत (रूस) आकीटिक महासागर 
फिनले नदी के मुहाने से . ब्यूफोर्ट सागर 


गिनी (अफ्रीका) शिनी की खाड़ी 
तिब्बत के पठार दक्षिणी चीन सागर 
ब्छडाई पठार (रूस) कस्पियन सागर 

ड० भिनास गिटेस (्जील) अन्ध महासागर 
आण्टोरियों झील सेंट लहरेंस की खाड़ी 
सानलरोवर झील बंगाछ की खाड़ी 


सानसरोवर झीछ के पास अरब सागर 
ब्लैक फॉरिस्ट (जर्मनी) काछा सागर 
कारासुन और मूरत नेहरी नदी शत-अल-अरब 
के संगम से (टर्की) 
आस्ट्रेलिया 


हिमानी से बंगाल की खाड़ी 


0. अल सागर 

_्युदुन पर्वत के द० मर्तावान की खाड़ी 

सध्य विसीसिपी नदी 

ग्रेंडकण्ट्री कैलीफोर्निया की खाड़ी 

कहाई पर्वत (हल)... काका सागर 
(वेक्िवानिया) विसीसिपी नदी 

साख और भाके कदी का बंगाऊ की खाड़ी 

संगम /बानमार) 

खिएरापरिमा पर्वत, >> 
'औीक (कनाआ) महासागर 

ड़ हक) अजोब जार 

टॉस पर्वत (बी) शत-अछ-अरब 


र० (किपी, 
6ल्छ0 
629 
6240 
क्या 
ख््हा 
बल्ल्त 
4506 
बऊय 


452 
4268 
बखा 
वाह 
023 
उल्डा 
अ्छ 
058 
2900 
2880 
2842 
99 


89 
2589 
2575 
2549 
533 
2525 
खाब 
खेा4 
ख्बह 
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भूगेह वब5 
25. चदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर 
जगर नदी हे बरगर ज्बी 
व... बगदाद &ाक).. टाइग्रिस ल्‍ बेल्ग्रेड इन्बूब 
2... अर्लित (जर्मनी) सी |27.. चुडापेस्ट हिंगरी) डेन्यूड 
3... पर्थ (आस्ट्रेलिया) स्वान 28. वाशिंगटन बौदोमेक 
4. वारसा (पौलैण्ड) . विस्वुला. 29. वियाना (आस्टिया) . डेन्यूब 
3... जस्वान (मिक्र).. भीज 30. दोकियों (शाप). जधकाबा ॥ 
6. सेंट छईस (अमेरिका) मिसिसिपी._ |37, शंघाई (चीन) यांगटिसीक्यांग | 
2... शेस (इटली) डाइबर 32. रंगून #यान्पार).. इराबदी 
8... ढन्‍्दन (इंग्लैंड) डैन्स 33. मौटादा (कनाडा). छंद जरिंस 
9... पेरिस (क्ांस) सीच 34. च्यूबॉर्क डडसन 
30. मास्को (सो मोस्काबा |35, नैड्िड (होनी पैजेनसेस 
47. प्राग (यणराज्य) .. विंतावा 36. डिस्वन (ुर्तगाठ).. ढंगश्ल 
32. बोन (जर्मनी) राइन 37. छाहौर (पाकिस्तान. रावी 
43. खारतूम (सुडान). नीऊू 38... करांची (ग़क्िस्तान). खिच्धु 
१4. हॉकोव (चीड). चांगटीलिक्यांग 39. डर्बाठत आयरहैण्ड) छीफें 
व5. काहिशा (सिर)... चीक 80. दिल्‍ली (भारत) यमुना 
6. ब्यूनस आयर्स (अर्जैं) जाष्छाय |&. चद्साँव (बास्ल्देश). सैयाणी 
37. अंकारा टिकी). किजिल... (42. हैख्वर्ग (जर्मी) ... एुल्व 
38. डुंडी स्कॉटरैण्ड). डे 43. शिकागों (अमेरिका). शिफापों 
9. छीवरपुछ (ग्लैंड). मर्सी 4. क्रिस्डछ (हेलैं)!. पवन 
20. कोलोन जिर्मनी). राइन 45. बसरा (ताक) दजछा और फरात 
20. साम्ट्रिक (काआ) रौंट लरेंस. ५6. क्यूवेक किग्राड) सेंट ढार्रेस 
22. सिंधी (आस्ट्रेलियए! डार्लिग।. ६7. फैडिनगड रस). नेबा 
23. कीच (रूस) चीपर 48. स्टालिनग्राड (रस). चोल्‍गा 
24. सौझमीन (न्यान्पाए) प्ाब्बीन.._ 49. जकयाब (व्यात्पार) इगाबदी 
25. कैन्टन (बीच) सीक्यांग.|50. डेजिंग (शर्सत्तीर डिख्डुज 
26. विश्व के ग्रपुख जल्गपाल 
जलप्रताप देश... जँ०सी०) |. जलग्रताप देश ऊँ०(मी०) 
पुंजिू बैनेजुएक. 909... रिव्वोल कैलिफोर्निया ब्ण 
ोलेबाइट. कैडिफोर्निया.. 739 . भ्रिट कामारना..गुधाना ३88 
ड० गर्डाल्फौसेन नाते 655 / इिल्छा कनाडा ब्व0 
चुगेल्ल डण०्जाक्रीका. 64. गिवार्नी क्रांस बय2 
कुकपैनन वचैनेजुएला 60. |जोग (ररसोष्पा) सारत 55 
सुधरलैण्ड न्यूज़ीकैण्ड 580. नन्‍्याग्रा कनाडा एवं अमेरिका १०] 


की सीमा पर 
>- पंमिक जलम्रपात कैरो नदी पर ब्थित है। 
> जोग जज्मपात शरावतती नही पर स्थिल हैं। इसे संलात्मा गाँधी जल्प्रपात भी कहते है। 


उ46 


जब 
3. कौरिपियन सागर 


2. सुपोत्यिर झौल 
3. विक्डोरिया झील 
4. अरह सागर झीऊ 
5. हृएन झीह 

&. मिशीगन झील 

7. आंगानीका ज्लोरू 
38. चैकाल झील 

9. ग्रेट बेरियर झीढ 
व0. ग्रेट स्केव झीर 
गा. ईसे ज्ञौर 

32. विनीपेग झीठ 
3. मछावी झीक 

34. ओण्टेरियो झौऊू 
45. चाल्खश झील 


सेट सामान्य ज्ञान 


2. विश्व को प्रपुख बीले 
'रम्धन्पित क्षेत्र 


अजरबैजाब, तथा ईरान 


अमेरिका तथा कनाडा 


कन्या, युगाष्डा तथा तंजानिया 
छजाकिस्तान एवं उजबेकिस्तान 
सं० रा० अमेरिका तथा कनाडा 


सं० रा० अमेरिका 


हक... हे प्रयुण पर्वत-शिघर 


से बाई (नी०) |पक्‍तनशिखर देश. ऊंवाईीगी/ 
आर 550. ग्रेशरत्रम. पाकिस्तान 4०४ 
५०४ 867! ेशाईथान चीन... 80/ 
केपाछ 8398. |च्चादेवी,. भारत. 78 
जेपाक- 850. राकापोशी पाकिस्तान 7 
जेपाढ 848 किमेंट लीन रे 
5.22. . |नाम्चाक््चा ४ 
जैज 8:26. विबगाल्पापा घीग व 
8078. |स्िसिथिभौर. पाकिस्तान... 


चुगोल कक 


29. विश्व के प्रचुख बीप 


अवर्वितति क्ेबफल (वर्ग किसी० में) 
व आर्कटिक महासागर श,75,000 
2. 'च० प्रशान्त महासागर 289,900 
ड. हिन्द महासागर खडा;000 
4 हिल्द महासागर डाक 
5. चेफिन द्वीप (कनाडा). उत्तरी आर्कटिक महासागर अफबछ 
6... सुमाजा (दण्डोनेशिया) . हिन्द महासागर ब्ख्य्शाण 
2... होन्‍्शू (जापान) उत्तरी-पश्षमी प्रशान्त महासागर 23002 
8. ब्रिटेन (ग्रेट क्रिटेन). उत्तरी अटकाष्टिक महासागर 2.20,849 
9... विक्टोरिया डीप (कनाडा) उत्तरी श्रुव महासागर अर2० 
40. ईडिसमेरे द्वीप (कनाडा) उत्तरी श्रुव महासागर 3,96,236 
7. सुछोवेसी (इण्डोनेशिया? हिन्द महासागर उ8.00 
42. दक्षिण द्वीप (न्यूजीलैंड)... दक्षिणी-पश्चिमी प्रशान्त महासागर उ0460 
3. जावा द्वीप (हण्डोनेशिया) हिन्द महासागर 3226,400 
34. उत्तरी डीप (न्यूजीलैंड). दक्षिणी-पश्चिचमी प्रशान्त महासागर वतबहाः 
व5. क्‍्यूबा कैरीबियन स्रागर व,0,922 
46. छुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशान्त महासागर व04,688 
व7, जाइसकैण्ड उत्तरी अटकाण्टिक महासागर 403,000 
8... आयरकेण्ड उत्तरी अटलण्टिक महासागर 82,460 
39... त्स्मानिया दक्षिणी-पश्चिमी प्रशान्त सहासागर #&,900 
20... श्रीलंका हिन्द महासागर 55600 


30. विश्व के प्रमुख पठार 
3. अ्रीनलैंड का पठार: जन्ध सहासागर के उत्तरी भाग में छगभग 27,75/600 वर्ग किमी क्षेत्र में 
हिम से दैका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता ड्ै। 
2. उारिला का पठार: यह सं० रा० अमेरिका के ओरगन, वार्चिघटन और इडाहो राज्यों के 
क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैछा है। 
तक 224 पलक पश्चिम सियारामाद्रे और पूर्वी सियारामाद्रे पर्चत-ब्रेणियों के 
मध्य स्थित है। खंड 
५ मय कप न्‍यह हिपाज्य के उत्तर और क्‍्यूनहुन पर्वत के दक्षिण में ५000 से 5000 
की ऊँचाई पर स्थित है। 
के. पी कक वा सह जग के उत्ते मध्य जात में पंकोकिया कफ में खिश हे! 
6. ब्राजीकूका पढार ; द० अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। 
क.. बोक्तीबिया का पार यह पठार 800 'किमी छम्बा और 28 किमी चौड़ा तथा इसकी औसत 
छ० 3,270 मी० है। यह बौलीविया के एण्डीज पर्वतमाछा क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैल्न है। 
8... अं का पछाए / इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों ढारा हुई हैआतः 
इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है। कनाडा की ओर इसकी ऊँचाई कगभग 900 'मी० है। 
9. ग्रेट बेखिन का पार :थह कोठस्बिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो जौर कोलन्बिया नदियों 
के सच्य 5,25;000 वर्ग किमी क्षत्र से विस्तृत है। 
30. फोलोसडो का पार £यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण यें स्थित है तथा इसका विस्तार चुढाह और 
देशेजोना राज्यों सें पाया जाता है। 
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५ यह पठार द० भारत में स्थित है। इसे लीन ओर से पर्वत-मेणियों ते थे? 
ह 29842 पुम घाट, परिचम सें पश्चिमी घाट तथा उत्तर सें विंध्यावक एक 
सतपुक की श्रेणियाँ हैं। 
32. ईशान का पणार इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। 
” इसकी औराए ऊौँचाई 700 4500 पीटर के मध्य है। ही 
33. अरब का पठार: यह दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की ख्याडी, 
* प्रक्षिचम में ल्‍्वक सागर, उत्तर-पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। 
34. अनातोलिया का पढार : यह टर्की के एन्टिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे ट्को 
का पडार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊँचाई 800 मीटर है। 
35. अवोलीनिया का पत्र; यह पदार पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में 
विस्तृत रूप में फैला है। 
36. मेडागाए्कः का पढार : मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण-पूर्व हिन्द महासागा में स्थित है। 
इस डीप के मध्यवर्तती भाग पठारी हैं, जिसे मेहागास्कर या माकणगासरी का पठार कहा जाता है। 
आए. आस्ट्ेकिया का पाए: आस्ट्रेलिया के पश्चियी भाग में आस्ट्रेलिया का पटार स्थित है। इसको 
त़ामाच्य ऊँचाई 80 से 600 मी० के सष्य है। इत्त पठार का दक्षिणी माग मरुष्थछीय है। 
38, चियापास का पटार: यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशान्त महासागर के तट पर त्थित है। इसके 
उत्तर में तबास्को, दाक्षिणो-पॉश्चिम में तहुआ-न्टेपेक को खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाढा और पश्चिम 
सें ओकस्का और वेगकूज स्थित है। 
49. भेहेटा का पठार: स्पेन के आइवेरियन प्रायद्वीप पर गेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की 
औसत ऊँचाई 60 मौ० है। हा] 
20. जण्डोचीत कब्र पणार: यठ दक्षिणी एशिया फे पूर्षी जापदीप पर स्थित्त है। इस भाय पर प्ताठविन, 
ज्ीकांग, सीकाँग, मीनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। 


आ. विश्व के प्रमुख रेगिस्तान 
कसाब... सेठ (कमी) विस्तार सेन 
3. उराण 34,00/,000.. अल्भीरिवी, थाड, छोबिया, माला, मारितानिया, नाइजर, 
खुडान, ट्यूनीशिया, मिस और मोरक्को। 
2. आपटेल्यिन.75:0,000 पट सन््र बट विक्डोरिया, सिप्पसन, गिव्सन तथा्टरर् 
है; रागस्टानी क्षेत्र इसमें सब्मिठित है। 
3. अरब... 3/00000 द. अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, खाहों सेल एव 
नाफूद क्षेत्र के रेगिस्तान सब्पिकित हैं। 
4. गोबी 30,40,000. मंगोहिया और चीन 
3. फालहरी .. 52000. बोल्सपाना (अफ्रीका मध्य) 
५ सक्डामाकत.. 32000. सीक्याग (दान, 
सोनौरन 3,0,000.. एरीज़ोना एवं कैल्लीफोर्निया "या मेक्सिको) 
#. नाबिब 3/0000. द. अक्रीवा (नमीमिय 0 “ला मैक्तिकों) 
थे जा 2,70,000.. तुकंमेनिस्तान 
न्‍्ज 'जफक 2,60,000. उत्तरी-पश्चिषी भात्त और पाकिस्तान 


2.60.000... सोपाडिया (अज्रीका) 


जे अनुदान :80,000.. उत्तरी चितती (दक्षिणी अग्रेरिका) 

33, कानिज्कुम व,&0, 

रू इस्ते-एछुड 2२ 37० कजाकिस्तान 

आजा 35,000. इसिणी 

6. दसितोंडे बचत. 26009. 5० हू रा (सं: रा; अमेरिका) 


आूगोल- 
3०. विश्व के प्रुख देशों की राजधानी एवं घुदा 


ड्ेश साजयानी. मुद्दा देश राजबानी 

एशिया 

भारत नई दिल्ली. रुपया. |हुर्की ता 

बांग्लदेश. ढाका डका. इजराइक जेरूसरूच 

भूटान बिष्पू ज्युकद्रण.. जोर्डन अभ्पान 

जेपाल काव्सांडू. रुपया... कर दोहा. 

व्याननार नेय पईताव_ क्‍्यात | कब्बोडिया नहोमपेन्ह 

पाकिस्तान रुपया [उत्तर कोरिया. प्योगयांग 

अफगानिस्तान अफगानी [दक्षिण कोरिया. सिओक 

चीन चुआन.._ सिकाज़ सकाऊ 

कक कोजचचो.. रुपया... जापान टौक्थो 

ईराज तेहरान सवाल. बिनेई बंदरसेरी 

इराक बगदाद दिनार [साइप्रस _निकोसिया 

इडोनेशिया. जकारता रूपिया. [हांगकांग विक्टोरिवा 

बहरीन सनामा दिनार.. गुआन गाना 

मंगोख्या. उछ्ाचवसेर. चुगरिक.. | खाल, सस्कड 

पछेशिया.. वाल्ाऊुपुर रिंगगिड. फिलीपीस सनीछा 

मालवीय... माछे रुपया. | सीरिबा दम्िश्क 

केबनान चेसत पाउंड. |सकदी रब. रियाद 

छाजोरू विदान्तियान. न्यूकिप्छाओं सिंगापुर सिगापुर 

कुवैत दिनार._ |उजबेकिस्तान. ताशकद 

वियतनाम डाग.. कजाकिस्तान... अछमाटा 

थाईडैप्ड बहत ... |यमन साना 

जं>अ« अनीरात अचूघाजी. विरहण.. | ताजिकिस्तान.. डुशाचवे 

ताइवान डालर. छुकमिनित्तात. जश्रर्वाबाव 

किर्गिस्तान सोम 

अफ्रीका 

अंगोला छुआंडा क्यांजा. |साछागासी अन्ताननरीबो फ्रेंक 

अल्जीरिया. अल्‍जीयर्स वीनार. मह्यबी डिलाँगे. क्‍्चाचा 

आरिशतत पोर्ड छुईस.. रुपया. [बोल्खबाना जेबोरोन. पुष्य 

मोरक्को.. रबाता दिख्हल. [बुल्डी जुछुमबुरा.. क्रेंक 

मजाखिक . मपूतों मेटीकछ... फेमरून चाओंडे. फ्रेक 

जामीबिया. विंडहॉक... रैंड कांगो च्राजाविले.. (208) ऋक 

जाइजर जियामी क्रैक. |बेनिन पोर्टो-नोदो. फ्रेंक 

जाइजीरिया. छागोस नैरा कैप वर्ड च्रैजा ऐस्कुडो 

उजोकों किगाली. फैंक. चाड एन दजामेनां फ्रेंक 

तेलेगल, डकार ऋरंक. साली जमाको. फ्रंक 

झ्लोमात्या. सोगादिश.. शिर्फिंग.. | सारीतातिया औधुषा 

ड० अफ्रीका. प्रिटोरिया. रैंड रियल सर 
खदान छारतूम.. पाउंड. स्वाजीलैण्ड रत््गनी 

'तजानिया. डोडोमा किहिंग. | सिवराह्िओन. फ्री टाउन. लियोन 

सेशेल्स विक्टोरिया. रुपया. [इरीट्रिया अस्पाए.. बिएई 

ड्यूतीशिया. दपूनिश.. दीनार छेसोयो ससेरू. छोति 
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देश राजपानी. पुछ्ा.. दिश 
चुगांडा कंपाला क्लिकिंग. छाइबेरिया 
जाबिया. छुसाका क्वाचा. गिवोन 
ज़िल्बाब्ये. हरारे डॉछर.. [ांबिया 
कांगो (लो०्ग०) किंशासा._ जैरे.. जिबूती 
झोगो होम कक. [सि० अ० गण० 
चिद्न काहिरा पाउंड. युकिना फासो 
इचिओपिया . अदिस अवाबा विर॑. |कोमोरोस 
घाना आक्रा केडी कटे द आइवरी 
विची कोनाक्े. फ्रेक.. युवाना 
कन्या कैरोबी क्िकिंग. गिनी विसाऊ 
क्लीविया हून (ज्रिपोली) दीनार [साओटोम. 
उत्तरी अमेरिका एवं कैरीवियन सागरीय देश 
कनाडा औओरबा डाछर 'ग्वाटेमाला ज्वाटेमाह्ा सिटी क्‍्वाट्जाकू 
क्यूवा हुवाना पीसी. निकारगुआ .. सनागुआ.. न्यूकोडोवा 
'पनासा पनामा सिटी बाक॒बोआ |जमैका किंगस्टन डालर 
बर्मूडा केमिल्टन. डाहर.. ्रिनाडा सेंट जॉर्ज डालर 
बहामाज चसाऊ डालर स्वाडेछोप चस्से-तैरे फ्रेंक 
डारबाडोज.. ब्रिजटाउन. डालर. |अछ-सल्वाडोर. सान सल्वाडोर कोछन 
कोस्टारिका. स्ान जोस कोछन ग्रीनकैण्ड चूक क्रोन 
बेलीज बेछमोपान डालर हैती पोर्ट-ओ-प्रिंस गोर्ड 
सैक्सिको. मैक्सिकोसियी पीसो. मार्टिनीक फोर्ट-डे-फ़ांस फ्रेंक 
संठ्राज्य. वाशिंगटन. डाकर... एंटयुआच. सेंट जॉन्स.. कोन 
अमेरिका. (डी० सी०) बरबुडा 
डोसीनिका रोसेऊ डाछर सेंट ल्यूसिया कैस्टिज डालर 
डोमीनियन. सैंटोडोमिंगो. पीसो. सेंट किदस बेस्सेतेरे.. डालर 
अण॑तन्न व नेविलल 
हॉडुसस त्ेयुसिगल्पा. छेल्पीरा. पयूटॉरिको सान जुआन डालर 
जीवसक्ैण्ड. ब्छेप्टटड गिल्ड.सिंट विसेंट किंग्सराउन डालर 
एंटिल्स |व ग्रेनेडाइंस 
वर्जिन ड्वीपसमूह्ठ चारछोटे अमाली डालर 
दक्षिणी अमेस्का 
ड्राजीई.., साओ पाउलो.. रिएल. पिरू झीमा न्यू खोल 
चिलली खांतियागों. पीखो.. कोलब्चिया बोगोटा. पीखो 
इक्वाडोर.. क्विटो खुक्े. |ुवाना जॉर्ज टाउन डालर 
झुरीनाम पहासारिबों.. गिल्‍्डर पिराख्े असनश्यान. गुआरानी 
बैनेजुएश. काराकस चोलियर. उल्वे मॉटेवीडिओ . पीखो 
अर्जेंटीना. च्यूनस-आयर्स आर्जेण्टीनो |अखुबा ओरंजेस्टेड.. गिल्डर 
ब्िनिदाद व. पोर्ट ऑफ. डाहर.. वोलीबिया व्पाज.. बोलिवियानों 
डोबेगो ख्पेन 5. [कंच गुवाना. कोयेले . फ्रेंक 
बूरोप 
रूस सास्को |आस्तट्रिया* वियाना शिरछिंग 
स्पेन» सेड्निड |आेनिया वेरेबान. ख़बल 


ड्रग राजपाती.. फहा । 

पोहैण्ड बारसा ज्छोत्ती चिक गणराज्य 

जायें ओप्छो कोन. रिमानिया 

पुर्तगाल* लिस्बन एप्कूडो.. माल्या * 

फ्रांस * पेरिस फ्रेक िच्तेंटीन 

जर्मनी * बर्किन इप्ुज्ञ मार्क साल सारिनो* 

यूनात*.. पयेंस ड्राचमा. वस्तिया तर्जेगोविता सतयेषो 

डर बुडापेस्ट फरोस्टि. जिंडोरा* अंडोराछा चिले फ्रेफ, 

डेनमार्फा कोपेलऐ्रेगन.. क्रोच जिजरबैजान चाकू, सात 

लियुजआानिया. पित्नियश्त कितास जार्जिया तिब्ल्सी ज्ञारी 

एस्तीनिया* ताह्छिन क्र्ल जआयरहैण्ड* डबलिन .. पाउंड 

अमिय: किला “पे हक ल्विसमवर्ग डक्समबर्ग.. फ्रंक 
रह कक. विल्जियम6 कर्क 

ग्रेट हंदन पाउंड बिल्गारिया* क्या ड्ैया, 

मेस्लीडोनिया स्कोपजे. दीनाए. |वल्वानिया.. लिशना.. बेक 

स्कोदेनिया *. ल्यूफिल्यान हातविया रीवा बल 

सर्विया बेलग्रेड दिला रूस मिस्क बल 

चयूकेन कीच मिल्दादिया किशीनेव.. रूबछू 

किलकैण्ड.. हेलसिंकी कोजिया जागेबव. दीनार 

सीवरैण्डूस *  एसस्टाडम 44 रोम जीरा 

आाइशठैण्ड. रिव्याचिक स्वोबाक गणराज्य. ब्रातिस्ठावा. क्राउन 

जौट : वर्तमान में इन देशों ने “बूरो' को सुद्या के रूप में अपताया है। 

ओसनियाई देश 

आस्ट्रेलिया कैनबरा डालकर छ्ि डालर 
ज्यूजीकैष्ड. वेडिग्टन. डालर र्शछ द्वीप डाकर 

माइकोनेशिया पीछोकौर.. डाब्म.. निरू जज्र 

येंगा अल पांग... ुवाडू, «2 उ 

डानाआतू- चातू. ० ध्ामोआ जाला 

किरिवाती डालर कैलीबनिया अंक 

चाषुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्वी छिना. पिराक विकार 08# घर 


क्रच पोडिनेशिया पपीते फ्रेक.. सिलोसन द्वीपससूह होनियाशा.. डालर 
33. विश्व के भू-आवेष्ठित देश 
भू-आवैष्ठित देश पह देश है, जिसमें सु लट रेखा नहीं पायी जाती । ये देश चारों ओर 
से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से पिरे रहते हैं। विश्व में कुल 44 देश घू-आवेष्ठित है। 
शिया. अफगानिस्तान, नेपाल, संगौलिया, लाओोस, अजरवैजान, उजवेकिस्तान, 
चुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्मेस्तान, तजाकिस्तान। 
जूहेष.. आस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लक्जमबर्ग, स्थिटजरलैड, हगरी, मेसीडोनिया, 
सर्विया, वेटिकन, सिटी, आर्मीनिया, वेलारुस, अंडोरा, लिचेंस्टीन, माल्‍्डोवा। 
अक्रोका.. पोल्खवाना, खुरुण्डी, चाह, लेसोडों, मलाबी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे (दल्षिण 
ैडेशिया, लुआंडा, स्वाजोलैंड, सुरांडा, जाब्विया (डत्तरी रोडेशिया) खुरकिना 
फासो, जप कील्टा! रवांडा। 
<० अमेरिका बोलीबिवा, पराण्वे। 
>+ सबसे बड़ा धू-आवेष्ठित देश कजाकिस्तान है। 
>+ भू-आलेष्चित देशों में दो ऐसे देश हैं, जो दोहरे भू-आवेष्ठित हैं। अर्थात्‌ ये देश चारों और 
से उतर बेशों से सिरे हैं, जो स्वयं भी भू-आवेष्धित हैं। इन देशों के नाम हैं-लिेंस्टीन एवं 
उजचेकिल्तान। 


िआ डेट सामान्य ज्ञान 


भारत का भूगोल 
4. सामान्य जानकारी 
>> भारत उत्तरी गोलार्द में 8०4'- 37%6/ उत्तरी अक्षांश और 68०7 -97%25' पूर्वी देशान्तर के 
बीच स्थित है। 
सन्पूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6९4'-37"6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 
भारत का क्षेत्रफल 32 छाख 87 हजार 263 वर्ग किमी है। 
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7 सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण 
से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े छः देश है--रूस, 
कनाडा, चीन, सं. रा. अमेरिका, ब्राजील एवं आस्ट्रेलिया | (हवाँ बड़ा देश अर्जैण्टीचा) 
>* भारत का क्षेत्रफल सम्पूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 242% है, जबकि इसकी जनसंख्या स्पर् 
विश्व की जनसंख्या का 6:7% है। (2007 ई० की जनगणना के अजुसार) 
>> जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं--चीन, भारत, सं० रा० अमेरिका, इण्डोनेशिया, 
ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। 
भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,24 किमी है व पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किमी है। 
भारत की स्थर-सीमा की रुष्याई 5,200 किमी है। इसके तटीय भाग की ठम्बाई 7565 
किमी है; परन्तु मुख्य भूमि के तटीय भाग की रूष्बाई 600 किमी है। 
भारत की स्थलसीमा पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और 
अफगानिस्तान हैं, जिसके साथ भारत की सीमा की लम्बाई क्रमशः 4,096 किमी, 397 
किमी, 330 किमी, 752 किमी, 458 किमी, 587 किमी एवं 80 किमी है। 
>- भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है-पाकिस्तान, मालडीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं 
ज्यामार। 
>> भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश-बांग्लादेश, भ्यांमार और पाकिस्तान। 
>> भारत का सबसे दक्षिणी बिन्दु इन्दिरा ज्वाइन्ट है। यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है | पहले 
बचा शान मिलन नाइट था। यह मय रेजा से हटह कियी. चूटईे। भारत के तब 
उत्तरी बिन्दु ईन्दिरा कॉल जन्यू-कश्मीर 
28 ली पर में है। पश्चिमी बिन्दु सरकरीक (गुजरात) एवं 


पड़ोसी देशों से लगा सबले 
> कोलावा ध्वाइन्ट मु्वई में, ध्वाइन्ट कालीमेरे तभिरनाडु में एवं 
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लंबा संबंद्ध राज्य 
'्बाइन्ट पेड़ो जाफना (औल्का के उत्तर पूव) में है। देश सबसे लंबा 
>+ भारत एवं चीन की सीमा को पैकमहोन रेखा कहते हैं। यह संबद्ध राज्य 
>.  974ई में जिपला वें निर्धारित की गयी थी। बप्लादेश . पं० बंगाल 
भारत और अफगानिस्तान के बीच इरण्ड रेखा है, जो 896 चीन जम्मू: 
से सर इुशण्ड द्वारा निर्धारित यह रहा सर 


की गई थी। पाकिस्तान राजस्थान 
अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। जे बा 


नेपाल. बिहार 

> भरतएवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, जो 5अ०, 947. 'यांमार.. विजोरम 

> व बा फकेडारानि्धास्तकीगईथी। भूटान असम 
आम शिल मा । पाक जल्संधि तथा मन्‍नार की आफगानिस्तान जन्यू-कश्मीर 


>> श्रीकंका के बाद भारत का दूसरा निकटतमः 
डीप समूह के अन्तिम दीप ग्रेट निकोबा, कही पेश इसबाकिया है, जो निकोबार 


>* भारत का मानक सभय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरनेवाली 82: पूर्वी देशान्तर 
शान 
रैखा को भाना गंवा है, जो प्रीनविच समय से 53 घंटा आगे है। ६277 


राज्यों (उ० अ०, म० #०, छत्तीसगढ़; उड़ीसा; अन्क्रादेड) से होकर «. 


>> कर्क रेखा छगभग भारत के मध्य से गुजस्ती है| यह निम्न राज्यों से होकर 


पु 
रः 


| 


भूणोल ८ 


गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, प० बंगाल, त्रिपुकू एवं सिजोरम। 


भारतीय उपमहाड्ीप चें सब्पिहित बैश हैं- भारत, पाकिस्तान; बांग्डादेश, नेपाल व घूटान। 
भारती राज्यों सें गुजरात राज्य कौ तटोखा सपाधिक... शारतत के प्रयुख को 
क्बी (2200 किमी) है। इसक याद आन्श प्रदेश को दर राज्य 


तररेखा हृ्बी है। भारत के 9 


'राज्य तररेखा से लगेहैं।.. काराकोर्म दरां जम्मू कश्मीर 


पाकिस्तान एवं भारत की सीधा को स्पर्श करने वाढे भागतीय. जौजिला दर्रा जम्मू-कश्मीर 


राज्य हैं--जन्यू कक्मीर, पंजाब, राजस्थान लथा गुजगत। पीरपंजाल 
भारत एवं चीन को सीमा से सटे राज्य हैं-जन्म-कश्वीर, 
हिमाचल प्र०, उत्तराखण्ड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्र०। 
व्यानमार की सीमा को स्पर्श करने वाके भारतीय ग़ज्य 


ह--अरूणाचल प्रदेश, चगाकैंड, 


डरा जम्मू-कश्मीर 
अंविहाक दर्सा जम्पू-क/मीर 
चुर्जिल दर्रा.. जब्यू-कश्मीर 
_क्षिपकीला दर्रा हिमाचछअदेश 
'सोहताग दर्स हिमाचल प्रदेश 


;, चजियुर तथा लिजोरत। 
'छु तथा मिजोरग।. बड्मालाचा दर्रां हिमाचल प्रदेश 


बांप्छादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं--मिजोरम, हिपुलेख उत्तराखण्ड 
ज़िपुरा, जसम, मेघालय एवं प० बंगाल । 3०४ लक 
भारत के कुल 77 राज्य पड़ोसी देश की सौसा से जुड़ते हैं।.. नीति दर्स.... उतराखण्ड 


पूर्वां्तर भारतीय राज्यों सें नगा 


एछैंड, मणिपुर, अरुणाचर भायूरा प्रा. पिक्‍्किस 


अदेश एवं सिक्किम की सीमाएँ वाग्डादेश से नहीं मिलती हैं। जैलेष्ठा दर. सिविषाल 


त्तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। 
संकौश नदी असभ एवं अरूणाचल प्रदेक्ष के वीच सीमा 


बनाती है। 
जोजिडा दर का निर्माण सिधु 
लिर्माण सतकृज नदी द्वारा एवं 
जम्मू-कश्मीर के लद॒ढख बेच 
है। यहाँ से चीन को जाने चाली 
बुर्जिल 
अतिहाल दरें से जम्मू से श्रीनगर 


अचल दहेँ अलाभालकक 
यांग्याप दर्र अठणाचल प्रदेश 
दिफ दर. अरुणाचल प्रदेश 
नदी द्वारा, शिपषकीला का तुझ्लु दर्रा मणिपुर 

जक्षेप्का का निर्माण तिस्ता नदी आरा छुआ है। 


में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊँचा वर्ग (5624 परी०) 


नी पक हक बनाई गयी हैं। 


# दर्रा थीनगर से गिलगित को जोड़ी है। 


र जाने का मार्ग गुजरत्ता है। जपाहर सुरंग इसी में स्थित है। 


शिपकीला दर्रा शिषला से लिब्बल को जोड़ता है। 


जीन अर्दध-चन्द्राकार समुद्र तट 
रू 


देश के कुछ खैत्रफछ के 707% भाग पर 
2.35 मौ० या उसे अधिक है। 305 मी 
अू-घाग पर फैली हैं। 43% भूसाग पर 


भौतिक एचता तथा धरातक 
के स्वरूप के अनुसार भारत 
को परॉंच भायों सें खॉँटा 
जया है। बथा--0) उत्तरी 
वर्बतीय मैदान, (8) विशाज 
औदान, (४) प्रायद्वीपीय पठार, 
65) मरस्थछीय प्रदेश और 
(6०) समुबरतटीय सैदान। 


कर्वाषयुतारी सें पिछले है। 
आरत का भौतिक स्वरूप 
उच्च पर्वत-श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊँचाई समुद्रतल से 
० से 2.35 मी० की ऊँचाई वाली पहाड़ियों 5:6% 
'िख्यूत वैदाल छा विस्तार है। 

किसाहप का प्रादेशिक विभाजन 
परदेक्षिक विभाग. लंबाई तार 
पंजाब हिमाछ्य 560 किमी सिन्धु एवं सतलज नदियाँ के मध्य 
कुपायूँ स्मिछय 320 किमी सतरज एवं काली नदियों के मध्य 
जेपाक हिमाज्य 800 किसी काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य 
असम हिसाछ्य 720 किसी तिस्ता एवं दिहांश लवियों के सध्य 


वैज्ञानिकों के सताजुसाए जहाँ आज हिसाल्‍य पहाड़ है, वहा टिविस नामक उथला समुद्र था। 
'हिमाव्य की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धान्त 'प्लेट दिवतनिकी (77908 ।ए८/८्पां८७) है । 


जि ज 
वह सेंट सापात्य ज्ञान 


>> अरावडी की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुनी चड्ढानों से बनी हैं। इस पहाड़... 
की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट आबू पर स्थित गुरुशिखर है। इसकी उंचाई ,722 मी० $ै। 
अरावजी के पश्चिनी की ओर से माही एवं छनी नदी निकछती है। छूनी नदी कच्छ के रण 
में गाबब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। ह 
नोट : वैसी नदी जो जमीन में ही छुप्त हो जाती है, उसे गिल उ्स्कत तर नूशशंगभणल्ाओ, कहते हैं। हा 
>- भाछया का पठार, मध्य भ्रदेश एवं छत्तीसाक़ राज्य में है।यह ज्यालामुखीय च्कनों का बना 
हुआ है। इससे चश्वल और वेल्वा नदी निककती है। 
>- विंध्याचड का पटार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चना 
का बना है। विश्याचक पर्वतघाल्म उत्तर भारत को दक्षिण भारत से आलग करता है। 
>- चैकाऊ पठार एत्तीसगढ़ सें है। वैकाऊ पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंडक (7696 मी) 
है। पह पुरानी चज्ञानों का बना एक ब्छॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी 
उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकछ्ती है। 
>> छोयनागपुर स्थित रॉँंची का पठार सआय सैदान का उदाहरण है। छोटानागपुर पठार को 


“भारत का रूर' भी कहा जाता 'पश्चियी घाट के हे 
है, क्योंकि खनिन भंडार की. उ्त. ऊँचाई नल 
से यह भारत का सबले वाह चाट 380 मी नासिक एवं मुच्ई के बीच का संपर्क मार्ग 


>- खत्पुझ की पलड़ियोसध्य देश रे घाट 520 मी यृष्वई एवं पणणे के बीच का संपर्क मार्ग 
नीम हक वाल घाट 530 थी कोयंबदूए एवं कोचीन के बीच का पंपर्क बा 
चज्ञानों से बनी हुई हैं। इनकी सिनकोट 280 भी ज्िचे्रम एवं गदुरै के बीच का संपर्क मार्ग 
खबसे ऊँची चोटी घूपगढ़ी (7350 मी०) 


है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से 
से वात्ती नदी निकछती है। आओ 


>+ पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के भुहाने से छेकर कुमारी अंतरीप लक ढगचण 600 
किमी में विस्तृत है। इसकी 


चाड से उत्तर में गुजरात 
के लिए विख्यात है। 


की औसत ऊँचाई ।200 पीटर है। पश्चिमी 
के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मित्रली है जो एशियाई सिंह 
>+ दक्‍कन का पठाए महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्याऊमुखीय बेसा 
काली सिद्धी का छेज है। इसके पश्चिभी हिस्से 


>+ धाप्वाह़ का पटार कर्नाटक राज्य यें है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। के 

पश्चिमी भाग में बाबाबुदन की पढाड़ी तदा ब्रह्मगेरि की पहाड़ी है। किक 

>- नीरुगिरि की पढ़ाड़ी तमिलनाड में है, जो पक ब्लॉक पर्चल है। यह मुख्यतः चारनोकाइट 
पर से बनी है। इसकी सबसे ऊँची चोटी होडाबेझ (2637 मी) है, भी दक्षिण भारत के. 
दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर है। हा 

>- तमिलनाडु राज्य सें तीजूमिरी के दक्षिण भाग में पा चाट है। पार घाट गैप (०० &#०४ ७०७०) 
शव न चुकी पार का मिफव स्थल है। आयात पी पाट एवं परिलियी का मे 
थक पर नीजनिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डसण की पहाड़ियाँ पा 
का विस्तार मानी जाती है। ह जा 

> दकिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनैमृदि है, जिसकी ऊँचाई 2696 नी० है। यह अनामराई 
की पहाड़ी पर स्थित है। "हज लाकर 

चोट + अैमुदि तीन पहाड़ियों का कोन कि है। यहाँ से तीन पहाड़ी शरखछाएँ क्‍ 
जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची (छान) की पढाड़िया, उत्तर को आर ही दी 
'पहाह़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पाजनी की पहाड़ियां है। 


असिद्ध पर्यटक स्थल 'कोडावकनाल' 
फनी पहाड़ी में लीं ल्वित हैं। पह तमिलनाडु मै स्थित है। ता. 
>> आश्म प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महे््रगिरि की पहाड़ी है। 


हि वहछ 


>> भारत के पूर्वी समुद्दी तट को नि्न भागों में बॉय गया है-7. कन्याकुमारी से कृष्णा डैल्टा 
तक का तट कोरोमंडल लट, 2. फृष्णा बेल से गोदावरी ैल्टा तक का लड गोलकुा 
एवं 3. गोदावरी डेल्टा से छेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहल्तता 
>> भास्त के पूर्वी तट पर स्थित प्रथुद् वन्‍्दरगाढ हैं--पारादीप (उड़ीसा) कोछकाता (प० बंगाल), 
विज्ञाकापलनम (आन अदेश), चेन्नई, चुतीकोरिन एवं ए्तौर (तिमिल्नाइ)। 
>> विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पडाड़ी के पीछे सुरक्षित है। 
>> पूर्वी तट पर स्थित प्रयुख छैयून है: पुलिकट (चेन्नई), चित्का (धर्र) तथा कोलेरू (आंद्रअदेश) 
जोड + हैयून : सु क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में दुस जाता हैं और थीरे-घीरे वाछू 
का अवरोय खड़ा देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय माग समुत्र से अहग हो जाता हैं। इसी 
'जल्लीय आक्रति को ैयून कहते हैं। 
>> भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में वॉटा गया है--. गुजरात से गोवा तक का तदीय 
क्षेत्र कॉफण तर, 2. गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक का तटीय क्षेत्र केलरा तट लथा 
3. मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र भालयदार लट कहता है। 
>> भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बहु जत-अन्नग्नर 
अमुख बंदरगाह हैं-कांडछा सास अवल्विति 
(रजरात), मुख्य (महाराष्ट्र, 8 चैनह.. भालदीय व मिनोकॉय के मध्य 
सामगोवा (गौवा), संगछौर 9% चैनल रूक्षाद्वीप च सिनीकॉय के मध्य 
(कर्नाटक), कोच्चि (केरल), 0*चैनक.. छोटा अंडमान च कार निकोबार के मध्य 
न्हाबाशैला (महाराष्ट्र)| कैण्ड चैनल. सुमान्रा (इंडोनेशिया) व निकोबार के मध्य 
> साछाबार तट पर अनेक पश्च पाक स्ट्रेट . तमिलनाडु व औलंका के मध्य 
जल है, जिसे स्थानीय भाषा में इंकन पास दक्षिण अंडमान चरूचु अंडमान के सध्य 
'कथाक (॥८99०) कहते हैं। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप (प्यान्मार) व छ० अंडमान के मध्य 
>> भारत में दो डीप-समूह हैं-- 0) पाक खाड़ी तमिख्नाइुच श्रीजका के मध्य 
अंडमान निकोबार द्ीप-समूह सन्‍नार खाड़ी द० पूछ लमिलनाइुय श्रीलंका के सध्य 
(9) छक्षद्वीप द्वीप-समूह । कक्षद्वीप सागर कक्षद्वीप व मारावार तट के मध्य 
> अंडान-निकोयार डीपसमूह बंगाछ की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीय 247 छोटे-छोटे डीप 
हैं। लिकोवार में 9 ढषीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र मं वे हुए परत के शिखा है। लैंडफॉल 
दीप अंडमान निकोबार डीप सघूछ का खबसे उत्तरी द्वीप है। कोको 'जलमार्ग इसे न्यामार के 
अप टरीप से अलग फरता है, जहाँ चीन ने निगयाी तंत्र लगाया हुआ है। 
> आड़ की छाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट के निकेप डारा कई डीपों का निर्माण किया है। 
डुगछी के निकट 20 किमी कृष्वा सागर द्वीप है, जिसे गंगालाघर के नाम से जाना जाता है । यहाँ न्यू. 
जापक दीप का निर्माण हाक ही में हुआ है। 
> अडमान-निकोबार डौप समरृह की सबसे ऊँची परत चोडी शीडक पीक (30 मो) है। 
मै सयण्ट हेर्यिट वक्षिण अंडमान में तथा साउण्टुफियर निकोबार डौप सपूह सें स्थित है। 
>. केन्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पन (बन्दरगाह) पोर्ट ब्केयर दक्षिणी अंडमान है 
है शक निकट औीएरिकोटा प्रवाक निर्मित हीप है। पुलीकट झील इसी डीप द्वारा समुद्द से 


चढ़ 


ऊ+ छक्षटटीप ढीप -सघूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुछ 36 डीप हैं। इसमें केवल दस दीप 
उरी शादी हैं। आण्ड्रेट कक्षटीप का सापरो बड़ा डीप है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का 
'लिचास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। 

3> वन्‍्चन दीप मन्‍नार की खाड़ी में स्थित है। 

>. भारत में बेटन तथा नारकॉडस नामक दो प्रति ज्याव्ममुल्जी ढीप हैं। वैरन डीप (अंडमान तथा 
'लिकोबार दीप समृह में) एक सक्रिय ज्वात्मपुखी है, जबकि नारकॉडम दो सुपुत्त ज्वाजमुखी है। 


] झा कर 
3. भारत की नदियाँ 
जी मय! 
कलठत, भोनलरोचर झौऊ के समीप चिनाब नदी 
ह्थित राकस ताछ 
(कँचाई सजुद्र तले ६885 
गण) 


'ल्यु. तिब्बत में मानसरोवर झील के अरब सागर 
पास सानोख्याबाब हिसतद से 


कब. कौंगड्ा जिडे में रोहतांग दरें थिनाव नदी 
के सभीष 

ज्याल. रौहतांग दरँ के समीप व्यास हरिके (क्परथर्ग) के 
कुंड से 4.330 भी. की ऊँचाई समीप सतकूज नदी 
घर 


जेहण.. वेरीनाग (कश्मीर) के सभीष चिनाव नदी 
शेषनाग झीऊ 

जंगोत्री के पास गौपुख हिमानी बंगाठ की छाड़ी 

(लुक तक ते उमघ0 मी, से. 

मी अधिक ऊँचाई पर) 


रे 


बहुना वन्‍्दरपूंछ के पश्चिमी ढाक पर प्रयाग (गहरा) में 
ह्थित यपुनोज्री हिसानी (ऊँचाई गंगा नदी 
हब तन हे 66 मीठ) 


कष्व मध्य प्रदेश में मऊ के समीप इटावा (3...) से 38 
स्थित जाना पाव पहाड़ी (ऊँचाई कि.मी. दूर चमुना 
समुद्र तह ले6 मी)... भी 


सुवंगा पैनीतारू के समीप मुख्य कनौजकेनिकट गंगा 
हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग नदी 
शारदा कुमायूँ हिमालय, का मिछास बहरामघाट के समीप 
(काली गंगा) (४४७४४०० हिमनद: बाघरा नदी 


आषंश था, नैपाक में तकजकोट से 37 सारन तथा बढ़िया 
ऊंतनाली या कि.मी. उत्तर-पश्चिम में जिले की सीमा पर 
औरियाला '्पसातुंग हिमानी गंगा नदी 


ह्ृ॑० (किमी.) विशेष 
डणभग .500 शिवालिक पर्वत शृखहा 


एल में 
उ्क0) 


2880 
हा में 
हा] 
त्् 


] 


श्र 


को फाटती हुई पंजाब वे 
प्रवेश करती है। छुविवाना 
तथा फिरोजपुर तट 
जगर है 

इसकी सहायक नदियाँ है 
सतरूज, चिनाब, ती, 
व्यास तथा झेल्म। 


कुल्डू घाटी से बहती हुई 
थौल्मघार पर्वत को पर 
कर पंजाब के वैदान वें 
पहुँचती है। 

अीनगर में शिकारा दा 


(ारहमे 400) बजरे चलाए जाते हैं। 


2525 
(भारत के 


4,आ5 


व080 


3,080 


जगा वास्तव में भागीर्वी 
एवं अल्कनन्‍्दा नदियों का 
सम्मिक्तित नाम है। प्रपुत्त 
सहायक नदियाँ हैं-युना 
गण्डक, घाघरा, कोर्स 
आदि। 

इसकी सहायक नदियाँ है 
चम्बक्च, बेतवा तथा केन 
ये तीनों ही नदियाँ द. मे 
अमुना में पिछती है। 
देश के सबसे गहो छह 
का निर्माण, इसकी 
सहायक नदियाँ हैं-काली 
सिन्‍्ध, पार्वती, सिप्ता 
जया बनास। 

खोन इसकी प्रमुषठ सहाय 
नदी है। 

इसकी सहायक नदियाँ 
हैं-सर्मा, लिसार, सरबूया 
पूर्व रामगंगा, चौकिया। 
शिवाडिक को पार करो 
समय शीशपानी नामक 
480 मी. गहरे खड्ड का 
निर्माण चौकिया तथा 
छोटी गंगा इसकी सहावक 
नदियों हैं। 


भूवोक् 
चर. उद्गम पंगप/पुहाला 
अछ्छक. नेपाल 
हसर है नदी 
कलश हा 
कल आह मे 
] 
ज्लोही..गोपताईथान चोटी के उत्तर में कारागोत् के दक्षिण- 
पश्चिम में गंगा नदी 


जलवा या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले वें हमीरपुर के समीप 
बेतकत्ती कुमर्गाव के समीप विन्थ्याचल यमुना नदी 
पर्वत 


जोक. अमरकण्टक की पहाड़ियाँ.. पटना के समीष जंगा 
ज्दी 


अकपुत्र॒तिब्वत्त यें मानसरोतर झील से बंगाठ की खाड़ी 
(तिब्बत वें 50 फिली की दूरी पर स्थित 

जांपू तथा ठिंनानी (डाई तह कह हो 

जसत हे ऑिकिटमी०) 


दिहांग) 


अर्नदा.विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों में खन्‍्मात की खाड़ी 
स्थित अपरकण्टक नामक 
स्पान (रचाई सबब तह 
शेडखचट मीट) 

ताज्ी वैयूछ जिऊे (म:प के सुल्ताई सूरत के निकट 

फेताती! नगर के फल 722 खन्‍्मात की खाड़ी 
ते 

अहानदी मी. की हक जिके में चंगाल कीखाडी 
तसहावा के तभीष (हैटर के समीप 

खा. इनदौर जिले की फाकती बरी चस्वढ नदी 
जामक पहाड़ी 


जहीं.. घार लिख (म० प०) वो छत्भात की खाही 


अमभझोरा में मेहद झीठ 
सजमेर जिछे ये स्थित बाण कच्छ की रस 
बहाइ (अरावली पर्वत) 


(आनालागर) 


का 


#ं० (किमो.) विशेष 


425 


वबंगश 


या 


पटना के समीष गंगा भारत में सहावक नदियाँ काली 


गष्डक तथा ब्रियूली गंगा 
ईैं। इससें मिडने तारे गोल 
सो पत्थरों को शारीआय 
कहा जाता है। 

इसकी मुख्य थार जठण 
नदी (तिब्बत में फाचू? है। 
सहायक नदियाँ हैं-यारू, 
खूनकोधी, तामूर कोसी, 
इन्झावती, सीख, दूधकोसी, 
भोटकोसी, वाम्बादोसी 
आदि । 

ऊपरी वार्ण में कई करों 
का निर्माण। 


नर्खदा कै समीष उद्गम 


प्रमुख सहायक सादियाँ 
डिबॉग छोहित, सैसरी, 
जोवा, देहांग आदि हैं। 
अन्य तरहायक वदियाँ 
है-स्वर्षसीरी, धनसीरो, 
जान, धारझा, तिस्ता, 
बूढ़ी दिहांग, धनतिरी 
जुडती तथा जिंजराम। 
अशहपुर में भेडाघाट 
के तथीप कविल्धारा 
(धुऑँधार/ जल्मरपात का 
निर्माण | डेल्टा के बजाय 
'पश्चुजरी बताती हैं। 
डेल्टा को चना इृश्घुजरी 
बनाती है। पूर्णा अ्रवुख 
सहायक नदी है। 
ब्राह्मणी तथा वैतरणी 
कहावक चािया हैं। 
इसके किनारे उज्जैन का 
विख्यात महाकाहे श्वर 
मंदिर है, जहाँ प्रति 2वें 
वर्ष कु्म मेठा उगता है। 
इस पर बजाजसाग बंध 
(शसवाज्ठ) बनाया गया है। 
इसकी मुख्य सहायक वदियाँ: 
बाड़ी,सुदरी, मिठ॒टी आदि 
है।यह नः्कीत नर है। थार 
अर्थ मे छुत हो जाती ह। 


खामान्य ज्ञान 
व58 हट 

उद्गम शंगप/मुषाका 

उदयपुर जिले के बीछा मेड बपेश्वर के समीप माही -- 
जामक स्थान पर श्री 

'अरावली पर्वत खभ्मात की खाड़ी. आ। 


सो 


ावरघती उदयपुर जिले में 


घर स्थित जयसमुद्र झील 
आड़ या उदयपुर के उत्तर में स्थित चितौड़गढ़ के समीप 90 
केल्व.. गोमुण्डा पहाड़ियाँ बनास नदी 


अहाबलेशवर के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी. ॥407 
चाट पहाड़ (ऊँचाई समुद्र तर 
है 2332 मी०) 


जओोदाबती. नासिक जिले (महाराष्ट्र) के द० बंगाछ की खाड़ी... ]4657 
७ में 64 किमी दूर स्थित 
अ्यंबक गांव की एक पहाड़ी 


काकेशे. कर्नाटक के कर्ग जिडे में स्थित बंगाल की खाड़ी. 800% 
आर्य गिरि पहाड़ी (कँचाई समुद्र 
कर ले 2.7 की०) 


ंप्भहा. कर्नाटक में प० घाट पहाड़ कृष्णा नदी डर 
की गंगामूरू चोटी से तुंगा 
तथा सभीष में ही काइर से 
भद्म नदी का उद्गम 

केनार. चरीदु्ग पहाड़ी (कन्रिक) बंगाल की खाड़ी... 5्र* 


उस्तिणी.. कैमूर पहाड़ियों में स्थित सिरसा के समीप गंगा 265 
तमसाकुष्ड जलाशय... नदी 


उसिषण.. उमियम झीछ (केघालूक) 
ह॒फ्ली. चह गंगा कौ एक शाखा है, बंगाल की 
जो धुलिया (१० बंगाड) के द० नही 
3 
चाट) मे 
नहुर के सभीप (तिविल्नाड)  ल जगी...288 


हं७ (किमी-) विशेष 


जोख्यम, गोमती तथा 
सारनी इसकी सहावक 
नदियाँ हैं 

इसकी प्रमुख सहायक नदिया 
सावर, हाथमती, मेश्वा, 
बेतरक तथा माजम हैं। 
प्ररण्म में इसे 

एवं उदयसागर ज्ञील के बाद 
बेडच नदी कहा जाता है। 
इसकी प्रमुझ सहायक 
नदियाँ हैं--भीमा, वुगपढ 
मूली, अमरावती, कोपना, 
केंचरंगा, दूधगंगा, घाटप्रणा 
मालप्रभा आदि। 

इसे वृद्धगंगा या द० गंग 
भी कहा जाता है। इसकी 
प्रमुख सहायक नदियाँ 
है-अबरा, पुरना, संजर, 
बेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा. 
प्राणहिता, इख्ावती, माने? 
तथा खबरी। 

इसे द० भारत की गंगा के 
रूप में भी जाना जाता है। 
किवसमुद्रम जल्प्रपात तथा 
अरंगपड्टम एवं शिवसपुडण 
'डीपों की उपस्थिति इसका 
सहत्त्व बढ़ा देती है। 
इसकी प्रमुख सहायक 
नदियाँ हैं--कुमुदवती 
वर्षा, मगारी तथा हिल्द। 


इसकी सहायक नदियाँ है“. 
पाफाथनी तथा चित्रावती। 

इस पर बिहार प्रपात 
स्थित है। 

यह नदी केरल में प्रवाहित 
होती है। 

यह एक छोटी नदी है। 

इसकी प्रमुख सहायक नदी 
जहांगी हैं। 


इसकी सहायक नदियाँ 
हैं-कुमम, वर्शानाड, 
सरिकियार, तेवियार, बराह 


नोट - *जदी की हवाई 'भारत भौतिक ए्वाविरण' वर्ष7 (७८७) के फरियट  ज कबहह। 


सुशेल नर 


उन उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिडे में 3,900 भी० की ऊँचाई पर नगोमुप्ज के निकट अंगोत्री 
हिलानी पंगा का उदगस रो है। घहं इसे भारी कही हो हे लिकट जंगली 

>> अल्कनंदा का उद्यम स्रौत बद्रीनाथ के ऊपर सत्तोपंध हिसानी (अज्काएुगी हिसनव) सें है। 

>> गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पढ़ला है, जहाँ जछकनंदा एबं भागीरणी जापस 
नें लिल्सी है। गंगा हरिार के निकट गैदाती भाग में अवेश करती है। 

>> ग॑गा नदी बॉन्‍लादेश में पता के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम 
से बहती है और पाना के पूर्व गोलुंडोघाट के पास पद्मा से मिढ़ती है और इसकी सब्बल्ति 
धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चौंदपुर के उत्तर पहुँचती है तो मेघना 
इससे आकर मिछती है तब यह मेघना के नाम से चही हुई कई जछ-वित्तरिकाओों में चैंडती 
हुई छमुक सें सिछ जाती है। सेपना फी सह्मथफ बराक नदी [उद्गम मणिपुर की पहाड़ी) है। 

>> छिधु भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान 
सिन्च्‌ जल समझौता संधि (/90ई०) के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के स्पूर्ण जत का 
केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। 

>- आवद्रीपीय चदियों का उत्तर से दक्षिण की और क्रम--महानदी, गोदावरो, कृष्णा, फेनाए, 
कावैरी एवं वैगाई। 

>> प्रावदीपीय नदियों का लम्बाई के आजुसार घस्ता क्रम--गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, 
ह्लदेरी पूव॑ वाप्ती। 


+. भारत की प्रमुषत झीहें 


झीकर सम्बन्धित राज्य झील स्रम्बन्धित राज्य 

व. डक झीऊ सध्यू-कश्मीर 5. चागिन झीऊ. जाष्यू-कश्मीर 
2. बुरूर झील जम्मू-कश्मीर 5. शैषनाग झौोछ.. जश्यू-कश्मीर 
3. बैरीनाग झील. जम्मू-कश्मीर 27. अनंतनाग ब्लील.... जब्पू-कश्मीर 
&. सानस बकू झील जम्मू-कश्मीर उ8. छुनकरनप्तर झौल राजस्थान 
5. शजसमंद झीऊ राजस्थान |49. जयसमंद झील राजस्थान 
6. पिछीला झील राजस्थान |20. फोोठतागर झीक्. राजस्थान 
2... सांभर झील राजस्थान |2, डीडवाना झील राजस्थान 
8. साललाक झील. उत्तराखण्ड 22. देवताऊ मोड... उत्तराद्ण्ड 
9. भैनीताऊ भी. उलराखण्ड 23. नीकृछियाताड झौढ उत्तराखण्ड 
0, ताकसतारू झील. उच्तपखण्ड अर. खुशणतारू झील..." उत्तराखण्ड 
व. माठाताल झीक. उत्तराखण्ड 25. फोकेरूझीक.. आल प्रवेश 
42. इसैनसागर झीक... आन्द् प्रदेश 26. चिल्का झील... उड़ीसा 

33. पुलीकट झील... तमिलनाडु 2. छोनारझीऊ... महाराष्ट्र 
44. होकटक झीछ.. अणिपुर 20. बेप्बानड डील... केरछ 


> भारत की सबसे बड़ी तटीय झील दिल्‍फा ज्लीठ (उड़ी) है, जो खारे पानी की एफ छैगून 
झील है। यहाँ नी सेना का प्रशिक्षण केच् भी है। 

>- भारत की सबसे चड़ी और सबसे अधिक ख़ारें पानी की झौल सांभर झौल राजस्थान है। 

>> भारत में सबसे बड़ी भीठे पानी कौ क्रीऊ चूलर झील (ज्यू-कश्मीर) है। 

>> भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गौविच्द सागर शीठ पंजाब के रोपड़ जिले में सततज नदी 
पर झाछड़ा-नांगछ बाँध से निर्मित हुआ है। 

>> ककसन * पहाड़ियों से सिरे अभिकेन्दी आपवाह वाछे विस्तृत समतर गर्त को बॉज्सन कहते हैं। 

>> जहाबा + चौरस सतह तथा जनम्रणाहित श्लोणी बाली छोडी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें 
वर्षा की पानी जमा होती है, परन्चु जएवी हो भाप चन कर उड़ जाती है। 


की हुसेट सावात्य ज्ञान 


>+ ख्ांघर एवं डीडवाना धार मरुस्थर के पूर्वी सिरे पर खारे पानी ली झीछ है। शांभर कली 
बॉल्सन का, डीडदाना झील प्काया का उदाहरण है। 
>* भारत में सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित झील चोलामू औल (८#0॥॥0१७ (.६2) (सिक्षिकण) ॥। 
>+ सहाणष्द्र के बुलढ़ाना जिले में स्थित छोचार झील ज्वालमुखी उद्गार से बनी झील है। 
5. भारत के प्रमुख जलप्रषात 


अल्पणक_ |. खक्ति | ऊवाई |. | जकपात | हक | ऊक्तह | 
. जोग या गरसोष्पा |शरावती नदी | 255 मी | 6. चूठिया. चावल नदी..|| मी 
2. विन्ना नर्मदा नदी. | 83मी | 7.पुनासा चब्यढ नदी..| वटनी 
9 शिवसपुदम्‌ [कावेरी नदी | 90 मी | 6, विहार. टॉंस नदी ॥00मी 
4. नौकक [गेकक नदी | 55मी | 9. धुआँचार नर्मदा नदी | ॥0मी 
5.|पायकार _ निलगिर क्षेत्र | |0 हंडर_ स्वण्सिलया सवी | 74थी 


6. भारत की जलवायु 

>+ जल्बायु : किसी क्षेत्र में लष्बे समय तक जो मौसस की स्थिति होती है, उसे उस स्थान हो 
जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकंडिबंधीय मानसून जरुवायु है। 

> चौरण * किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सफ्ताह की वायुमंडलीय 
अवस्याओं को वहाँ का भौसम कहते है। 

'घारत में मौसम संबंधी सेवा सन्‌ 875 ई० में आएंस की गई थी; त़व इसका मुख्यालय 
शिमला में था। प्रधम विश्व युद्ध के बाद इसका भुख्याव्य पुणे छापा गया। अब भारत के 
सीसस संबंधी मानचित्र यहीं से अ्रकाशित होते हैं। 

>+ भाषतीय जलवायु को मानसून के अछावे प्रभावित करने बाछे दो प्रपुख कारक हैं-- 
6) उत्तर में हिस्सलय र्वतत : इस की उपस्थिलि के कारण गध्य एशिया से आने चाज़ी शीतल 
हवाएँ भारत में नहीं आ पाती हैं। 
उक्षिण सें किन पहासानर + इसकी उपस्थिति एवं पूमध्य रेखा की समीपता के कारण 
उष्णकंटिबंधीय जड्वायु अपने आदर्श स्वरूप में पायी जाती है। 
>+ मानसती पयनों डारा समय-समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल छेने के कारण भारत में 
निम्न चार ऋतु चकत्त पायी जाती है-- 
60) शीत्र ऋतु (75 विस से 5 मार्च तक). (8) वर्षा ऋतु (6 जून ले 75 सितग्वर) 
9) ब्रीष्म ऋतु (76 मार्च ले 75जुन तक)... 6७) अरद ऋतु (76 सितन्कर से 74 दिसूट) 
नोट + ये तिवियाँ एफ सामान्य सीम्रापेखा को तक करती हैं; मानसून पवनों के आगसन एवं 
अत्याव्तन में होने वाह्म विलंब इनको पर्यात्त रूप से प्रभावित करता हैं। 
>> उ० भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु सें खर्षा प० विक्षोभ चा जेट स्ट्रीमके कारण होती है। 
>+ जाड़े के दिनों में (अनवरी-फ़रवरी महीने में) तमिलनाडु के तटों पर वर्षा ौटती हुई मानस 
था उत्तरो-पूर्वी पानसून के कारण होती है। 
>* अष्म ऋतु में असफ एवं पश्चिम बंगाल राज्यों चें लीज़ आई हाँ चलने 
'गरज के साथ चर्षा हो जाती है। 
वेशाखरी के नाम से 


रूगती हैं, जिनते 
इन हवाओं को पूर्षी भारत में नारबेस्टर एवं बंगाल में कार 
जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरो व्ाध्म कहा जाता है, जो कॉफी 
की कृषि के लिए छाभवायक होता है। आम की फसल के लिए छामदायक होने के कारप 
इसे दक्षिण भारत में आम्र-वर्घा (१/७7090 5#०७०४) कहते हैं। 


> उत्तर-पश्विम भारत के शुब्क भाणों में औष्ष ऋतु में चठने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को 
“डू 6:००) कहा जाता है। 


चुशोल अंडे 


>> वर्षा ऋतु में उत्तर-पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान यें उष्णदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे 
'गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंततः उष्ण अमिसरण (धप८)उत्तर की ओर 
'छगती है, जिसके कारण विषुचत्‌ रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोल्ड की 
दक्षिण पूर्वी चाणिज्यिक पवन विदुवत रेखा को पार कर फेरे के नियम का अनुसरण करते 
हुए भारत में प्रवाहित होने हगती है, जिसे दक्षिण-पश्चिस भानसू के नाप से जाना जाता 
है। भारत की अधिकांश वर्षा (डश्भण 80/४)इसी मानसून से होती है। 
भारत की प्रायदीपीय आकृति के कारण दक्षिण-पश्चिम के मानदून दो शाखाओं में विभाजित 
हो जाता है--() अरब सागर की शास्त्रा तथा 0) बंगाह की खाड़ी की शाखा। 
>+ अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के श्रथम सप्ताह 
में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरछ के तटों पर वर्षा करती है। 
इसे मानखून अल्फोट (१#20७००/ #7५७७) कहा जाता है। 
>- गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगारू की खाड़ी से आने वाली हवाएँ (द०-फा 
सानसून की शास्त्र) अधिक वर्षा छाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मावलिनराम (मेयाल्य) 
विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। (हगमग 7.76 सैमी०) 
>+ सानखून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है| दक्षिण-पश्चिम 
मानसून द्वारा छाये कुछ आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाछ की 
खाड़ी से आता है। 


मौसम के अलुसार वर्षा का वितरण 


बर्षा का भौसण मवावधि जार्षिक वर्षा का % 
डक्षिणी-पश्चिस सानसून जून से सिता्बर तक ख्ड्य 
पर्वत मानखून काल अक्टूबर से दिसस्बर तक 333 
'पूर्व सानखूनन काल मार्च से मई तक 90 
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>> अरब सागरीय सानसून की एक शाखा सिन्‍्ध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के 
सरुस्थर से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं यहाँ धर्मशाला के निकट 
अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके सार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का 
अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाल्ा इनके समानान्तर पड़ती है। 

>> तम्रिखनाडु पश्चिमी थाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अतः यहाँ दक्षिण-पक्षचमः 
सानखून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। 

जन को मानसून प्रत्यावर्तन का कार (रलघाल्गगड़ 'ध०॥50०फ 525०७) कहा. 
ता है। इस ऋतु में बंगाक की खाड़ी एवं अरब खागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातो की 
उत्मत्ति होती है। इन चक्रचातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा 
जया पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुँचती है। 

%, भारत की सिटी 

>> भिष्ठी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान (9०००/०8)/) कहा जाता है। भारतीय कृषि 
वजन परम भारत की मिट्टियों को आठ वर्गों में विभाजित किया हैं, जो निश्न है-- 
4: जलेढ़ मिहठी (070४७ 5गो).. 5... मरस्थल्वीय मिट्टी (0ल्‍वला/डणो) 
2... काड़ी मिह्ी (8बतःब्णा) 6... क्षारीय चिट्ठी (4६३४० ०8) 
3. जाक् मिट्टी (र०व॑ल्‍०े) 7... पीडमय और जैव मिट्टी (ल७«०॥) 
4... हेटेराइट मिड्ठी (.#छ्ा७#आ).. 8... वनीय मिट्टी (छध्क(३०/) 


च्छ सेट सावात्य शान 


व. जोड़ चिट्ठी (७४3 वी) 
>> यह चिट्ठी भारत के रूमभग 22% प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। 
>> यह चदियों द्वारा वायो गयी मिट्टी है। इस सिटी में पोटाश की बहुढ़ता होती है, लेकिन 
जाइद्रोजन, फोस्फोरस एवं हयूगल की कमी होती है। 
>> यह दो प्रकार की होती है--() बांगर (8भष्टमा) और 6) ख़ादर (###0॥9। 
> पुराने जल सि्ली को कांगर तथा नयी जडोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। हे 
>> जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का. 
तिउ॒हन, दरूहन, आदू आदि फसलें उगायी जाती हैं। 
2. बाली खि्ी (छल: व) 
>> इसका निर्माण बेखाल्ट चट्लानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयान, चूना, उत्यूः पीनियण 
दब बैग्लेशियम की बहुकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मै्नेटाइट एव 
औषांश (77:07०७) की उपस्थिति के कारण होता है। 
>> इस सिड्ठी को गुर गिड्डटी कै नाम से भी जाना जाता है। 
>> कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अतः इसे काडी कपाल को डी 
(9८६ ००७०० ह०४४) भी कहा जाता है। अन्य फसकों में गेहूँ, व्वार, बाजरा आदि को 
गाया जाता है। 
>> चारत में काछी लिह्ली गुजतत, सहाराष्ट्र, सध्य प्रदेश के पशिचसी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी 
क्षेत्र, कर्जाटक के उत्तरी जिला, आन्पर प्रदेश के दक्षिणी एं समुद्रतरीय क्षेत्र, लमिक्नादु के 
सलेम, रामचायपुरण. कोयन्बटूर तथा तिसनख्वैली जिल्में एवं राजस्थान के बूँदी एवं टोक 
जिल्‍्में में पायी जात्ती है। 
3. लाल पिट्टी (रे 5) 
>> इसका निर्माण जलवायविक परिव्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कायान्तरित शलों के 
चिघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी पें सिलिका एवं आयरन की बहुरुता होती है। 
>> छाल मिद्ढी का छाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल्योजित 
रूप में यह पीकी दिखाई पढ़ती है। 
यह जाली प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइद्रोजन, फॉरस्फोरस एवं हयूमस की कमी 
होती है। बह भिड्ठी प्रायः उर्वतता-विहीन बंजरभूषि के रूप में पावी जाती है। 
इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दाल तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। 
भारत में वह मिष्ठी आश्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वीभाग, छोटानागपुर के चठाओी केत्र 
3 बे के 3४०2. 3०0 मे न, ् गारे, छ्वाप्ती एवं जयन्तिया के पहाड़ी 
. बगाहैंड, ग़जध्धान में अरावः सहाराष्ट्र, क्ांडक 
बा जम पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, सभिहनादु एवं कर्नाटक के 
'का इस्तेमाक कर का मिट्टी की उर्वरत्ता बढ़ायी जा सकती है। 
4- लैदेशाइट भिड्ठी (ला ६8 हा), 
>> इसका निर्माण माक्सूती जख्वायु की आर्बता एवं शुष्कता के परिणामस्वलूप 
पट वाकी इस सिही को गहरी रू जेटेराइट, सफेद तैटेराइ्ट 
तथा भृसिगत जरुवादी कैटादट के रुण ने बरहत किया जात है. कह 


>> गहूरे समर लैटेराइट सें लौह ऑक्लाइड तथा 'पोटाश की बहुलता 
होती उद्ाँता 
। खत ह, मत मकर भाग में कुछ खेती की जाती है। अत 
|टेशइट की उर्वरकता सबसे कम होती है और केओलिन के व 
होता है। भूषिगत जल्यायी लैटेराइट काफी उपजाऊ बी है. क्योकि वर्धास्यक मं 
अनदक अररकक- के के 
आधलाइड मर के साथ घुलकर नौचे चले जाते हो है 


>- डेटेराइट पिड्ठी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 
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रा गगगर् | 


भूगोल ध्क 


8. भारत की कृषि 

भारत के कुछ क्षेतरफऊ का लगभग 57% भाग पर कृषि, 4% भू-भाग पर चरागाह, ऊगभग 
2 भूसि पर चन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। 

>> देश की कुछ श्रम शक्ति का छगभग 52% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग-बन्यों से 
ऊपनी भाजीबिका चलाता है| 2009-.0 में भारत के सकऊ घर उतपा मे कृषि का बोगदान 
44.6% है। 

>- 2200-09 में भार के नि्षात में कृषि जौर उससे संबाधत वस्तुओं का जजुपात रुपभग अतक 

>> विश्द में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खब्यान्नों के 
अन्तर्गत आने वाले कुछ क्षेत्र के 47% घाग पर चावल की खली की जाती है। 

>> विश्व में गेहूं उल्लादन मैं चीन क॑ वाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुछ कृषि योग्य 
भूमि के छगभग 5% भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। 

>> देश घें गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हैं, जबकि प्रति हैक्टेयर उत्पादन मैं 
चंजाब का स्थान प्रथम है। 

>> हरित क्राँति का सदसे अधिक प्रभाव गेहूँ और चावल की कृषि पर पड़ा है, परच्छु चाप 
को बुलता में गेहूँ के उत्पादन ें अधिक दृद्धि हुई। 

>> भारत में हरित कांलि (ट/०ः77७००/७6०४) साने का श्रेष डॉ एप० एस० स्वामीनावन को 
जाता है। भारत सें हरित कांति की शुरुआल 967-68 ईं० में हुई। 

>> प्रथम हरित क्रांति के बाद 983-84 ई० में द्वितीय हारेत कंस की शुरुआत हुई, जिसमें 

अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृपकों की दी जाने दाली सेवाओं का विश्तार हुआ। 

सिल्क प्रौद्योगिकी मिश्नन की स्थापना 986 ई० में हुई। 

आरत विसप मैं उर्वर्कों का शोसरा सबसे बढ़ा उत्पादक और उपसोक्ता देश है। 

पोडाशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। 

आम. केला. चीक, खड़े नौंवू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदप्क, हल्दी के उत्पादन में 

आरत का स्थान विश्व में पहला है। 

>> फों एवं सब्धियों के उत्मादत यें भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। (थम-चीच) 


कशाल..प्रसात्न उत्पादक राज्य 
आवक... पं० बंबाछ, उत्तः वेश, आत्म प्रदेश, खिहार प॒व पेजाब। 

जे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, विहार, सध्य प्रदेश एव राजस्‍्थान। 

ज्वार.. महाराष्ट, कर्नाटक, सध्य प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेशा। 

डाजस. गरुणपता, राजस्थान एव उत्तर प्रदेश। 

डछहन. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, विहार, पश्चिल चंगाऊ, 


चुजरात एवं आन्य प्रदेश। 
किल्सल. घुजराल, मध्य प्रदेश, विहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, परचम बंगाछ एवंउड़ौसा। 
जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एवं पंजाब। 
आला. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा एवं पंजाब। 
मुँगफल्ली. गुजरात, आन्ध प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। 
हाथ... असम, प० चंगाल, ससिहनादु, केसत, विषुरा, कर्नाटक एवं हि० पेश । 
कहदा. कमांटक, तमिठनाडु, केरक, आन्य अदेश एवं सहाराष्ट्र। 


वह्य ूसेंट सामान्य ज्ञान 

कसछ ..प्रगुष् उत्पादक राज्य... 

कपास्त. महाराष्ट्र, गुजरात, सध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनादु 
एवं आन्भ्र प्रदेश। 

र्बड़ केसल, तमिड़नाडु, कर्नाटक, असम पूव॑ अंडमान निकोबार द्वीप-समूह। 


पटससन. प० बंगाल, विहार, अस़स, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश। 

कत्बाक.. आठप्र०, गुजरात, विहार, उ० प्र०, महाराष्ट्र; पं० बंगाकू एवं तमिलनाडु । 

काझी विर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। 

हल्दी. आन्ध प्रदेश, उड़ीसा, तसिलनाडु, सहाराष्ट्र एवं विहार। 

काजू. केरठ, महाराष्ट्र एवं आन्ध् प्रदेश। 

ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 

3. रबी कौ फसल + यह अक्टूबर-नवम्वर में बोयी जाती है और मार्च-अग्रैल में काट ल्‍ 
जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं--गेहूँ, जी, घना, मटर, सरसों, आछू, राई आदि। 

2. खशीफ फल + यह जून-जुलाई में वोयौ जाती है, और नवाचर-दिसन्व॑र में काट छी जाती है 
इसकी मुख्य फसलें हैं--धान, गन्‍ला, तिछ॒हन, ज्वार, वाजरा, मक्का, अरहर आदि। 

3. गरणा फसछ +यह मई-जून में योयी जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। 
इसकी मुख्य फसलें हैं--राई, मक्का, ज्यार, जूट और मडुआ। 

3. भार चें लिंचाई 

>- भारत में सिंचाई परियोजनाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं-- 
व. वृहृत्‌ सिंचाई परियोजना 2. मध्यम लिंधाई परियोजनाएँ एवं 3. रूपु सिंचाई परियोजना 

>+ बृहत्‌ सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वे परियोजानाएँ सब्भिछित की जाती है, जिसके उन्ततंत 
0,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य धूमि हो। 

>+ मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत चे परियोजनाएँ सब्मिहित की जाती है, जिसके जन्तरत 
2/000 से 0,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। 

>- झूपु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत चे परियोजना सब्पिकित की जाती है, जिसके अन्तर्गह 
2000 हेक्‍्टेवर से कम कृषि योग्य भूषि हो। 

>- वर्तमान समय में भारत की कुछ सिंचित क्षेत्र का उ7%ऋ “नेललिनस 


अड़ी एवं भध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा अवकिलात 

63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। 0७६२ 
>- विश्व का घर्वाधिक हिंवित क्षेत्र चीन (279में है। ०, # 
>- विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंथित लेजर लि कट 

रे न्‍्क भारत (20%) जन्य ग्ोत ह१5 4 
रू 


भारत में शुद्ध चोए गए क्षेत्र ध360 वात हेक्टेयर) के छगभग की 
सुविधा डा () के छगभग 33% भाग पर सिंचाई 


'छकूप व पन्पसेट तमिवनाडु (78%) में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र 7567 
छा कला) केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाह राज्य उ० प्र० है। 
यम सिंचाई का प्रु्त साथन तालाब है। ताछाव डा सर्वाधिक लिंचाई तमिकनाई 


,्ंननाणणनणाणाणणाााञाणााााायाामामा- 


पोः 
चूपोल कं 


१0. भारत के खनिज संसाधन 


>> भारत में ख्निजों के सर्वेक्षण एवं विकास के छिए जीओजॉ- 
* कै लिए. जिक्र सर्चे ऑफ इंडिया जिसका 
मुल्याउ्य कोरूकाता में है तथा भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्याल्य नागपुर है, जिम्मेदार है। 


झ्निज पदार्थ 
हौह अयस्क 


| ई 


प्राप्त स्थान विशेष बिच 

उषा मई ्योंशर, अधूरभंज), झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में देश का 
शरप्षंड (सिंहभूम, हजारीबाग, पलावू कगभग 75 छोहा प्राप्त किया जाता है। 
एक थनबाव), छत्तीसगढ़ (बस्तर, 4र्ग, भारत छोह अयब्क का निर्यात--जापान, 
सावपुर, शायगढ़, बिलासपुर)... परव्थ पैक, रुटोचाकिया, इटली, श्री़ंका आदि 
अदेश (जबलपुर), कर्नाटक (बेल्ारी; ॥ है । कुछ संचित भंडार की दृष्टि 
सिकमरूर,. पीतल, दुकी, पारा रे भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। 
(रलागिरि एवं चांदा), तमिलनाडु (सेस: 

तिरुविराफलली), गोवा। 

झारखंड (सिंहभूम), महाराष्ट्र (नागपुर मैंगनीज उत्पादन में भारत फा विश्व 
और भंडारा), उड़ीसा (क्योंझार, में सीकषरा स्थान है। उड़ीसा देश रा 
बच्दरगढ़), आन्ध प्रदेश (काुरूमणि). सर्वाधिक चैंगनीज उत्पादन करने चार 
कर्नाटक (शिमोका एवं बेजरी) शुजरात राज्य है। 

(पंचमहर) राजस्थान (वांसबाड़ा)। 

झारखंड (धनकाद, सिंहभ्रम: गरिरिडीह), कोयले के उत्पादन में भारतु का स्थान 
प० बंगाऊ (रानीगंण: आसनसोल), विश्व में तीसरा है। मारत में कोयले के 
छत्तीसगढ़ (ायगढ़), उड़ीसा (दिलगढ़ तया हू गाल मे, प्रथम मील राज्य काम 
तलबर), असम (माकूम, उत्वीमपु; (द्रताइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयठा 
सहाराष्ट्र (चांदा), आन्ध प्रदेश (सिंगरेनी) है। 

चेघालूय, जम्पू-कश्मीर, नगालैंड आदि। 

झारखंड (सिंहभूप: हजातीवाग), राजस्थान भारत में तौँवा के उत्पादन में प्रथम तीन 
(बोतड़ी; अुंझन, भीलवाड़ा, अलवर एवं राज्य क्रमशः है- मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
सिरोही), महाराष्ट्र (कोल्हाएर), कर्नाटक ज्ञारखंड। राजस्थान के जवारखान से 
(तल दुर्ग .हालनः रावचूर), सध्य जर्ते के साथ लौंधा भी निकाला जाता 
प्रदेश (का्णवाट), आय प्रदेश (अस्नि है। 

अण्डल)। 

उड़ीसा, झारखंड (कोडरमा हजारीबाग), भारत यें वॉक्साइट का उत्पादतर सबसे 
या गया ढक सुगेर), सहाराष्ट्र अधिक उड़ीसा (छुल उत्पावत का 50%) 
लिगएर,. धण्डारा तथा रत्वागिरी), में होता है। 

राजस्थान (अजमेर; शाहपुर), आन्ध्र 


प्रदेश (नैल्लोर)। डे 
अरधाड (पत्मथ), गुजरात (स्व), मध्य अभ्नक के उत्ादन में भारत का स्थान 
आासकांड (दम  दाचाट, जब), विषय में प्रधम है। शजस्थान में 59% 
छत्तीसगढ़ ), राजस्थान।. अप्रक है। 


कर्नाटक (कोफार तथा ही की ला), देश की कुछ स्वर्ण उलाइन का 9898 
किक दिशा (अनन्तपुर, वारंगल), भाग अकेके कर्माटक राज्य से प्राप्त 
तमिलनाडु (नीलगिरि एवं सलेम), किया जाता है। 


झारखंड (सिंहयू/ के 
अं निक्यान (उदयपुर), उड़ीसा, जम्यू- राजस्थान (उल्मदन में पक) के जबार 


अर (कापादन में द्वित्ीण स्थान). जान जस्ता उत्पादन के लिए प्रलिख है। 
असम (डिगयोई धुरमा बा) गुजरात 
'छिष्पात; अंकर्पेवर) महाएष्ट्र लिए होडी। * 


१] बूसेंड सामान्य ज्ञात है| 


खनिज पदार्थ प्राप्ति-्थान विशेष किझु 
यूरेनियम.. झारखंड (शी; हजारीबाग; सिंहभूग) झारखंड प्रथम स्थान पर है। 
अन्‍्लेजाइड. उत्तराखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु, इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्ताललगह 


आल्यर अपेश। नें है। ॥ 
थोरियम... राजस्थान (पाछी, भौलवाड़ा)। विश्व का सबत्ते बड़ा थोत्यिम नि्मता 
पाइराइट्स देश भारत है। 
चौंबी राजस्थान (जदार स्कान) कर्नाटक 


(विनदुर्ष केलरी) आन्ध्र अदेश (तुड़ुपा: 
जुण्दुर) झारखंड (संधाऊ परगाता, 


सित्मूग)। 5 

कोमाइट. आारखंड एवं उड़ीसा। इसके उत्पादन सें उड़ीसा प्रवम स्थान. 
चर है। 

उंगहहन'..... ाणस्थान, शमिलनाड, कर्ताचक... शा शु्य भंडार रेगानो, (एजल्शर) 

है 
हरा अध्य प्रदेश (पत्ता छात)। 
सीखा झारखंड (हजारीयाप), राजस्थान 
(चिचोली)। 
किल्नाइट. तचिलनाडु, राजस्थान इसका सर्वाधिक घंडार तमिलनाडु में है। 


अ.. भारत के उद्योग 

3. छीहनवस्पात उघोग 

>> हेश में पहल लौह इत्पात कारखाता 874 ई० में कुल्टी (पडिक्स बंगाल) नामक स्थान पर 
बताकर छीह कन्पत्री के रूप में स्दापित किया गया था। 

देश नें सबसे पहल्‍्म चढ़े वैसाने का काएखाना 907 ई में लस्काओीन विलाए राज्य सें स्वणरिखा 

जी की घाटी में साकची चासक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। 

>+ ख्बतंत्रता के पूर्व स्थापित छौह इस्पात कारखाना 

3... आसतौय लौह इस्पात रब्पवी : इसकी स्थापना 908 ई० में प० बंगाल की दामोदर नदी घाटी 
में हीरादुर कापक स्थान पर की गयी थी। 

2... भैलूर आयरन एण्ड स्थैठ बच्स : 923 ई० में मैसूर राज्य (वर्तमान कनाटिक) के भद्रावती 
नामक स्थान पर स्थापित की गयी थी। इसका वर्तवान नाम विश्वेश्वरैया आवरन एण्ड स्टील 

कम्पनी लिमिटेड (४75८) है। 

स्तैल का्पोेशन ऑफ चंगाकः * दसल्ली स्थापना 7937 ई० चर्॑पुर (वक्त वंगाओ) सें की 

ी। वाद मे 3053 ई> मे इसे भारतीय जौल हष्णात कापनी मं मिलादिया गया। 

स्वतंत्रता के पश्चात स्थाचित लौह इस्पात कारखाना 

'डूसही पंचवर्षीय योतना काल (956-6] ०) में स्थापित कारक्लाना 

6) किलाई इस्पात संगत * इसकी स्थापना 955 ई० नें ततत्काजीन मच्य अदेश के तिलाई हु 
मिल; अब छत्िकगढ़ राज्य) नें पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गयी थी। 
0) हिन्दुस्तान स्टील लिपिरेड, राउस्केला : इसकी स्थापना 953 ई० 'राउरकेछा 
चमक स्थान पर पश्िमी पर्मनी की सहायता से को गा कक 


6॥॥। हिल्दुस्ताज स्टील किफिरेट, जुर्रपुर । इसकी स्थापना 906ई० में प० दुर्ग 
नामक स्थान पर किन की सहायता से की गयी थी कक ० “के दर 


। 


पुर मल 


2... ठ॒लीय पंचय्पीय योजना काल में स्थापित कारखाना 
७0 बोकारों प्टीत प्कान्ड २ इसकी स्थापता 968 ई में तत्कालीन विहार राज्य (अब झारखंड) 
के बोकारों नामक स्थान पर पूर्व स्रोविकत्त संघ की सहायता से की गई थी। 
3... चौधी पंचवर्थीय योजना काल मे स्थापित काह्खथाना 
00 केश इश्थात फ्ंचत + राक्ेम (निरनाडु)। 
0) विशाघ्लापलनन इस्पात रुयंतर : विशाबयापत्तनम (आन्य प्रदेश)। 
688) दिजबनगर इस्पात संबंज : हास्पेट बेछारी जिला (कर्नाटक)। 
>> स्थेछ अधॉरिहो ऑफ इंडिया (६47-)- 974 में सरकार ते स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिए 
(5:47) की स्थापना की । चुर्गापुर, लिछाई, श्!के्, बोकारोे, वर्नचुर, शहेम, विश्वेस्परषा 
आपरन स्टीछ फन्‍्पनो का प्रबंधन इसी के अधीन है। 
2. एल्बुफीनियम उयोग 
>> भारत में एल्युमीनियम का पहला कारखाना 937 ई० में प० बंगाल में आप्तनप्तौह के निकट 
जे० के० नगर में स्थापित किया गया था। 
>- 938 ई० में चाए कारखाने, सस्काबीन विहार शज्य के युरी, केएक के अकृताये, प० बंगाल 
चें स्थापित किए गए। 
एल्युमीनियम कार्पोरेशन (हिण्डाल्को) की स्थापना तत्काछोन स० प्रदेश के कोरवा 
जामक स्थान पर को गयी। 
>+ भद्माप्त एल्युसीनियम कष्पनी तमिठनाडु के बेदर नामक स्थान पर स्थापित की गयी। 
3. शुत्ती बस्तर उधोग 
>- आधुनिक ऊंग से खूसी चस्न की पहली विऊ की स्थापना 789ई० में कोलकाता के समीप 
ोर्ट ग्हास्टर में की गयी थी फिन्यु यह जराफाक रही थी। 
सबसे पहछा सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 854 ० में ब"बई में कपासजी डापर 
'डवारा खोज गया, जिसमें 856 ई० से उत्पावन प्रारंभ हुआ। 
सूती वस्ब उदोग का सर्वाधिक कैद्रीकरण महराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य अुछ 
वाज्य है-पश्चिप बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। 


५४ 


॥ 


>> मुम्बई को भारत के सुत्ती पत्रों की राजधार्ती के उपनाम से जाना जाता है। 

>> कानपुर को उत्तर भारत का मैन्चेस्टर कहा जाता है। 

>> क्ोबम्बदूर को दक्षिण भास्त का मैनचेस्टर कहा जाता हैं। 

>> जहमदाबाद फो भारण का चरब्त कहा जाता हैं। 

4. जूह ज्योग 

न का रशा (८०/०००#०६/के नाम से मशहूर जूट के देशों से सामानों का निर्माण काने 
में भारत का विश्व में प्रथम स्थान भ्राप्त है। हक 

>> वत्तका चहल्‍ा कारखाना कोलकाता के समीप रिशेरा नामक स्थान मैं 859 ६० मैं छगाया गया था। 

>+ भासतीव जूट निगम फी स्थापना 4977 ई० में जूट के आयात, निर्यात एवं आन्तरिक बाजार 


की देखभाल के छिए की गयी है। किक 

भारत सम्पूर्ण दिश्व के 35% जूट के सामानों 

आड़ उद्योग से संंधिल प्रयुख स्थान : हि 

घ० बंगाऊू टैटागढ़, रिशरा, वाछी, जगर पाढ़ा, कांसयेरियों, कान किनारा, उठबेरियां, सीरामपुर 
जब, हावड़ा, श्याम नगर, शिवपुर, सिपालवह, विरापुर, होलीनगर, बैरकपुए। 

आसन प्रदेश विक्षास्वापक्तनम, गुण्द्र। 

उत्तर प्रदेश कानपुर, सहजनर्चों पोर्खपुर)। 

बिहार पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। 


गो का लि्ाण करता है। 


॥ ४ 


के | 


नि खुसेंट सामान्य ज्ञान 


5, चीनी उद्योग 
>>. बह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, सध्य प्रदेश, आन्च्र प्र 


पंजाब, हरियाणा, पश्चिंम बंगाऊ एवं राजस्थान राज्य में है। इन राज्यों के निल्‍्त शहर चौई 
उद्यौग से संबंधित हैं-- 
उत्तर प्रदेश .. देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिंसवाँ बाजार, वर््त, 
गोंडा, चहरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, विजनीर, मेरठ, सहारनपुर. 
मुरादाबाद, चुह़न्दशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं युजफ्फरनगर आदि। 
विहार मोतलीहारी, सुगौी, सझ्ौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़हौरा, 
सासामूखता, गोपा्गंज, मोतीपुर, डाछमियानगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, 
चब्पारण, हसनपुर. मुजफ्फरपुर आदि। 
महाराष्ट्र. सनसद, नासिक, अहमदनगर, पूना, शोल्पुर एवं कोह्हापुर। 
बं० बंगाक.. सैल्डांगा, पल्णासी, हवाड़ा एवं मुशिंदावाद। 
पंजाब हूमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। 
हरियाणा जगधारी एवं रोहतक 
तमिछनाइ. अस्काट, सदररै, कोटाष्वदूर, तिरुचिरापल्ली। 
आत््र प्रदेश सीतापुरण्‌ पीठापुरस, बेजवाड़ा, हास्येट, साभऊ कोट एवं हैदरावाद। 
राजस्थान. गंगानगर, भूपाक सागर। 
& सीमेन्ट उद्योग 
>> विश्व में सबसे पहल्ले आधुनिक रूप से सीमेन्ट का निर्माण 824 ई० में ब्रिटेन के घोर्टलेंड 
साधक स्थान पर किया गया था। 
आधुनिक ढंग से सीसेच्ट बनाने का पहरा कारखाना 904 ई० में मद्राश्न में छगावा 
जया था, जो असफछ रहा। 
>+ मद्रास के कारखाने के वाद 92-3ई० की अवधि में इंडियन सीसेन्ट कम्पनी लि० द्वारा 
शुजरात के पोरबन्दर नासक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गयी, जिसमें 974: (ई० से 
उत्पादन प्रारंभ हुआ। 
एस्लोसिएट सीमेन्ड कल्पनी लि० (4.८:८:/ की स्थापना 936 ई० में की गयी थी। 
राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेन्‍्ड उत्पादक राज्य है। 
भारत के प्रमुख सीमेन्ट उत्पादक राज्य-- 
राजस्थान जयपुर, छखेरी। | 
अच्य प्रदेश ख़तना, कटनी, जबलपुर, बनमोर (काल्यिर), रतढाम। ॥ 
छत्तोसगढ़ दुर्ग, जामुछ, ] मंधार, अहकतरा । ) 
उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, चुर्क। 
झारखंड. जपरू, खेलारी, कल्याणपुर, सिन्दरी और झींकपानी। 
जड़ी... राजगंगपुर। 
आन प्रदेश कृष्णा, विजयचाड़ा, मनचेरियछ, मछेरिया, 
कर्नाटक. भोजपुर, भद्गावती, चागलूकोट, बंधलौर। 
तमिछनाडु डालमियापुरम, सधुकराय, तुलकापही। 


कर्क... कौहायमा 
गुजरात. पौरबन्दरा/दारका, सीका (जामनगर/, भावनगर, सेवाखियम और रानायाय। 
पंजाब. चूरजपुर। 


हरियाणा. चरखी दादरी। 


स्शो् क् 


है. कारण ब्ोण 

#- आधुनिक दंग से भारत में कागज का पहला कारखाना सन्‌ 7776 ई० में सड्रास के सवीप 
ड्रंकबार नामक स्थान पर डॉ० विलियम कोर द्वारा स्थापित किया गया. जो असफल रहा। 

>> कागज का पहला सफल कारखाना 4879ई में रुख यें छगाया गया। 

>> पश्चिप बंगाऊ भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है। 

>> कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं 
पश्चिम. टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, ज्िवेणी, कोलकाता, किनाडा, हुगली, 
बंगाठ.. शिवराफुही आदि। 33220 528. 
आन्च्र प्रदेश राजमहेन्द्री, सिरपुर, कागजनगर, लिहपत्ति आदि। 
उत्तर प्रदेश लिकन्दराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिछ्ुआ, छूखनऊ, 

जैनी (ुलाहाबाद) आदि। 

झारखंड... संधाल परगना। 
बिहार. पटना, चरीनी, समस्तीपुर आदि। 
सध्य प्रदेश नैपानगर (अख़बारी कागज बताने का सरकारी करखाना)। 
तमिहनाइ.पड्टीपलायम (सलेम) चरणमहादेवी (तिरुनकवैल्ली) उदमलपेट तथा पाल्‍नी। 
सहातष्क. युष्वई, पुणे, बल्कारपुए, चकतपुर, कल्याण, कराड, पिण्परी, चिबण्डी, रोहा। 
जुगगात. यांपी, खूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरणोद, उदायाड़ा आदि 

8. रालापनिक उर्वरक उधोग 

३> पेतिहासिक रूप से हेषा में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पडल्ता कारखाना 90 ई० में तमिलनाडु 
के रालीपेड नामक स्थान पर व्थाकित किया पया था। 

>> 944 ई० में कर्नाटक के बैलेगुछा नामक स्वान पर मैखूर केमिकल्स एण्ड फार्टिजइगर्स के 
जाम से अमोनिया ऊर्वरक का कारखाना छगाया गया। 

>+ 947 ई० में अमोतिबस सल्फेड का पहड़ा कारखाता केरझू के अल्वाय नासक स्थान पर 

खोला गया। 

भारतौय उर्वरक निगम की स्थापना 957 ई० में की गयी, जिसके तहत एशिया का सबसे 

बह्म उर्वरक सत्र सिलदरी सें स्थापित किया गया। 

>- भारत दिश्व का तौसरा सबसे बडा राप्तावनिक उर्षर% छप्पाएफ एवं उपभोक्ता है। 

>> भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। 

>> भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। 

भा के मुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य-- 

सिचरी। 

बरौनी। 

कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद (छल्पु। 

राउरकेल्म, तलचर। 

खेतड़ी, सत्मदीपुर एवं कोटा। 

सुख्यई, द्राम्ई, अम्बरनाथ तथा छोली। 

बर्नपुर, हस्थया, रिशरा तथा खाएबाह। 

अगला, मापन बरी पे ताचदूए, सतीकोरन आवाी एवं मनाढी। 


कांडड़ा, बड़ौदरा, हजीरा, भावनगर। 
विशाखापत्तनम, मौलाजली (हैवबाष), तावेपल्डी तनूक, राषागुडम। 


१ 


पगापुत 


छ़्० कूसेंट सामान्य ज्ञान 


9. जहूयान-निर्माण उद्योग 
>> भारत में जरूयान/निर्माण का प्रथम कारखाना 94 ई० में सिच्धिया स्टीम नेदीनशन करने 
द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 7952 ई० सें भारत सरकार डारा इस 
अधिग्रहण करके हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया है। 
>> सार्वजनिक क्षेत्र की जन्य इकाइयों जो जलयानों का निर्माण करती हैं" 
6) गर्डेनरीच वर्कशॉप द्रि>-कोलकाता (पश्चिम बंग्राछ) (॥) गोचा शिपयाई छिल गोद 
060) चैंकगॉंब डाक कि०-पुस्वई (महाराष्ट्)। 
30. बायुवात-निर्माण उयोग 
>> सारत में चायुयान-तिर्माण का प्रथम कारखाना 940 ई० मैं वंभलोर नें हिुस्तान पक के 
'कष्पनी के नाम से स्थापित किया गया है। अब इसे हिन्दुस्तान एजरोनोटिक्स लि० के नाम 
ज् जाना जाता है। आम चंगडोर में ही इसकी पांच इकाइयाँ तथा कोरापुट, कोरायाँ, नातिक 
बैकपुर, छखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक-एक इकाइयाँ चायुयानों के निर्माण का 
ये संहूस्न हैं। 
व3. सोटरबाड़ी ड्योग 
>> भोटरगाड़ी उद्योग को विकास्त उद्योच के नाम शे जाना जाता है। 
>- इस उद्योग से संबंधित प्रसुख इकाइयाँ हैं-- हिन्दुस्तान मोटर (कोहकाता), भोनीया 
जोटोमौबाइल्स छि० (युम्बई) अशोक विकैण्ड (चेन्नई). टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव 
कष्पनी छि० (जसशेदपु), सहिस्या एण्ड गहिज्जा रि० (ण्टे। वारुति उद्योग लि० गुडगाँव 
(हरियाणा), सनराइज इण्डस्ट्रीज (बंगलीर) | |! 
व9. औशा उद्योग 
>> भारत सें शीशा उचोग का केन्‍्द्रीयकरण रेल की घुविधा वाले स्थानों में देखने में मिलता है। 
इस उद्यौग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सहाराष्ट्र एवं समिकनाई | 
राज्य में हुआ है। 
3 फिगेजाबाद एवं जिकोहाबाद घारत में शीक्षा यंग के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। 
>> शौशा उद्योग के महत्वपूर्ण केच्न-- 
पशिचम बंगाल बेठगछिया, सीतागमपुर, रिसड़ा, चर्द्धान, रानीगंण एवं आसनसोछ। 
उत्तर प्रदेश. भैनी (हल्मह्ालाद). ग़मनगर वाराणसी), बहजोईई (मुरादाबाद, बाढाबाली 
(बिजनौर) एवं फिरोजाबाद। 
झारखंड... काण्ड्ा (जमशेदपुर), भुरकुण्डा (हजारीबाग), धनवाद। 
बिहार पटना. एवं कहलूगाँव। 
महाराष्ट्र. मु्वई, पुणे, दादग, सतारा, क्षोल्यपुर एवं चागपुर। 
युजरात बड़ौवा, सौरबी। 
राजस्थान. जयपुर। 
अच्च स्थान 
2० थक यान चाहा, अमृतसा, हैदगबाद, जबला, बंगौर एवं गुवाधरी। 
>> पशुज्ष स्थान : मुम्बई, दिल्की, कानपुर, हरिद्वार, 
हर 'ऋषकैश, अहमदाबाद पुणे, िच्परी 
34. अभियान्त्रिकी उद्योग 
>- प्रछुछ स्थान + हसिया (रॉक), दुर्गापुर, विशाखापणनस, 
आरा दर नो मारने 
>> भारी इंजीनियरिंग निगम लि० (9.8&८:)रॉंची को स्थापना 7958 ई० में की गयी थी। 


फ 


हा 


वित्तरंजन (पश्विस बंगाल) रेछ के इंजन बनाने 
'की स्थापना 26 जनवरी, 950 के दिन चितरजन अर 
हुई। वर्तमान में वहाँ विधु््‌ इंजन का निर्माण हो रहा है। 


........ जा 


कशोल प् 

'छ उपकरण उयोग टः 

के इंजनों, सवारी डिब्बों तथा मात दोने 

आह फेक है जन तथा मराक्त दोने वाले डिब्बों के निर्माण में पूर्णतया | 


धुराना कारख्याना है। इस 
गीटिव चर्व्स के नाम से 


> बीज से चलने याछे इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। 
ट कहबे इंजन निर्माण का कार्य जपशेदपुर (क्‍ारखंड) में भी होता है। 
> रह के डिब्बे बनाने का प्रमुख केन्द्र चेनई के समीप पैराष्यूर नामक स्थान पर 
में स्थापित किया खा है । इसके अन्य प्रमुख केन्द्र बंगलौर तथा कोलकाता है। ॥ पद है 
में इंटीग्रक कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। 
36 किजली के सामान * भोपाल, हरिद्वार (रानीएर), हैदराबाद के निकट रामचन्पपुरम, तिरुचिरापल्डी 


37 वेहीफोन उदोग + बंगलौर एवं रूपनारायणपुर (कोल्काता)। 

38. उली बत्न 

>> भारत में ऊन की पहली मिरू 870 ई० में कानपुर में स्थापित की गई, परन्तु इस उद्योग 
का वास्तविक विकास्न 950 ई० के बाद ही हुआ है। 

>> वर्तमान समय में ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 


एवं गुजरात राज्यों में स्थित हैं। 


> पंजाब में छुधियाना, जाछंघर, धारीवाछ, अमृतसर महत्वपूर्ण केन्द्र हैं 
> ऊनो बस्त्र के महत्वपूर्ण केन्द्र 


>* ब्रिटेन; यू० एस० प्‌०, 


उत्तर प्रदेश 
चंजाब 
जाबू-कश्मीर- 
राजस्थान 
कर्लास्क 


8. सम उ्योग 


>> भारत एक ऐसा देश हैं, जहाँ शहतूती, एरी, 
उत्मादन होता है। 


मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, 
अम्रतसर, धारीवाल । 

औनगर । 

जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। 


बंगलौर, मैसूर। 


>भारत का दो-तिहाई शहतृती रेशम कर्नाटक से प्रात्त होता है। 


> गैर अहतृती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य 


पदेश ले प्राप्त होता है। 


> छत उ्योग के प्रयुख केक 


सुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 
खहेम, लंजोर, कॉंजीवरम, तिरूचिरापल्डी, कोमन्‍बडूर। 


आगहूपुर, गया, पटना। 
बंगलौर,मैसूर। 
अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, 


कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय काछीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। 


तसर एवं सूंगा सभी चार किस्मों की रेशम का 


पक हुसोंट सामान्य ज्ञान 
320, चभ उ्योष 
>> भारत में चर्म उ्चोग के मुख्य केस कानपुर, आगरा, सुष्वई, कोल्‍काला, पटना तथा बंगलौर8॥ 
>> कानपुर चर्म उधोग का सबरो बड़ा केन्र है। यह जूते वनाने फे लिए प्रसिद्ध है। 
>> आगरा मैं चर्म उचोग के छप्भल 030 कारखाने हैं। 
॥०. भासत में परिचालन 
3, छाक परिवाल बन हर 
भारत दुनिया के सबसे बड़ी सड़क प्रणाली पाज़े देशों में से एक है। देश में सड़कों की 
कुछ उत्बाई छषभग 30.2 र्मल्घ किमी० है। 
0) सणलीय शजधार्ण : इसके निर्माण, अवस्थन एपं रख-रखाव की जिष्मेदारी भारत सका 
ड्वाता निभावी जाती है। इनका निषंत्रण कैद्रीय त्रोक निर्माण विभाग द्वा्म किया जाता है। 
र्तभान में इसके तहत 66500 किमी० (सोत '४५/) हब्बी राड़कें शामिल हैं। यह सूर्ण 
देश फे सड़कों फै कुछ रत्बाई का छगभग 2/ है, जो सड़क परिवहन का उगभग ऋक 
[कराती है। 


कुछ प्रपुखव राष्ट्रीय राजमार्ग 
काएँ से यहाँ तक खुल क्ृम्याई (किपी०) 
दिल्ली-पाक सीमा तक 4,226 
दिल्ली-कोछकाता उ,490 
आग-मुखई कब 


राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4. पाठ 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5. कहा0 
जाष्ट्रीय राजमार्म संख्या-6... कोलकाता-मुष्वई व,945 
राष्करीय राजपार्म संख्या-7... थाराणसी-कन्याकुपारी 2369 
सष्ट्रीय राजमार्ग संह्या-8... दिल्छी-जयपुर-तुष्वई 2058 


>> भारत का खबरे हृष्या राष्ट्रीय राजमार्ग-7 है जो उत्तर प्रदेश में 28 किमी०, सध्य प्रदेश में 
804 किमी०, साधगष्ट में 202 कियी ०, आय प्रदेश में ?53 किपी ०, कनडिक सें 28 किमी० 
तमिनाओु में 627 किपी० (कुल 2369 किमी०) द्वी है। 
> राय गधा रंखया और 2 को सम्मिलित हप से गांड द्ंक रोड (5. फ०००) कहा 
जाता है। 
>- पीर शाका् पका 48 में जचाहर चुंग स्थित हैं। यह राणमार्ग जालंगर से जन व 
होते हुए उरी त्तक जाती है। जप्पू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल्न दर में ही 
02] भू गैड़ने वाले बनिहाल दरें 
>> भराव्म सबसे घोटा राष्ट्रीय राजसार्ग 47-/: है, जिसकी एन्चाई भाज 6 किनी० है। 
ल्‍ 'धतु्णज थोजता के अन्तर्गा 5846 कि हब्दे राष्ट्रीय महातगों 
विल्थी, भा, चेलई एव कोषकाता को जोड़ा जाएगा कक मी चार 
>- राष्ट्रीप ग़जगार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनने थास्ली उत्तर दक्षिण गछियारा से श्रीनर्गो 
को कन्याकुपारी से ला पूर्ण पक्षिण गछियारा से सिफ़ुपर को पौरबंदर 
र को जाएगा। 
(॥0 शण्प राजसार्ण + इसफा निर्भाण एवं रखरखाव की अि्वेारी पतन हर के होती हैं। 
सार्ष |997 ६० में भारत में जपाइर रोजगार योजना बाढ़ी सड़कों को छोड़कर जन्य सभी 
(पक्की एवं कच्ची दोनों) सड़कों की कुछ उन्‍्बाई 24,65.877 किमी० थी। 


प8 


>+ भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों चाप राज्य, हल हा! 
हट हद 2० 52 वन खक घनत्व गोवा में तथा सबसे कम जम्मू-कश्मीर में है। 
और ह्णंतरित करी" (8.0. की कह 77720 अर + 


>> अधानमंत्री ग्राम क् 
मधानपली आम सडक चोजना के जा्तर्गतञ 500 की आवादो वा सेभी गाँवों को चारहमासी 
>- जिश्व का सबसे जँया सड़क मार्ग छेह- गे है. जो काशकोरम दरें को 
है। इसको अदा आए लह नगर पार है. जो काएकोरव दे को पाए करता 
चोट: सीमावर्ती सड़कों का विराण एवं प्रवंधन लीक 
ष नः सड़क पिकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। 
सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7960 ई हें हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार 
रे 3 कल: ने 29739 किमी० हम्वी लड्ठकों का तरिमांण एवं 34,306 किमी० 
सड़कों को पक्‍का करने का कार्य पूरा किया हैं। वह संगठन कुछ 
'किमी० हून्बी सड़कों का रखरखाव करता है। कक >्कचपा अं 
>् पशिया का सबचे कहा रोए थे (रज्जुमाग) गढ़वारू में जोशीसड एवं ऑली को जोड़ता है। 
2 रैक चरिबहन 
>> भारतौय रेल एशिया कौ सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेठ व्यवस्थाहि। 
दे; अर में रकीयर रह व्यय की शुतात अल 405३ शुई से थार किमी) 
मारंध हुई भी। 
>- विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 525% ई० में कीवसपुर से वेनवेक्टर (इण्लैड में) के बीच 
चली थी। 
>+ भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च, 905 ई० को गयी थी। 
>- रेड किस फो चर्ष 7924-29 ई० के चाद एटवर् किये शान हावी 
की सिफारिश पर सामान्य राजत्व से अरूण किया गया। हर गैन 00 
>> भारतीय रेछ का राष्ट्रीयकरण 7950 ई० में हुआ। रो गेल मा 
> सूचिगत सैट्रो रे की घुविधा कोलकाता पं दिल्ली मं है। मे 
इसकी शुरुआत 24 ऊफ्डूबर, 984 को कनेसकाता से हुई। शक 
>> भारतीय रेछ प्रशासन तथा प्रबन्ध कौ जिम्मेवारी रेकपे बोर्ड पर $। रेछ्ये को 6 मंडछों में 
जो पहले 9 था) बॉटा गया है। अत्येक संडर का प्रधान महाप्रबंधक होता है। 
आए्त के रेल-मंडत एवं उनके घुस्यातय 


देश सेंलीन प्रकार की रेल छाइनें हैं 


ैक-संडर घुख्याछ॒य कक-मैंडल जुर्याकप 
3... उत्तर रेज्चे नई दिल्‍्छी...[2. पश्चिम रेखये. चर्च गेट मुख्ई 
3... दक्षिण रेलवे चेन्नई 4....पूर्व रेखवे कारक 
कैख्वे मुख्वई हन्दल.. 6... ब० सध्य रेलवे _कन्दराबाद 
ठ ० पूत रख कोलकाता. |. .पूर्वातए रेडये नोह्पुर 
9. उठ -यूर्वी सी० रेछवे चालेगांव व0. पूर्वभध्य रेखवे.. हाजीपुर 
पा कर रेछवे. इंछाहाबाद 32. प०-मध्य रेलवे जबरूपुर 
हि पे उ०-प० रेलवे जयपुर 


34. 
हे आल हब |6. ब०-पू्-ध्य रेहवे. बिजालबुए 
जोद + * विश्व इतिहास (जैन एवं सायूए 


मे 


पर 'ूलेंट सामान्य ज्ञान 

>+ देश में सबसे रूप्बी दूरी तय करने वाली रेखगाड़ी हिससागर एक्सप्रेस है, जो कन्याकुपाक हर 
जन्मू-तवी जाती है। इस दौरान वह 3.726 किमी० दूरी तय करती है। 

है विश्व का सबसे रुब्चा रेलमार्ण ट्रांस-साइबेरियन रेल्मार्म है, जो ऊेनिनग्राड से ब्मभीवारह., 
तक 9,438 किमी० रुष्चा है। 

है ्तीय रैक व्यवस्था के अन्तर्गत 3। मार्च, 2007 तक कुछ 63:27 किमी० छा आप 
बिछा हुआ था। इसका लगभग 28% भाग विदुतीकृत है। 

>+ प्रथम बिजली से चऊने वाली गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, 

>+ कॉंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर 
छ० 760 किमी० है। इस रेलमार्ग पर पहली बार 
उस रेल्मार्व से छाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं कत्ल है 

>+ कोलकाता मेट्रो रेल सेवा यह योजना 975 ई० से अमल चें आबी 

की कुल लस्‍्बाई 6.45 किमी है। 


> हैक इंजन निर्माण के कारखाने थितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है; सवारी डिब्बों 
का निर्माण देरंजूर (चेन्नई के निकट), कपूरथज, कोसुकाता तथा बंगली-. किया जाता है। 


3... चायु परिवहन 
>* भूल मैं बायु परिवहन की शुरुआत 9व ई० में हुई, जब इल्महाबाद से जैनी के बीच वि 
की सर्वप्रथम चिमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 

>+ 933ई० में इण्डियन नेशनल एयरवेज कं० 


की स्थापना हुई । 953 ई० सें सभी वैमानिक युख्याक्य 
कब्पनियों का 


एयर इंडिया : प्रमुख तब्य 
नई दिल्ली 


का “कोणार्क चक्र” 

>- भारतीय विमान निगम (6०० रन 

4४ं४४४३९७)देश के आंतरिक भागों 'श के प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय ञ्ड्डे 

के अतिरिक्त समीपवर्ती देश 7: जवाहरतल नेहरू 'हवाई अड्डा जज मुष्बई 

 ष्मदेश, पाकिस्तान, 2: सुभाषचक् चोस हवाई जहा (दमन टी काता 

दाल, औढका, न्याननार 3. इच्चि गॉधी अन्तरराष्ट्रीय बचाई जा 

सपा माल्दीव को अपनी सेवाएँ. 4. भीनाष्यकम अन्तररष्ट्रीय हवाई जड़ हे 

उपलब्ध कराता है। है निक्जन्तपुरण जन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिकजवसपुण 
>> एबर सवा केलिएसेवात ०४० थड अपराध दर लक कला 

उपलब्ध करता है। ष्ट्रीय ता 
>- 98ई के देश में घरेह उड़ान ि अन्ताष््ीष 'दीय हवाई जड़ा. कोच्चि 

के छिए वायुदूत नामक तीसरे 8-:3८८०८& 


30. अहपदाबाद 

निगाण की स्थापना की गयी थी, 8 शाप पक] हवाई अड्डा अहमदाबाद 
जिसका बाद में भारतीय विमान 2 गया ह पष्टीय 
निगस सें विछय हो गया। गए. चीय हवाई अड्डा 


चुलोल 
फ़ड 
> 24 जगस्‍त, 2007 क्यो सार्पजनिफ के की विमानन रे 
'ब्रगम (इंडियन एकरलाइंस) का विकृव हो गया। यह दोनों एवर इंडिया एवं भारतीय विमान 
कंपनी ऑफ इश्डिया छिमिटेड (१४:4८-४-)के नाम से कंपनियाँ जब नेशनल एविप्यशन 
जाम “एयर इण्डिया” है। कार्यरत हो गयी है। कंपनी का ब्रांड 
>> भारतीय विशासपलतनस प्राथिकरण का गठन ] जग, 995 को कि 
देश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 7804 2 52400: %% । प्राकरण 
टरमिंनलों सहित 727 हवाई अइडडों का प्रबन्धन कर रहा है। ३५७७३ 
4... जल परिवहन 
3> केख्रीय अन्तर्देशेय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 987 ई० क्या 
मुख्यालय कोलकाता यें है। (987 ई० में की गयी थीं। इसका 
> देशके ज्मारों को दो भागों में बाँटा राष्ट्रीय जहसार्स 
ऋका है-. जाभ्यस्कि सकनार्ग, |. ऑ :. अल के कहे शक 7” छह सिलओ 
सामुद्रिक जल्मार्ग एन:डब्ल्यू--8 इलाहादादसे हल्दिया..0,620 
>> भी बचाओ ५ जा शिमला 
जदियों, नहरों एवं झीलों के डारा होता ५ छत कोल्छम से कोष्टापुरस. 68 
हैं। इहीदेया से इृष्णहाघाप पा जकुमा् के काकीनाड़ा से मरक्कानग3,200 
को 22 अक्टूबर, 986 ईं० कौ राष्ट्रीय जछमार्ग सख्या-] घोषित किया गपा। 
>> ज्ापुत्रिक जरूमार्ग : इस दृष्टि से भारत का सम्पूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि की 5600 किमी० हण्वो तटरेखा पर 2 चड़े पर 
व85 छोटे व संझ्ोके बन्‍्दरणाह स्थिल हैं। 
>> देश का सबसे बड़ा बन्दरगाह मुम्बई में है। 
३> बड़े बंदरगाहों का नियत्॑ण केन्द्र सरकार करती है, जबकि छोटे अन्बरगाह संविधान की 
समवर्ती सूची में शाचिर हैं, जिनका प्रबन्धन संबंधित राज्य लटक करती है। 
>> देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बन्दरगाह विशाखापणन के | यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। 
>> गुजदात्त स्थित कॉडल्म पक ज्वारीय ब्याह है। पा मर बंदरगाहहै। 
> चेनई एक कृत्रिम बंदरगाद हैं। यढ भारत का सबसे प्राची मोह से। 
> कुरेमुण से बौह अयस्क का ईरान की निर्यात न अंगल्ौर बंदरगाह से किया जाता है। 
अस्त के वरमुख पड़े बच्दरगाह 


मक नं कक बह एबं रख 

3... छोजकाता .०अह:ु अरब सागर 
श युख्बई बंगाछ की खाड़ी 
चेन्नई अरब सागर 
4... कोच्चि बंगाक की खाड़ी 
5... विशाखापत्तनल बंगाछ की खाड़ी 
&... पारादीप जंगाऊ की खाड़ी 
2... तृतीकोरिन अरब त्ापर 
$.. पार्माणोवा आरब सागर 

कांडर्म अरब सागर 
प0,. च्यू मंगलीर अरब खागर 
या... ड्हावाशवा (जवाहरछाउ नेहरु बंगाऊ की खाड़ी 


म& « एंननौर डे 
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* 33 भार की जतपणना-2007 तने कह 
>+ भारतीय की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना 'कराने का बायित्प + 
सरकार कमा है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पः जंकित ६ 
>> भारत में जनगणना की शुरुआत 872 ई० में हुई थी। 
>> भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 88। ई० में कॉर्ड रिपत के कार्चकाज सें टुई 4 
>> राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राल « 
का लक्ष्य है। 
>> जनगणना 200। ई० के अनुसार भारत की कुछ जनसंख्या विश्व की कुछ जनसंख्या « 
१67% है, जो .02. 87, 37, 436 व्यक्ति है जिसमें पुरुषों की संख्या 53, 22, 23,090 4 
स्त्रियों की संख्या 49, 65, 4, 346 है। 
>> जनसंख्या में यार्िक पृद्धिदर 24% से घटकर -93% हो गयी है। 
>> भारत में प्रति हजार पुरुष पर महिछाओं की संख्या 935 है। 
उन जतंकया में साक्षर लोगों की संख्या 522% से बढ़कर 64.84% हो गयी है। 
>> जनसूख्या-वृद्धि में सबसे अधिक कर्मी आन्च प्रदेश में हुई है, 9७-9] के दशक में 
प्रदेश की जनसंख्या में 242% की दर-यूद्धि थी, जबकि 99-200] के दशक में यह पर: 
केबल 4:59% रही। 
>+ भारत में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमौठ है। 
>> ख़बसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाढा राज्य पशक््चिम बंगाक है, जिसका जनसंख्या-घनत्व ०0 
व्यक्ति प्रति वर्ग किमा० है। इसके पश्चात्‌ विहार (857) तथा कैररू (579) का स्थान आता है 
>> सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचक्र प्रदेश (73 व्यक्ति प्रत्ति वर्ग किमी०) हे 
>- सर्वाचिक जनसंख्या वाऐे चार राज्य (बटते कम जे) हैं-- 
4. उत्तर प्रदेश, 2. महाराष्ट्र, 3.बिहाए और 4. पश्चिम बंगाठ । 
> ख़बसे कम जनसंख्या वाले चार राज्य हैं /बढते क्रम मे)-- 
य. सिविकस, 2- मिजोरस, 3. अरुणाथरू प्रदेश और 4. गोबा। 
>- सर्वाधिक जनसंख्या धनत्व वाले चार राज्य हैं (यटते क्रम मैं) 
4.प० बंगाछ, 2.विट्र, 3-केरछ और 4. उत्तर प्रदेश | 
>> सर्वाधिक साक्षरता वाला चार राज्य (घरते कम गे) 
कप (१099), 2. विजोएण (5७७: 3. गोचा (४25) और 4. महाएप्द्र 776 ' । 
हू कक अब तक पूर्ण साक्षर घोधित किया जाने वाल एकमान्न राज्य केरत्ठ है। 
>> सबसे कम साक्षरता वाल्षा राज्य विहार (४7%/है। यह दोनो जे 
देश में दे कम है। /धुलुक हाकत्ण 3020 कहे ताक पी पा 
>- बिहार के बाद-पुरुष साक्षरता में सबसे कम साक्षरता अरुणाचल प्रदे जबकि. 
स्वी-यादरता मे बिहार के बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्य मारा है जे 
>+ सर्वाधिक लिंगानुपात (महिस्एँ, प्रति 000 पुरुषों पर) चाले प्य है (घटते ऋम मै) है-केर 


(058) ीसगढ़ (५५०) तथिछनाडु (७7) मणिपुर (४78) कह 
सबसे कम किंगातुपात चाज़ा राल्य हरियाणा क6/8। 2 जाय प्रदेश. 


>> भारत की छुुू जनसंड्या का 2778%# भाग नगों में रहता है। 
>- भारत के चार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य (बटते 
जोवा (४०0 निजोरम (४०69 तविज्नाइ (4) और महार व (2 2) 
>- सर्वाविक जनसंज्या चाछे चार शहर (पते ऋ मं )--मुत्चई, कोडकाता, दिल्‍्डी और चे। 


>- सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश (98%) है। 
(धामीण जनसंख्या 92%) 
न सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला केन्त्रशासित प्रदेश दिल्‍ली (93:2%)है। 
>- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। 
>> जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा फेल्रशासित प्रदेश उक्षदवीप है। 
>> सबले अधिक जनसंख्या वाला कैन्द्रशाशित प्रदेश दिल्‍ली (7.38:50560) है। 
>> सबसे अधिक छिंगानुपात वाढ्ा केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी (7007) है। 
>> सबसे अधिक साक्षरता वा केन्रशासित प्रदेश छक्षद्वीप (86:7%) है। 
>> सबसे कम साक्षरता वाला केन्द्रशासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली 6576) है। 
>> सबसे अधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केन््रशासित प्रदेश क्रमशः दिल्‍्छी (2294) 
एवं अंडमान निकोबार द्वीप-सघृह (४3) है। 
34. भारत की प्रमुख बहुज्देशीय नदी घाटी परिषोजनाएँ 


परियोजना का ताप चरो क्भानिकत साज्य 
4..भाखड़ा चांगक परियोजना+ सतछज नदी... पंजाब, उरियाणा, हि० प्र०, राजस्थान 
2. व्यास परियोजना व्यास नदी. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हि० प्र० 


3, दामौदर घाटी योजना दामौदर नदी. झारणंड, पश्चिम बंगारू 
4. हीराकुड बाँध परियोजना “* महानदी उड़ीसा 

5. चा्बक्त परियोजना चच्चछ नदी. राजस्थान तथा सध्य प्रदेश 
6. चुंगभद्ठा परियोजना शुंगभद्रा नदी... आन्ध प्रवेश तया कर्नाटक 
7. सबूराक्षी परियोजना अयूराक्षी नदी. पश्चिम खंगाऊू 

8. नागार्जुन सागर परियोजना “ कृष्णा नदी. आन प्रदेश 

9. कोसी परियोजना कोसी नदी. विहार तथा नेपाल 


40. गण्डक नदी परियोजना. शण्डक नदी... बिहार, नेपाल 
का. फरक्‍्का परियोजना”... गंगा, भागीरयी  पश्चिस बंगाल 


2. काकड़ापारा परियोजना *” ताप्ती नदी. शुजदात्त 


ज्ञवा नदी मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा 
46. उकाई परियोजना ४ के 
27. फोचष्पाद परियोजना ४४ कर्नाटक 
हे आम हेल्या परियोगना उड़ीसा 
व9. डेल्टा आ 
20. रिहन्द योजना हकलाड «न 
समिखनाडु 
2, कुण्डा परियोजना लि है 
22. दुर्गा बैराज परियोजना: 'प० बंगाह तथा झारखंड 
28. इडुक्‍्की परियोजना “” औोरक: 
24. टिहरी बॉध परियोजना डर 
25, माताटीछा परियोजना-” उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 
26. कोयना परियोजना महाराष्ट्र 
'. उत्तर प्रदेश 


7. शामगंगा परियोजना 


छह कसेंट सामान्य झान 


सियोजन/ का नाम दी 
28. ऊपरी कृष्णा परियोजना. कृष्णा नदी 
29. धाटप्रभा परियोजना बाटप्रभा चदी 
30. भीमा परियोजना “ पबना नदी 


3.. भद्रा परियोजना भद्रा नदी 
32. जायकावाड़ी परियोजना: _ गोदावरी नदी 
33. रंजीत सागर बॉय परियोजना ४” रावी नदी 
34. हिडकऊ परियोजना“. घाट्प्रभा नदी 
35. सतछूज परियोजना ४“... चिनाब नदी 
36. नाथपा-झाकरी परियोजना” सत्ज नदी 


37. पनामा परियोजना «्टे पनामा नदी 
38. कोल डैम परियोजना ““ .. सतलूज नदी 
39. कांगसावती परियोजना. कांगसावती 

40. पराण्बिकुरुम अलियार परि/ 8 छोटी नदियाँ 
4. मुचकुण्ड परियोजना: सुचकुण्ड चदी 
42. बिसना परियोजना िसना चदी 
43. शारदा परियोजना शारदा, गोमती 
44. पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी 

45. बार्गी परियोजना बार्गी चदी 


46. हंसदेव बगो परियोजना. हंसदेव नदी 
47. दष्डकारण्य परियोजना. __ 

48. शरावती परिवोजना शरावत्ती नदी 
49. पंचेत बाँध 3” दाबोदर नदी 
50. गंगा खागर परियोजना”... चब्वक नदी 
57. बाणसागर परियोजना ८”... सोन 

52. सर्खदा खागर परियोजना. सर्मदा 

53. राणा प्रताप सागर परियोजनु/ चष्बलः 

54. जवाहर सागर परियोजन्फट चन्चऊू 

55. सरहिन्द नहर परियोजना” खतरूज नदी 
56. तुख्युक परियोजना” 

57. दुल्हस्ती परियोजना ४ 

58. लिकैया परियोजना 2”... बराकर 

59. सरदार सरोवर परियोजना *” नर्मदा नदी 


र्यभास्ित राज्य 


कर्नाटक 

जष्यू कश्मीर 
हिमाचक प्रदेश 
चुजरात 

हिमाचल प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
तमिलनाडु एवं केरक 
उड़ीसा तथा आन्च प्रदेश-- 
महाराष्ट्र 

उत्तर प्रदेश 

महाराष्ट्र 

सध्य प्रदेश 

सध्य प्रदेश 

उड़ीसा, मध्य प्रदेश 77 
कर्नाटक 

झारखंड, पं० बंगाल 
सध्य प्रदेश 

बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश-- 
चध्य प्रदेश तथा गुजरात > 

राजस्थान 

राजस्थान 

हरियाणा 

जन्मू कश्मीर 

जब्यू कश्मीर 

झारखंड 


जुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तथा राजस्थान 


75 नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर 


का. ऋहियाँ... निकर नह 

+०न द्छ ॥ दिल 
चहीनाथ,... अलकनंदा.. कोककाता.. नदी. हैदराबाद... चूसी नदी 
कतमछाबाद... जगा, यु | ४२८ डुगली नदी. मथुरा बुना नदी 
कल. बह की, 'डिदगढ़ चदी जमशेदपुर . स्वण्रिखा नदी 
फिरोजपुर. सतकम नदी पुल. विलपत्न नदी. अहमदाबाद. साबरमती सी 


अद्पुत्र नदी [पढ़रपुर... भीसा सदी 


४ ४ंएंए्एएणाथाणाणंऑांबणंामा 


फेल तल 

कार चदियोँ [तयर दिया 
3] 

कक 84 [जयछपुर नर्मदा नदी. बरेती दम दी 
कानपुर डर [कोटा चल नदी... |ओरछा बेलवा नदी 
करूल सुगम नदी |कटक अहातदी. |उल्जेल.. वित्ना तदी 
स्ोकौया घाढ ६४2४ [चासिक गोदाघरी वाराणसी... ग्ंसा 
कट. चंगा नदी िमलयुर.. सहानदी . दिधियाता,. सतछ नी 
० फ ४ [्रीरंगपट्टनम्‌. काचेरी नदी |विजयवाडा. कृष्णा नदी 


36. भारत के पर्व॑त्तीय नगर 


करीय का गब्य ऊलाई |. कर्ववीयतापर रात्व 


3. युकमर्ण._ जच्यू कश्मीर 265व सी७ 2. ऊँखी सकिकनादु 
3. जमा. हिए प्रदेश. 2206 मी० | 4. पहकगांव.. स्युकम्बीए 
क दार्जेिय.. प० बंगाठ. 034 मी० | 6. कोडाईकनाल तमिलनाडु. 233 मी० 
7 कैंसडाउन. उत्तरा्ष्ड.. 2]स्‍8 भी० | 3, इलरीजों.. हिंए प्रदेश. 2035 मी० 
9. मंघूरी उत्तराखण्ड. 2005 मी० | 0. कोटगिरि.._ तमिलनाइ. 98] मी० 


या, मुफ़ेश्घर. उत्तरा्पण्ड. 3974 सी 2. वैसीलारू 493& मी० 
3 कसीली.. हिए प्रदेश. 890 भी० 4. खुल त#हछ ची० 
व5 संगेक. सिक्किम. 850 सी० 6. सनाली 3629 बी 

हाण्चील 


॥7 रानीखेत. उत्तराखण्ड. 29मीछ 8. रोची. झरछड़ 
प9. बिरिक.. प० बंगाल. 800 मी० 20. औनगर .. जात करवाए. 70डसीए 
अर कोटलिम.. तमिलनाडु... 67& मी० |22. घुवाती... उत्तराखण्ड. 650मी० 


23. जल्मोड़ा उत्तराखण्ड... 646 सी० |24. शिल्ंंग मेघालय 496 मी ० 
28 कक... हिंए आदेश. 496 मी5 (26. नंदी हिल्स.. कर्वाटक.. 474 मीं6 
5 कक. तमिलनाई.. ॥459 भी |0. गताबानेश्वर सहागाष्ट. 2 मी6 
खा केक. ० बंगाल. 250 मी० (व. धर्मशाफ. दिल अदेश ... एटअ0मी७ 
महू दस घाटी हि प्रदेश 250सी० 2. माऊट आप पाजल्यान.. 29 मीठ 
33, पंचणशनी सहाराष्टर वछ॥9 मी० |34. सन्‍्नार केस्क वा5ऊछ भी 
को कक. समय फीता 20ह१मी० लिए: कयृशत: सुजराद।/- - आल 
कु, शो. आ#बी०० डक वेरिबार कक हल 
व ुंशी. देश. 7ए०नी० 40. कॉनावाहा: गहाराष्ट्र.. 690मी० 
ी स्वंडग.. महाराष्ट्र. 620 मरी० 
2.7. भारत के प्रमुख कच्य जीष अधयाह्य / राष्रीय उद्यान 
अर का मोटे शी के त्याग ये अरजेट पफीय पक (काका इस अरे क 
जाप हेली नेशनल पार्क था। * 
(4) सध्यप्रदेश में के। इसे टाइगर स्टैट भी कहते हैं। 


>> देश में सर्वाधिक गष्ट्रीय उपात (7 
>- भारत का शबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जा्ू-कश्नीर 
है और यह 3550 वर्ग किमी में विस्तृत हैं। 


के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस 


व80 


4. कैमूर वन्य जीव अघठ 
5. गिर राष्ट्रीय उद्यान 

6. नह सरोवर जभ० 

7. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 


3. दुचवा राष्ट्रीय उद्यान 
9. चन्द्रमाभा अभ० 

30. चांदीपुर राष्ट्रीय उचान 
पा. भद्रा अभ० 

42. सोमेश्वर अभ० 

33. चुंगघन्मा अर 

34. पाखाल वन्य जीव अघ० 
35. कावला चन्च जीव अप 
36. गानस राष्ट्रीय उथान 
प7. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 
78. बाना पक्षी विहार 


१9. रणथन्बीर अभ० 


20. कुप्रकाढ़ अच० 

शा. पेंच राष्ट्रीय उचान 
22. लंशा अभवारण्य 

23. वोगैबिली रा० उद्यान 
24. अबोहर अभठ 

25, चिल्का ऋघ5 

26. सिन्छीपाल अभ० 

27. वेदान्तगढ अघ० 

28. इंदिरा गाँची अभ० 


29, मुदुमलाई अभ० 
30, डान्फा अभ> 
3.. पेरियार अभयारण्य 


32. पराम्बिकुछम अपठ 


33. कान्हा किसली रा०उच्यान 
34. पंचमढ़ी अभ० 


35. डाचिगम राष्ट्रीय उबान 


गुजरात्त 
गुजरात 


राजक्थान 
महाराष्ट्र 


राजालबोसूलाइकआ, 
बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांचर, तेंदुजा। 
जैर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। 
जलू-पक्षी | 

हाथी, चाप, चीता, हिरण, भा, नील गाय, सांप, 
जंगली सुअर। 

बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरण। 

छू, नीकगाय, तेंदुआ, सांभर। 

हाथी, लैंदुआ, हिरण, चीतछ, सांधर। 

भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरण। 

जंगछी कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांघर। 

तेंदुआ, चीतक, काछा हिरण, चीसिंगा एवं पश्षी। 
केंडुआ, सांभर, भाड़, जंगली सुअर | 

रेंदुआ, सांभर, भादू, जंगी खुअर, चीतर। 

हार्थी, भाक, एक सींगवालागैंडा, 'छंगूर, हिरण। 

एक सींग चाज्म तैंडा, जंगकी सुअर, पैंसा। 

जांभर, काछा हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल 
और साइवेरियन क्रेन। 


बाघ, शेर, लेंदुआ, लूकड़बण्पा, भालू, नौल्गाय, 
सांधर। 


हाथी, चाप, चौतक, तेंदुआ, सांभर, रीछ; भार, 
मा 

हाथी, तैंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते। 
कोडरा, बिल्ली, पीजेंट। 3 


हारथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण भालू, जौखगाय, जंगती 
चुजर। 


राष्ट्रीय उघान/अभयारण्य.. राज्य 
36. किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान जब्मू- 


37. बांघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान म० प्र० 


38. नागरहोछ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक 


39. पखुई वन्य जीव अर्भ 
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काछा हिरण, जंगली याक, तिब्बती-गघा, पहाड़ी 
कश्मीर. तेंदुजा। 

बाघ, तेंदुआ, सांभर, भाछ्ू, नीहृगाय, सुअर, 
तीतर। 

हाथी, तेंदुआ, सांभर, भाड़ू, चकोर, चीतर। 

अरू० प्रदेश हाथी, हिरण, अजगर, खांभर 


40. सुछताचपुर झीक अप० हरियाणा. विभिन्‍न जल पद्की। 


47, रोहिल्ण राष्ट्रीय उद्यान 


हिमाचछ प्र० कस्तूरी हिरण, भूरा भाछू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुजा। 


42. सुल्वरवन राष्ट्रीय उद्यान प० बंगाक बाघ, हिरण, सगरमच्छ। 
43. भगवान महावीर उघान गोवा. हिरण, चूहा, साही, सांभर। 


44. नोंगरवाइडेस अभठ 


मेघाज्य. हाथी, चाघ, हिरण, सांघर, भाकू। 


45. कीबुरुलमजाओ रा० उद्यान मणिपुर हिरण, जंगछी बकरी, विभिन्‍न जल्‍ू प्षियाँ। 
जोड + शीतकाल में भारत में साइवेरियाई सारस केषछादेव बत्ता पक्षी विहार (एजस्थान) मैं प्रायः 


दिखाई पढ़ते हैं। 


भोगोडिक उपनाम 
ईश्वर का निवास स्थान 
चौंच नदियों की भूमि 
खात टापुओं का नगर 
बुनकरों का शहर 
अंतरिक्ष का शहर 
डायमंड हार्वर 
इेकट्रॉलिक नगर 
भारत का प्रवेश-द्वार 
पूर्व का चेनिस 
भारत का पिद्खबर्ग 
सारत का चैनचेस्टर 
असलाहों का बगीचा 
जुछाबी चगर 
क्वीन ऑफ डेकना 
भारत का हाहीबुड 
झीजों का नगर 
'फल्रश्यानों का स्वर्ग 
पहाड़ी की सल्ठिका 
भारत का डेट्राइट 
पूर्व का पेरिस 


38. भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम 


शहर भोगोडिक उपनाष कार 
रचाग ज्योहारों का चगर चहुरै 
पंजाब... स्वर्ण मंदिर का शहर... अमृतसर 
सुच्वई खहक्ों का शहर कोलकाता 
पानीपत... चबावों का शहर छखनऊ 
जंगलौर.. इस्पात नगरी जमशेदपुर 
कोलकाता. पर्वतों की रानी स्ुरी 
अंगल्लौर... रेंकियों का चगर नई दिल्‍ली 
सुष्बई अरब सागर की रानी. कौच्थि 
कोख्यि. भारत का स्विदूजरहैण्ड . कश्मीर 
जमशेदपुर. पूर्व का स्कॉटकैण्ड जेघाज्य 
अहमदाबाद. उत्तर भारत का बैनचेस्टर.. कानपुर 
कर अंदिरों एवं पाटों का नगर. वाराणसी 
जयपुर... धान की डलिया छत्तीसगढ़ 
चुणे भारत का पेरिस जयपुर 
सुष्बई मेघों का घर मैचाल्य 
नगर. चगीयों का शहर कपूरथजा 
सिक्किम. पृथ्वी का स्वर्ग औनगर 
जेतरहाड. पहाड़ों की चगरी डुगरघर 
कीषलपुर.. भारत का उध्ान अंगलौर 
जयपुर. भारत का चोस्डन अहमदाबाद 
जोल्‍्डन सिटी जमृतसर 
पी बरदेश. पूछ बच्चों को एणधानी. चुई 


भछुय फा देश 


शहर 
कर्नाटक प्रवित्र नदी गंगा 
सर्वाधिक प्रदूषित नदी. सावरमती. बिहार का शोक कोसी 
दक्षिण भारत की गंगा. कावेरी... बुद्ध भंगा गोदावरी 
काली नदी शारदा प्रश्चिम बंगारू का शोक दामोदर: 
हू माउष्टेन जीलगिरि._ कोश्ायम की दादी संज्पाक 
पहाड़ियाँ 
एशिया की अण्डों की टोकरी आत्् प्रदेश जुड़वां नगर हैदराबाद सिकत्रतवढ 
उानस्थान का हृदय अजमेर... ताहा नगती अलीगढ़ 5 
सुरमा चगरी बरेकी राष्ट्रीय राजगा्ों का चीशहा कानपुर 
खुशबुओं का श्र... कल्ीज... वेठा नगरी आगरा 
काशी की चहन गाजीपुर भारत का टॉलीबुड कोलकाता 
रची नगर देहरादून... बन नगर देहरादून 
राजस्थान का क्षिपछा. भाउच्ट आयू छूर्य नगरी जोचएर 
खाद अतारित नगर. चैलई.. राजस्थान का गौरव. ववितीकगक 
कर्नाटक का रल मैसूर कोचल्म नगरी चनबाद 
29. भार्तीय राज्यों पव्व कंन्द्रशासित प्रदेशों कौ राजधानी 

साज्य सजधानी च् सज्बाकी 
4. बिहार पडना 2, १० बंगालू 'कोढकाता 
3. असल दिखपुर ६... आक्र मदेश हैदराबाद 
5. उड़ीसा चुवनेश्वर उत्तर प्रदेश 
7. कर्नाटक बंगलौर 8... फ़ेरक तिरुवनन्तपुरम 
9. चुलराक ऑधीनयर.. 0. जन्यू-कक्मीर औजगर 
वा. तमिलनाडु चेननई ॥2. बिपुरा जगरतल्ला 
33, नगाहैंड कोहिमा 34. पंजाब इण्डीगढ़ 
5. हरियाणा चण्डीगढ़ 6. मणिपुर इस्फाकू 
व7. सच्य प्रदेश भोषाल 48. महाराष्ट्र पुस्खई, 
39. चैघालथ शिक्ंग 20. गजस्थान जच्पुर 
शा. हिमाचछ प्रदेश. जियक्त 22... सिक्कित गंगटीक 
29. विजोरष इज. 4. अरुणाचल प्रदेश. ईटानगर 
25, गोषा परणजी 6. उत्तराखण्ड दैहगदूव 
27. छत्तीसगढ़ रायपुर 28. झारखंड हॉंची 
केन्दशासित प्रदेश 
3. बिल्‍्की नई दिल्‍्छी. 5... चण्डीगढ़ चण्डीगढ 
2... कछक्षद्वीप 'कवारत्ती 6. पुदुचेरी पुदुचेरी 
3. दमण और दीव.... दयण 2... बाद? चनगए हवेडी. सिलवाला 
4... अष्डययान एवं 

निकोबार द्वीए-ससूह पोर्ट-ब्छेयर 


गुजरात 

डिमाचछ 
यू कश्मीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 
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20. भारतीय जनजातियाँ 

भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोड़िया आदि। 

गडडी अथवा गुड्डी, कनोरा, छाहौड़ी आदि। 

बक्करवाल, गद्दी, रुद्याखी, गुज्जर आदि। 

कादा, उराली, मोपछा, इरूछा, पनियान आदि। 

'भील, रुमबाडी, बंजारा, गोंड, अवृझमारिया, मुरिया, बिशनहार्न, गोंड खेरवार 

असुर, वैगा, कोल, मुण्डा आदि। 

बारकी, बंजारा, कोछी, चितपावन, गोंड, अबुष्फामड़िया आदि। 

कुकी, वैटी या पैठी, नागा, अंगामी आदि। 

गारो, खासी, जयन्तिया, सिकिर आदि। 

'छखर, पायो, मीजो, चकमा, छुशाई, कुकी आदि। 

नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर आदि। 

जुआंग, खरिया, भुइआ, संयाल, हो, कोल, ओरीव, चैंचू, गोंड, सोंड आदि । 

मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भी. बंजारा, कोली आदि। 

छेपचा। 


चड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोड़ा (नील़गिरि की मूल जनजाति)। 
रियांग अथवा त्रिपुरी आदि। 


आारू, कोय, मारा, निलि, भोट अथवा भोटिया (गढ़वाल और कुमायूँ क्षेत्र) 
खास (जौनसर बावर क्षेत्र मैं) आदि में। 

ज्वेघा, भूभिज, संथाल, लेपचा (दार्जिलिंग क्षेत्र में) आदि । 

शाभा, दिसारा, कोछारी वोडो, अबोर, आवो, मिकिर, नागा, छुसाई आदि! 
चैन्चुस, कौढ़स खवारा, गदवा, गॉड आदि। 


पेश मोंपा, डबला, सुछुंग, सिश्मी, सिनयोंग, सिरिगेललोंग, अपलनी, सेजी आदि। 


संथाऊ, पुंडा, हो, ओरौंच, विरहोर, कोरबा, अखुर, घूइया, गोंड, सौरिया, 
भूमिज आदि। 
छ 


भास्तीय संविधान वह 
>- 2809ई० का भारत आालन अधिनियय (मा्ेफिन्से खुभाए)। 6) पकली चार मुस्छिन समुवाय के 
छिए पृ प्रतिनिधित्व का उपचन्ध किया गया। (४) भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर 
जनरऊ की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गईं। (7) केंद्रीय और प्रान्तीय विधान- 
'परिषदों को पहली खार बजट पर बाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विधयों पर प्रस्ताव 
वेज्ञ करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिल्ला। (४७) पान्तीय विधान परिषयों 
जी संख्या में वृद्धि की गयी। 
> 799ई० का भारत शाप्तन अधिनियम (अष्टेन्यू बेन्सफोर्ड सुसार): 0) कं में डिसदनामक 
विधाविका की स्थापना की गयी--श्रथम राज्य परिषद्‌ तथा दूसरी कैन्रीय विधान सभा। 
राज्य परिषद्‌ क॑ सदस्यों की संख्या 60 थी; जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उत्का 
कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केन्द्रीय विधान सभा क॑ सदस्यों की संख्या 745 थी, जिनमें 
204 निर्वाचित तथा 47 मनोनीत होते थे। इनका कार्बकारू 3 वर्षों का था। दोनों सदनों 
के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अन्तर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान काने का 
अधिकार निचले सदन को था। (9) परांतों में दैथ शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। 
इस योजना के अनुसार प्रान्तीय विषयों को दो उपबर्गों सें विभाजित फिया गया--आरदित 
तथा इस्तान्तरिल। आरक्षित विषय थे--विक्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, 
पेंशन, आपराधिक जातियों (7४77/02/ 470८७); छापाखाना, समाचारपत्न, सिंचाई, जलमार्ग, 
खान, कारखाना, चिजली, गैस, व्यॉलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद. मोटरगाड़ियाँ 
छोटे वन्दरगाह और सार्वजनिक सेवाएँ आदि। 
0) शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहाऊय, स्थानीय स्वाप्त शासन, चिकित्सा 
शार्वजनिक निर्माण विभाष, आवकारी, उद्योग, तौर तथा माप, सावंजनिक 
अनोर॑जन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि । (9) आरक्षित विषय का प्रशासन 
गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद्‌ के माध्यम से करता था; जबकि हस्तान्तरित विषय का 
प्रशासन प्रान्तीय विधान मंडल के भ्रति उत्तरदायी भारतीय मंबियों के डारा किया जाता 
था। (७) दैध शासन प्रणाढी को 935 ई० के एक्ट के द्वारा स़॒ाष्त कर दिया गया। 
(४) भारण स्षिष फो जधिफार दिया नया फि पह भास्त में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 
कर सकता है। (७०) इस अधिनियम ने भारत में एक छोक सेवा आयोग के गठन का 
प्रावधान किया। 
>> 935 ई« का भारत क्ासन अश्विनियय * 935 ई० के अधिनियप चें 457 थारातूँ और 75 
परिशिष्ड थे। इस अधिनियम की पुख्य जिशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 
6) अखिल भारतीय संप : यह संघ 7] ब्रिटिश भ्रान्तों, 6 चीफ कमीश्नर के क्षेत्रों और उन 
देशी रिवासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सब्मिकित हों। प्रान्तों के लिए 
संघ में सब्मिछित होना अनिवार्य था, किन्तु देशी र्थाप्ततों के लिए यह ऐेस्छिक था। देशी 
रिपायतें संघ पें साप्पक्षित हीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संचंधी घोषणा-पत्र जारी 
करने का अवस्तर ही गहीं आधा। 
00) प्रान्वीय स्वायत्तता : इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में ईैथ शासन व्यवस्था का अत्त कर 
उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 
68) केक यें बैच शासत की स्वापता : कुछ संघीय विदपों (दुरका; वैदेशिक संबंध, धार्विक 
सामलें) को गवर्नर-जेनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था 
के हिए गवर्नर-जनएकू को सहायता एवं परामर्श देने हेतु संत्रेमंडड की व्यवस्था की गयी. 
जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। 
(६४) संधौय व्यायारूव की व्यवस्था दसका अधिकार-कतर प्ानतों तथा र्वासतों तक विल्टूत, 
था। इस न्यायालय सें एक युरूय त्यायाथीश तथा दो अन्य न्यायार्थाशों की व्यवस्था की 
गयी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी कौसिड (लंदन) को प्राप्त थी। 


व86 


सेंट सामान्य ज्ञान 


अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिक 


(6 तट संसद की कोयला: इस अधिलिय/ किन संघीय व्यवस्थापिका- इसमे 


ब्रिटिश संसद के पास था। हर # तक 
हज जे हक अखिनिय के ढारा भाएत परिषद्‌ का अन्त कर दिया गया। 
का विस्तार: संघीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं घें 
(३ साम्दाबिक विषांचत पटति + रपकलर न कब 
दिखदायों को प्रतिनिधित्व देने के छिए साप्प्रदायिक निर्चा 'अावियनों और हारे हज पे 
किसका विस्तार आंप्क भारतीयों--भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के किए 
भी किया गया। 
600 इस अधिनियम पें प्रस्तावना का अभाव था। झ् 
6.) इसके डरा बर्मा को भारत से अछूण कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औषनिदेशिक 
कार्याह्य के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिकू कर लिया गया। 
947 ई० का भास्तीय स्कतंजला अधिनियस : ब्रिटिश संसद में 4 जुछाई, 947 ई० को "भारतीय 
स्वतंत्रता अधिनियम' प्रस्तावित्त किया गया, जो 8 जुलाई, 947 ई० को स्वीकृत हो गया। 
इस अधिनियम भें 20 घाराएँ थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं-- 
6) दो अधिराज्यों की स्थापना : 5 अगस्त, 947 ई० को भारत एबं पाकिस्तान नामक 
डो अधिराज्य बना दिए जाएँगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का 
उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी | (४) भारत एवं पाकिस्तान 
दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरछू होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल 
सल्कह से की जाएगी। (#) संविधान सभा का विधान मंडक के रूप में कार्य करना--जब 
तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर छेलीं, तब तक वे विधान मडल्त के रूप 
में कार्य करती रहेंगी। (४) भारत-मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएँगे। (४) 935 ई० के 
भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जबतक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाका 
तैयार नहीं किया जाता है; तबतक उस समय 935 ई० के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा 
ही शासन होगा। (५१) देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अन्त कर दिया गया। 
उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सब्मिक्तित होने और अपने भावी संबंधों 
का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। 
2. भारतीय संविधान लभा 

कैबिनेट घिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने बाली 
संविधान सभा का गठन जुलाई, 946 ई० यें किया गया। 
संविधान सभा के सदस्यों की कुछ संख्या 389 निश्चित की गयी थी, जिनसें 292 ब्रिटिश 
आ्न्तों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमीशनर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि ये। 
सिशन योजना के अनुसार जुलाई, 946 ई० में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 
3 मं े प्रात के ठिए निर्धारित 26 सदस्यों के छिए चुनाव हुए। इसमें काँग्रेस को 2७ 
ह नल गे एवं 5 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 

'दिस्वर, 946 ई० को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्‍ली स्थित कौंसिल चैल्वर के 
पास भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा के 
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिप लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्ताते 
है लिए बिल्कुल अछण संविधान सभा की भाग प्रारंभ कर दी। 
०४० १३2३४ देशी | 0 शी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा यें सब्मल्ित नहीं हुए ये। 
दिया गया + हो को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिबिल 

हि 0 राख््र की आबादी पर एक स्थान का आबंटन किया गया था। 
किये ये थे लि पुष्यतः लीन प्रमुख सघुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभार्शिं 
किया गया था, ये समुदाय थे--मुस्किष, सिक्ख एवं साथारण। 


आरतीब संविधान वहर 


खा मैं ब्रिटिश प्रान्तों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन खात्प्रदाथिक आधार पर 
> कया गवा--273 सामान्य, 79 सुसखुमान तथा 4 सिक्ख। 
'धिधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सख्या 33 थी। 
सभा में महिला सदस्यों की संख्या ॥2 थी। 

"दिल, ।94# ई० को डॉ० राजेल प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निवाचित हुए। 

संविधान सभा की कार्यवाही 3 दिसम्बर, 946' /ई० को जवाहर ल्लाछ नेहरू द्वारा पेश किए 

गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ४ 

22 जनवरी, 947 ई० को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने खंविधान 
निर्माण हेतु अनेक समितियाँ नियुक्त कीं। इनमें प्रमुख थीं--वार्ता समिति, संघ संविधान 
समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति! 

> बी० एन० राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 
संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त, 947 ई० को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का 
गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉ० भीमराव अच्बेदकर को चुना गया। 
प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या सात थी, जो इस प्रकार है-- . डॉ० भीमराव अम्बेदकर 
(अध्यक्ष) 2. एन० गोपाल स्वामी आयंगर 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 4. कन्हैयालाल 
सणिकलाल पुन्‍्शी 5. सैय्यद मोहम्मद सादुल्छा 6. एन० माधव राव (बी० एल० मित्र के 
स्थान पर) 7. डी० पी० खेतान (/948 ई० में इनकी मृत्यु के वाद टी० टी० कृष्णमाचारी को 
सदस्य बनाया गया)। संविधान सभा में अष्बेडकर का निर्वाचन प० वंगाल से हुआ था। 

> 3 जून, 947ई० की योजना के अनुसार देश का बैंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान 
सभ्य की कुछ सदस्य संख्या 324 नियत की गयी, जिसमें 235 स्थान प्रान्तों के छिए और ह9 
ज्यान देशी राज्यों के लिए थे। 

> देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 3] अक्टूबर, 947 ई० को किया गया 
और 3] दिखास्बर 947 ई० को संविधान सभा के सदस्यों की कुछ संख्या 299 थी, जिसमें 
आंतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। 

> प्रारूप सथिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 2। फरवरी, ॥948 ई० 
को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट वेश की। 

> सौंक्धान सभा थें संविधान का प्रथम वाचन 4 नवस्वर से 9 नवष्वर, 948 ई० तक चलता 
संविधान घर दूसरा वाचन 5 नवस्वर, 948 ई० को प्रारम्भ हुआ, जो 7 अक्टूबर, ॥949 


ई० तक सक्ा। संविधान सथा शियानसपाकी 
जे संविधान का तीसरा वाधन ।4.. विधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उचके अध्यक्ष 


जवम्बर, 949 ई० को प्रारंभ हुआ )- संचाठनसमिति. डॉ० राजे प्रसाद 
जो 26 नवष्वर, 949 ईं० तक चल्म..2. संघ संविधान समिति. प० जवाहर लक नेहरू 
और संविधान सभा द्वारा संविधान 3. प्रांतीय सविधान समिति सरदार बल भाई पटेल 
+ 
ड़ 


४१३४४ 


प्रारूप समिति डॉ० भीमराव अन्बेडकर 
संघ शक्ति समिति... प० जवाहर छाल नेहरू 


का निर्माण की प्रक्रिया से कुछ 2 वर्ष, ] महीना और 8 दिन छुगे। संविधान के प्रारूप 

कुछ 4 दिन बहस हुई | संविधान निर्माण कार्य में कुल भिलाकर 63,96,729 रू० व्यय है ।* 

हक ४०४ जब 26 नवम्बर, 949 ई० को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब 
भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान 

पा. 395 अनुच्छेद पव 2 अनुसूचियाँ हैं। न 


कल: वर्ष था 
कर्ण ५ हमारी आसन व्यवस्था, विहार स्टेट टेक्सटबुक पब्लिकिंग कॉर्पोरेशन लि० 


: निररमारप>त>यकम>प»प»काम नाकाम पासाकाककाफ्ाकककक७क७आ 


हॉट सामात्य ज्ञान 


न विश (945 ई०) के प्रस्ताव 
>> संविधान के कुछ में 278 कायम ही आपारसिय पोषक क्‍ 
५७7.8,%60.324366... की सकाक 
दि 380 388. 30५ 302... जवाहर लक नेहरू... कार्यकारी परिष 
जा 393 अजुच्वेदों को 26 नघल्वर, असभक, विद 
4949 ई० को ही प्रवर्तित कर दिया 
जया; जबकि शेष अनुच्छेदों को 26... बल्भ भाई पटेछ 
या १950 ई० को जागू किया..." बदेव सिंह 
जबा। 4. जान सथाई 
> संविधान सभा की अंतिम बैठक 24.६. सी० 
जनवरी, 950ई० को हुई और उसी... ६ खरी०एच० भाभा.. कार्य, ख़ान एवंब 
दिन संविधान सभा के द्वारा डॉ०.. 7. राजेन्द्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि 
'ाजेन्न प्रसाद को भारत का प्रथम 8. आसफ अली रेहवे 
राष्ट्रपति चुना गया। 9. जगजीवन राम... श्रम 
> कैबिनेट विशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड श़्िपंडल में शावित्र मुस्लिम लीग के सदस्य 
क्रिस, हॉर्ड पेंथिक खरेंस तथा ए०.. 0, ल्याकत अली खाँ. वित्त 
बी० एहेस्जेण्डर थे। 7. आई० आई चुन्दरीगर वाणिज्य 
जोट + 26 जुलाई, 79४7 को गवर्त जनरल 72. अब्दुल रब नश्तर.. संचार 
े पकित्तान के लिए एक संविधान .3. जौगैन्द्र नाथ मंडल... विधि 
समा की स्थापना की योषणा की। 4. गजान्तर अली खाँ. स्वास्थ्य 


... +. भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना 
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श श्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान ब॑| 
उद्देशिका में शामिक कर छिया गया। संविधान के 42वें संशोधन (2976) द्वारा यथा संशोि| 
यह उद्देशिका निष्न प्रकार है-- 
"हम भारत के लोक, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सन्पन्‍्न, समाजवादी, पंथनिर| 
न्मेकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समत्त नागरिकों को 
सामाजिक; आर्थिक और हजनीतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; 
+अतिषा और अवसर की समता 
आफ्त करने के लिए तथा उत्त सब में 
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की 
एकता और अद्बण्डता सुनिश्चित करनेकाली बंझुता 
बढ़ाने के लिए. 
ड़ सकेल्य होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 तकबर 72४ | 
>“मिहि मार्य शीर्ष शुक्क सप्तमी, सन्वत्‌ दो हजार छह विक्रमी) को एतद डरा इस तर 
को अंगरेक, अधिनिवमित और आलायह कर है, के 0 
प्रस्तावना की मुख्य बालें : 
“००4. 
की अस्तावना को 'संविधान की कुंजी' कहा जाता है। 


>> अस्तावना के मे 
अश्लावना के आनुवार संविधान के जीन समस्त शक्तियों का केबिन अथवा को “" 


>-. 'प्रस्तावना' को न्यायाढय में प्रवर्तित जा सकता यह निर्णय का! 
सलार गन गोपी लिया था झकता यह लि्र यूनियन औक 


आरतीय संविधान ] 
कवच न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की 
में सहायता करती है। 
सा प अस्तावना को संविधान का अंग नहीं घाना। इसलिए 
पी का पता में संशोधन नहीँ कर सकती। पत्छु सर्वोच्च न्याय का हे हर कर 
बाद, 973 में कहा कि भ्रस्तावना 
विधायिका (संतद) उसमें संशोधन कर सकती है। 3 था की 
>- केशवानन्द भारती बाद में ही 


>+ बेरूबाड़ी यूनियन थाद (7962) में 
भाषा संदिग्ध हो, वहाँ 


शिनियम, 79/6 के द्वार इसमें 'साजवादी । 
'गा्र की अखण्डता' शब्द जोड़े जए। छ 4054 


५. भारतीय संविधान के विदेशी 
> भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान कर की गयी है-- 

3. संयुक्त रान्य अमेरिका: मौिक अधिकार, न्यायिक पुनरावज्ञोकन, संविधान को सर्वोच्चता, 
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर भह्ास्ियोग, उपराष्ट्रपति, 
डुच्वतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात 

2. बरिटेन : संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। 

3. आयरलैंड : नीति निर्देशक सिख्ान्त, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडक़ की व्यवस्था, राष्ट्रपति 
डरा राज्य सभा में साहित्य, का, विज्ञान तथा समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ल्यातिश्रप्त 
व्यक्तियों का सनोनयन। 

4. आस्ट्रेलिया : प्रस्तावना की भाषा, समवतती चूची का प्रावधान, केन्द्र एवं राज्य के बीच 
संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। 

5. जर्मनी: आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संदंधी शक्तियाँ। 

6. कनाडा : संघाल्मक विशेषताएँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास, राज्यपाल कौ नियुक्ति 
विपक्रक प्रक्रिया। 

>- इक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन को प्रक्रिया का प्रावधान। 

5. रूस : मीछिक कर्तव्यों का प्रावधान। 

9. जाघान : विधि ड्वारा स्थापित प्रक्रिया। 

जोट : शारतीय सांवियान के अनेक देशी और विदेशी झोत हैं ढैकिन भारतीय संविधान पर 
सबसे अधिक अभाव 'भारतीय शासन अधिनियम, 995 का हैं।” भारतीय संविधान के 
395 अलुच्छेदों में से लगभग 250 अुच्छेष ऐसे हैं, जो 7935० के अधिनियम हो का तो 
शब्यकः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। 
5. भारतीय सॉवेचान की अनुसूची 
>- प्रषण अनुसूची: इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 रज्य) एवं संघ शासित (सात) क्षेत्र 
का उल्लेख है। 
जोट : सांविधान के 68वें संशोधन के द्वारा दिल्‍ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वर्जा दिया गया है। 
>+ डिलीब अनुसूची: इसमें भारतीय राज-्यवश्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, 
लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा को सभापति एवं उपलभाषति, विधान सभा 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद्‌ के सभाषाति एवं उपलभाषाति, उच्चतम न्यायाक्षय 
और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि) को 
आश होते याद चेतन, भरे और पेंशन आदि का उहकेड किया कया गा कं 
>* हुलीय अनुसूची : इसमें विभिन्‍न पदाधिकारियों (राप्ट्गति, उपशाष्ट्रपति, मंत्री; उच्चतम 
'हय न्यावीकीव के सावाधीशो) गा पद ग्रहण के संपथ हो जाने चाछी शपय का उल्लेख है 
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क्र 

>- चौथी : इसमें विभिन्‍न राज्यों सा संघीय श्षे्ों की राज़्य सभा में प्रति 
विवाह गया है। ता 'निधिलय & 

> कॉचर्का अलुणूची : इसमें विभिन्न अनुयूचित क्षेत्रों और अनुनृचित जनजाति के प्रशासन #, 


निय्ण के बारे में उल्लेख है। सिशलतओल 
>- छसे अतुल “इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोएम राज्यों के जनजाति के ६ 
शान के धार गे आजा है। कक बीच शक्तियों के बट $ 
> सातवीं अनुसूची: इसमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के चैंटवारे के बारे के दिवा 
पदक अन्तर्गत तीन सृचियां हैं--संघ सूची, पज्य एूजी एवं समचती खूची। 
6) संघ सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। सविधानई 
लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे; वतमात समय में इसमें १8 बिषय है। 
अन्‍य सूची + इस खूची में दिए गए विषय पर राज्य सस्कार कानून बनाती है। रा्कैय कि 
से संबंधित होने पर के सरकार भी कानून बना खकती है। संविधान के रण होगे 
ससथ इसके जल्तर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं 
(0 समव्ती सूची: इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केन्द्र एवं राज्य थोनों सरकारें काल 
बना सकती हैं। परन्तु कानून क॑ विषय समान होने पर कंन्द्र सरकार द्वाग बनावा गए 
काबून ही सान्य होता है। राज्य सरकार ढवारा बनाया गया कानून केद्र सरकार के कर 
बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के छा. होने के सम समचर्ती वूई 
47 खिपय चे--वर्तपान समय में इसमें 52 विषय हैं। 
जोट : समवर्ती दूची का आपयान जन्‍्पू-करमीर धल्क के संकंध में कीं है। 
>- आठवीं |: इसमें भारत की 22 साषाओं का उल्डेख फिया गया है। मूछ रूप से आउव 
अनुसूची मे ॥4 भाषाएँ थीं, 967 ई० मे सिंधी को और 992ई० में कॉकणी, ममिपुने व 
जेपाली को आठवीं अनुसूची में शापिल किया गया। 2004 ई० में वैदिसी, रचा, टतो 


बत॑मान में इस अनुसूची में 24 जविनिषन हैं। ़ 
नोट ; अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की नौवीं अनुसूची में सब्मिलित कानूनों की बा 
सभीक्षा कहीं की जा सकती । 7/ जनक, 2007के सावधान पीठ के एक निर्शाय डर है 
स्थापित किया गदा है कि वौर्वी अनुसूची में तम्मलित किसी मी कानून को उस आशा 
जुकी टी क सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्नंधन काता हैं तथा वन 
व्यायालय इन छाफूों की तमीका कर सकता तै। के 
>- दसवीं अनुसूची: यह संयिधान में 52वें संशोधन, 7985 के डारा जोड़ी गई हैं। की 
दक्त बद॒र से संबंधित प्रावधानों का उल्हेख है। ं 
>- '्यारहवी अनुसूची :यह अनुसूची सौवेधान में 73वें संवैधानिक सशीवन (9500फेड 
गयी है। इसमें पंचायतीगज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान 2 | 
खारहबीं यह अनुसूची संविधान यें 74वें संवैधानिक संशोधन ८॥ क 
यह गई यी हरमे भी जन की रआापाय टनशान रस्याओं को कार्य कसे कै” | 
38 किषय प्रदाव किए गए हैं। ! 
दो १. दैशी र्थास्ततों का भारत में चिलय 
>- रियासतों को भारत में सब्भिठित करने के छिए सरदार वल्खभ भाई पटेछ के 
'रिपासती संत्राह्य बनाया गया। का 
जुनागढ रियासल को जनमल संग्रह के आधार पर, हैहरावाद की रियासत ६6“ 
कार्रवाई! के साथ्यस से और जच्नू-करमीर रियातत को विक्तय-पत्म पर हस्ताक्षा: 
भारत सें सिलापा गया। 


पं 


आारतीय संविधान न 


> भारत राज्यों का संघ है, किसने सा 35 # जन आखित प्रदेशह। 

कर श्वल आम बदल गया का संघ होगा। (0) राज्य और उनके 
किक गए जल परम शत लक जा र्दिष्ट है। (8) भारत के राज्य्षेत्र में अर्जित 

है कर 32 और बर्तपान राज्यों के क्षेत्रों, सीसाओं या लापों सें परिवर्तत 


क्यों का हों के परत 

>- भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन डचित है या नहीं, इसकी जाँच के किए संविधान 
सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने इत्महाबाद उच्च न्यायारुप के अचकाशम्राप्त न्यायापीश 
एस७ के की अध्यकाता में एक चार सदत्थीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग 

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विशेध किया और प्रशासनिक सुविधा के 
आधार पर राज्यों क॑ पुनर्गठन का समर्वन किया। 

>> धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने लिए ढाँग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन 
में जवाहर लात नेहरू, बल्लभ भाई पटेल और पड़ाभि सीतारमैव्या की एक समिति का गठन 
किया। इस समिति ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गटन की माँग को खारिज कर दिया। 

>- नेहरू, पटेल एयं सीतारमैय्या (जे० बीं० पी० समिति! सपिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास 

राज्य के तेल्यू-भाषियों ने पोटी श्री रागुल्दू के नेतृत्व में आन्दोलन प्रारंध हुआ। 

56दिन के आमरण अनशन क॑ बाद 5 दिसच्चर, ॥952 ई० को रामुल्छ वी शष्पुहो पची। 

रामुल्हू. की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तैलयू भाषियों के छिए पृथक आन्श प्रदेश के 

गडन की घोषणा कर दी। । अक्टूबर, 953 ई० को आन प्रदेश राज्य का गठन हो गया। 

यह राज्य स्वसंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाहा पहला राज्य था। उस 

समय आन्ध्रप्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। 

>- राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजक अछी थे, इसके 
और सरदार के० एम० पश्िक्कर थे। # 

# राज्य पुनर्गठन अधिनियम शुलाई, 95#ई० में चास किया गया। इसके अनुसार भारत मैं 
34 राज्य एवं 6 केन्द्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 

>+ नवस्वर ,954 ई० को फ्रांस की सरकार ने अपनी सपा वस्तियाँ पॉंडिचेरी, पनान, धन्फ्रनगर 

और करीकक को भारत को सौंप दिया; 28 गई, 956ई० को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर 

ही गए। दुखझे काठ इन ली को निटारर 'ंडियेरी लंध राज्य केज् कंय नदनकिया गया। 

भारत सरकार ने 8 दिखच्बर, 96॥ ई को गोवा, वमण व द्ीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों 

के चिकद्ध कार्रवाई की और उन पर घूर्ण अधिकार कर डिया। बारहवें संविधान संशोधन 

जगा बाज, बमण न दीस को अंधन परिनिष्ट में कातरिक कएके साप्त का अधि अंग बना 

दिया गया। 

>+ ॥ भई,960 ई० को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संधर्ष के कारण चन्बई राज्य का 
बैंटयारा करके पढाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्याँ की स्थापना की गधी | 

>- नागा आन्योकन के कारण अखम को 'विघाजित करके । दिसम्बर, 963 ई० में नगाहैंड को 
अहूग राज्य लगाया भया। 

> । ववष्थर, 966 ई० में पंजाब को विभाजित करके पंजाब (पंजाबी भाषी) एवं हरियाणा 

(हिन्दी भा) दी राज्य बचा वि गए। हे 

26 जनवरी, 97] ईं० को हिमाचछ परपेरा को पूर्ण रॉल्च का दर्जा दिया गया। 

2 जनवरी, 972 ई० सण् पुर, त्रिपुरा एवं मेघारूय को पूर्ण राज्य फा दर्जा दिया गया। 


हप 


अन्य सदस्य पं० दृदवनाथ कूंजरू 


ु 


छोड सामान्य जान 
तक रत 
को सिक्किम भारत का 22वीं राज्य बना। 
पक कि ४ हे बिजोरम एवं अरुणाचक प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 
3 20 फरव, ह के गोवा को 25वोँ राज्य का दर्जा दिया गया। 
का को छत्तीसगढ़, 26वां राज्य, 9 नवष्बर, 2000 ई० उत्तराचंक (| 
., 2000 ई० को झारखंड 28वीं राज्य चनावागा 


अनुसूची में शामिल किया गया है। जे शज्यों का बदन कई 
> केीय परिषद: भास्त में पाँच क्षेत्रीय परिषद्‌ हैं। इनका शज्य >औ 

गठन राष्ट्रपति के डारा किया जाता है और केन्द्रीय आस्च प्रदेश 
केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय 7983 ६५ 

ृहमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा सनोनीत ल्टड 

परियदका अध्यक होता है। संबंधित राय के मु्यभत्री मल व960 ० 
उपाध्यक्ष होते है, जो प्रतिवर्ष बदले रहते हैं। गुजरात 3960 ३५ 
जगालैंड व9%83 ॥6 


>+ भारत में गठित कुछ 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सब्मिित राज्यों 


के चाप इस प्रकार हैं-- हरियाणा प966 ६5 

3. उत्तरी झेत्रीय परिषद : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिसाचछ प्रदेश. 90ई 
जब्यू कश्मीर, हिसाचल प्रदेश राज्य तथा चण्डीगढ मेघालय वग्र2 ई० 
एवं दिल्‍ली संघ राज्य क्षेत्र। अणिपुर,-ब्रिपुरा. ॥972$० 

2. भब्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, सध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड सिक्किम श्र 
एवं छत्तीसगढ़। 


3. पूर्की क्षेत्रीय परिषद्‌ : बिहार, प० बंगार, उड़ीसा, प्रदेश गोवा क्‍ 
झारखंड, असम, सिक्किम, भार, जिपुर, मेधाऊय पा तरासंड 2000४: 
जगारलैंड, अरुणाचक प्रदेश तथा विजोरम। :+0+ मंद सर कक 

4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्‌ः गुजरात, महाराष्ट्र, गोचा राज्य, शखिंड 
दमण-दीव एवं दादर लथा नागर हवेछी संघ राज्य-कीत्र। 


5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्‌ : आन्ध्र प्रदेश, केर, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेगी 
संघ राज्य क्षेत्र । 
3. भास्तीय संविधान के प्रमुख भाग 

भाग-प : संथ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद] से 4 
अनुच्छेद 5 से ॥ 
अनुच्छेद 2 से 35 
अनुच्छेद 36 से 5 
अनुच्छेद 5] (क) 
अनुच्छेद 52 से 75 

है अनुच्छेद 52 से 22 

भग-& : संघ राज्य क्र जलुचोद 202 28. 

आग-ा :संप और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 

भाग-4 : संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा अनुच्छेद 308 से 323 

आग-यक 

&०३५८६५४४० अनुच्छेद 324 से 329 

7 30१ 

भाग-20 : संविधान संशोधन हक कोल 


अनुच्छेद 368 


भारतीय संविधान 


हु 0. भारतीय नागरिकता (भाग-2 अजुच्छेद 5 से 77) 
> भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 
मै कक आला की भा सन हू के कक्राए मिस मे के कसी एक आर पह 
४० मन 0 ४. 3. ला गज संविधान लागू होने अर्धात 26 जनवरी, 980ई को या 
रत , वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद-- 
ह३०५५७४९०५६०४९००+ त्त का नागरिक होगा। अपवाद--राजनयिकों 
बंश-परष्परा डरा नागरिकता: भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी, 950 ई० के पश्चात्‌ 
जनवरी, 950 ई० के पश्चात्‌ 
जन्म हेनेयाल्ा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके 
साला पिता सें से कोई भारत का नागरिक हो। 
जोड+ माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म हेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने 
का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 992 ई० ढ्वारा किया गया है। 
देशीयकरण द्वारा नागरिकता: भारत सरकार से देशीयकर का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भारत 
की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 
4... पंजीकरण द्वारा नागरिकता : निष्नकिख्ित वर्गों में आने वाछे छोग पंजीकरण के द्वारा भारत 
'की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं-- 
6) वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से छह घाह पूर्व से भारत में रह रे हों। 
(४) थे भारतीय, जो अविभाज्य भारत शे बाहर किसी देश में निवास्र कर रहे हों। 
60) वे स्त्रियाँ, जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य यें विवाह करेंगी। 
(४) भारतीय नागरिकों के नाबाकिग बच्चे। 
(७) शाष्ट्रसंडक्लीय देशों के नागरिक, जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर 
रहे हों । आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 
5. भूमि-विस्तार द्वारा : यदि किसी नए भू-भाग को भास्त में शामिक्त किया जाता 
में निवास करने वाछे व्यक्तियाँ को स्वतः भारत की नागरिकता आप्त हो जाती है। 
>> भारतीय नागरिकला संशोचन अधिनियम, 986: इस अधिनियम के आधार पर भारतीय 
जागरिकता संशौधन अधिनियम, 955 में निम्न संशोघन किए गए हैं-- 
6) अच भारत में जनमे फेवल उस व्यक्ति को ही चागरिफिता प्रदान की जाएगी, जिसके 
आाला-पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 
600 जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब 
भारत में कम से कम पाँच वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि छह माह थी। 
680) देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, जबकि स्बधित व्यक्ति कम से कम 
40 बर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहछे यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन 
अधिनियम, 986 जन्मू-फश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर छागू होगा। 
> आस्तीन सागस्किता का अन्त < भारतीय नागरिकता का अन्त निष्ल प्रकार से हो सकता है-- 
6) नागरिकता का परित्याग करने से। 
0) किसी अन्य देश की चागरिकता स्वीकार कर हैने पर। 
|) शरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। 
जोट+ <+ ८० राज्य के पिधान-मंडक्त को निन्‍्न विषयों के संबंध मैं राज्य में स्थायी रूप से 
निषास करने वाहे व्यक्तियों को अधिकार तथा. विशेषाधिकार अरदान करने की शक्ति दान 
की गयी हैं-- ल्‍ 
6) साज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। न 
(00 राज्य में अचल सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में। ९ 
के (00 राज्य में स्थायी रूप से क्य जाने के संक्ध मैं/ 
हे 60) ात्रदत्तियों आवक इसी अकार की सहायता; जो राज्य सरकार अदान करे। 


व 


] 


वहोंड शाधात्य क्ाल 


॥ा. भौलिक अधिकार 


ही क्तिया गया है। 
'राज्य अमेरिका के सीवेधान अवृच्णैव 750 है। संविधान के 


वक् 


इसे संयुक्त राज €ः 
इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में (अबुच्मेद (2 ें कर 
को भारत का अधिकार पत्र (4760८ कहा का घूछ अधिक 
ह8। इसे घूछ अधिकारों का जन्मदाता भी का नाता। । ।, समता या सवानता 
अधिकार (अनु० ।4 7 ॥8॥, 
2. श्वसंत्रता का अधिकार (अकू 
व9 से 22) 
3. शोषण के विरुद्ध आधवाए 
(अन० 23 मे 2) 
4. धार्मिक स्वतंत्रता का आवचह 
से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद ३00 (3) फे जवार्गत. [जवु० 25 से 28) 
कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 5. संस्कृति और शिया संबंध 
जोटः 723 ई5 में करती आविवेशन (अध्यक्ष सरदार वच्तभमाई. अधिकार (अनु 29 में 30 
रेल) में कांग्रेस ने सोषफा पत्र में शुल अधिकारों की 6, संचैसानिक उपचार जा 
जांच की। मूल अधिकारों का पालूप जकाहएलाल जेहक.. अधिकार (अयु० 32) 
ने बनाया वा। 
3... सपत्ा या समावता का अधिकार : 
अलुक्र 4 : विधि के रुपक्ष समता : इसका आर्थ यह है कि राज्य सी व्यक्तियों के किए 
पकससान कानून वनागा सया उन पर एकस्तसान छागू करेगा। 
अलुच्छेद 35 चर्म, चल, जाति, किंग था जन्‍्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का सिपेय राख 
के द्वारा धर्म, मूल्यंश, जाति, छिंग एवं जन्म-स्थान आदि के आयार पर चागरिकों के श्रति जीचा 
के किसी भी क्षेत्र में भेवभाव नहीं किया जाएगा। 
अनुच्छेद 6: लोक नियोजन के विषय में अवसर की सपता: राज्य के अधीन किसी पद पा 
नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 
अपवाद--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। 
आतुष्छेद 27: अह्यूश्यता का अन्त असवृश्वता को उन्मूछन के छिए इसे वंडनीय अपराध पोफित 
किया गया है। 
अनुच्छेद 8 ; उपाधियों का अन्त : सेना था विधा संबंधी सम्पान के सिवाए आत्य कोई में 
उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं कौ जाएगी। मारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से वि 
राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 
2... स्क्‍तेक्ता का अधिकार: 
अयुच्छेद 9 : मूछ संदिधान में सात तरह की स्वतंत्रता का उल्केश या, अच सिर 
49 (३)--बोछने की स्वतंत्रता । 
29 (0). शांतिपूर्वक चित्रा कथियारों के एकत्रित होने और समा करने की स्वतंत्रता। 
39 (८)--स्लंष बनाने की स्वतंत्रता | 
9 (4)-दैश के किसी भी क्षेत्र ये आवागमन की स्वतंचता । 
१9 (७)--देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और चलने की स्वतंत्रता । किन 
(जपवाद “जाय कर 
डे (2 क28:8 842८०) ६४7 हम (#4वाँ सॉचेकान संशोधन 7979 के डारा हटा दिया हरी 
3 औ:2वलक"#3 एव का चलाने की स्वतंथता | 
तिचगा का वर्षन अजुच्छेद-79 (2) में ही है। 


984 


है 


भारहीय संविधान 


वक्ष 
अपसायों के लिए दोष-सद्धि के संबंध में संः 
१ दोष-स॒द्धि के संबंध में संरक्षण : इसके तहत 
खतंत्रता का वर्णन है--() किसी भी व्यक्ति को एक 'रक्षण : इसके तहत तीन प्रकार की 
के जो अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा 

60 अपराध करने के समय जो कानून हैं उसी के तहल सना मिदेगी ने कि गे कप |] 
अनने वाले कानून के तहत। (58) किसी भी व्यक्ति को रुप के विस न्याथाजथ में शाही दे ५ 
के किए बाध्य नहीं किया जाएगा। ' न्याथाछ्य सें गवाही देने 


2 


अवुच्छय 27 : प्राण एवं कं हि 
हि 68%- 353९7 %5%8%९%6580:2#7% 48/82/6790 /60/543%: 
०० स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा 
अतुस्पेद 23 (क) « पत्य 6 से ॥4 वर्ष के आयु के समः्त बच्चों को ऐसे ढंग से कै' 
22440 5 व ले ४ ४०07 0४206 * कक 
8०. धारित करें, निःशुल्क तथा उनिवाय॑ शिक्षा उपखव्ध करेगा। छ6व॥ संशोघत-2002 
अनुच्छेद 22: कछ दशाओं में और निगेय में संः 
आम 2 0222 22000 मैट स न कट कमनन रह, 
सीन प्रकार की स्वलंजता प्रदान की गई 
हैं) हिपसस मं लेने का ऋाएग शा लेगा 2 बे के आर (आते जे के बन को 
छोड़कर) उसे दंडाचिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा. ञञ के चककीज 
महा चुकी एएशा, (॥] उसे अपने पसंद के चक्कीज से शखतह 
जलियाप्क निरोष : भारतीय सौवेधान के अनुच्छेद 22 के खड-3, 3, 5 लथा 6 में तल्ववंधो 
शवधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानन के अन्तर्गत किमी व्यक्ति को अपराध करने के 
दुख ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अप के हिए दण्ड 
उशा नहीं, चरण उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवास्क निरेध राज्य की सुरक्षा, 
ठीक व्यवस्था वनाए रखने पा भारत फी धुप्का संचंथी कारणों से से सकता है। जब किसी व्यक्त 
को निवास्क निरोध की किसी विधि के अधीन निरफ्तार फिया जाताहै, तथ- 

6) सरकार ऐसे व्यक्ति को कवर 3 महीने तक अभिरक्षा में निष्छ 
रफ्तार व्यक्ति को तीन माह से अधिक समय के छिए निरुद्ध कसना होता है, तो इसके फिए 
खछाहकार चोर्ड का धलिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। 

'0) इस प्रकार निरूक व्यक्ति को यथाशीष निरोध के आधार पर खूधित किए जाएँगे, किनतू जन 
तब्यों काजिन्‍स्त करना कोफाहित के चिकूड रायझा जाएणा उन्हें प्रकर करना आवश्यक नहींह। 

(0) निरुछ व्यक्ति को निरेस आदेश के विस अध्यावेदन करने के किए शीप्ातिशीकर 
असर दिया जाना चाहिए। 
जलिवारक निरोघ से संजंचित अब लक बनाई गयी विधा 
3... लिवारक निरोष अखिनियय, 7950: का (22462 

मिखासक लि पम, पारित किया था। इसका उद्देश्य शष्ट्र विशोधी तलों को भार 

'शिकू यार्च से रोकना था। इसे ] औल शा को सपा हो 
॥ जीवतकाकः बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 3। दिसस्वर, 


977 को समाप्त हुआ। डा हि 
' कक अधिनियम, ॥907-008505)5 44वीं संबैधानिक संशोधन (979) 


विसेध अधिनियम, 974 : पहछे इसमें तस्कारों 
984 ई० को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 पर्ष 


न ।कानून, 980 : जन्पू-कव्मीर के अतिस्कति उन्‍्य' सभी राज्यों में कागू किया गया । 

राष्ट्रीय साला कानून. शकारी गतिदिधिकं विरोषक काचून (टाछा) : नियारक निरोध 
ब्वयस्था के पलक जो काबून बने उनमे थह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक 
अनु था। 28 गई, 7975 ई० को इसे सार कर दिया गया। 


तक लेट सामातय ज्ञान 
6. चोटी ([िषाथटधत 2 गटर 
लागू किया गया। 'पोटो' डाडा का ही पक 
को प्रतिबन्धित किया गया है। अली क 
वालों को भी दॉशत कह है दिन्‍्तु बिना आसोप-पत्र के वीन माह से अधिक ज 


"नरम गिरफ्तार च्वक्ति हादकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपीछ 
सही रथ सकती। पो के अत निया सा पहले मर सकी पा ४ 


सार्च, 2000 को अधिनियम: 
2। बिलस्वर, 2004 को इसको अध्यादेश 


अधिकार + 
के और बल्ात्र श्रम का प्रतिषेथ: इसके द्वारा किसी व्यक्ति ऋ 


23 : मानव के दुर्यापार 
लरीद बिक्री, बैगारी तथा इसी भ्रकार का अन्य जबरबस्ती लिया हुआ खम निषिद्ध ठहराया भय 


है, जिसका उल्हंघन विधि के अनुसार दंडगीच आपराध है-- 
जोट: जरूरत पड़ने पर रष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा तकता है। 
'आलुच्लेड 24 : चालकों के नियोजन का प्रतिषेष : 4 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे के 
कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहों किया जा' सकता है। 
4... धार्मिक ख़तंत्रला का अधिकार : 
अनुकद 25 : अंतःकरण वही और घर्म के अयाघ रूप ते ज्ञाचने, आयरण और प्रचार के के 
ख़तंत्रता: कोई भी व्यॉक्ते किसी भी धर्मं कौ मान सकता है और उक्षका श्रचाए-प्रसार कर #कठा है। 
26 ; धार्मिक कारों के प्रबंध की स्वतंबता: व्यक्ति को अपने धर्म कै लिए संस्थाओं के 
स्थापना व पोषण करने, विधि-सब्मत सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का ऊथिकार है| 
अखुचकेज 22 + राज्य किसी भर व्यक्ति को ऐसे कर देने के छिए बाध्य नहीं का सकता है 
जिसकी आय किी विशेष क्षर्य आथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने ढे 
लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। 
अनुच्छेद 28 : राज्य-विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई चार्मिक शिक्षा नहीं दी 
जाएगी। ऐसे शिक्षण-संस्थान अपने विधार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग हेने या किस 
धर्मोपदेश को बलत्‌ सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। 
5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 
अबुच्चेद 29 : अत्पसंख्यक बरणों के हिलों का संशक्षण / कोई थी अल्पसंख्यक वर्ग आपती घाष, 
छिचि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवछ भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के 
आधार पर उसे किसी भी क्षरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। 
अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अत्पत्ंस्थक वर्गों का अधिकाए 
कोई भी अल्पसंख्यक चर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चढा सकता है और सरका हो 
अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव ,नहीं करेगी। 
&, संवैधालिक उपचारों का अधिकार : 
>- “इंवैधानिक उपयारों फे अधिकार” को डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आला कहहैं। 
अनुच्छेद 32 : इसके अन्तर्गत मौडिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के हिए सापुर्ति 
मे सा दा उच्यततम न्यायाहय में आवेदन करने का अधिकार प्रवान किया गया है। इस सदी 
2 0) न गा को पौंच तर के हिट 6:ल्‍48निकालने की शा प्रदान थी गयी है कोन 
दा कर (०० 5०००००५) 8) परणादेग (ताहग2+४१४॥ (0) प्रिय 
(004. उलेपण (00807770, (०) अधिकार पृष्छारछेख (वि०0-0/४77700॥ 
हि उसे जे रह दे न व्यक्ति व आ्यना पर जारी किया जाता है, जो यह सम, 
को काश देता है, कि कह का गया है इसके डरा न्यायात्य चंदीकरणा करनेवाडे अधिक 
अन्दर उपस्थित करे, जिसे आ्यावाक की,  ्मफि को निश्चित स्थान और निश्चित स्ंप 
बनाए जाने के कारणों पर विज्चार कर सके। 


भारतीय संविधान ख्के 


6 पत्वादेश : घरलादेश फा छेख उ& समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने 
डार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी 
जो उसके कर्तव्य का पाढ़न करने का आदेश जारी किया जावा हैं। 

4 | प्रतिषेध-ठेख : यह आज्ञापब सर्वोच्च न्यायाकूप तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायाल्‍ववों 
तथा मर्द व्यािक न्यायाभिकरणों को जाते करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में 
अपने यहीं कार्रवाही न करें, क्योंकि यह भामठा उनके अधिकार क्षेत्र के दाहर है। 

४७ उ््मेषण : इसके ड्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता 
पास हब्बित मुकदमों के न्याय-निर्णयन के लिए उसे वरिष्ड ज्यायारूच यो भेजे। 

(७) अधिकार पृच्णाकेख : जय कोई च्यस्तिः ऐसे पदाधिका के रूप में कार्य करने कगता ह, 
जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से आधिकार नहीं है, तो ययायाज़य अधिकार-पृच्छा 
के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि चह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब 
तक वह इस बात का संत्तोषजनक उत्तर नहीं देला, चह कार्य नहीं कर सकला है। 
जौकिक अधिकाए में संशोपन 
3. पोलकनाथ बनास पंजाब राज्य (967 ई०)के निर्णय सै पूर्द दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित 

किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें 

अनुच्छेद 368 एवं मूछ अधिकार को शामिल किया गया था। 

2. प्रवोल्य त्यायाकय से शोझकलाथ चत्ाण पंजाब श़ज्पवाद (79577 ०) के तिर्णय में जनुच्छेव 
368 सें विधांरित प्रक्रिया के माध्यम से सूछ जधिकारों में संशोधन पर रोक करगा दी। 
अर्थोत्‌ संस्रद घूछ अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 

3. 24वें सॉबियान संशोधन (7977 ई) द्वारा अनुछोद ।3 और 368 सें संशोधन किया गवा 
तथा यह निर्धास्ति किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गयी प्रकिया द्वारा घृछठ अधिकारों में 
संशोघन किवा जा सकता है। 

4. केशबानन्द भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस भ्रकार फे संशोधन फो विधि मान्यता 

अदान की गयी अर्थात्‌ गोल्कनाथ बनाम पंजाब राज्य कै निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 

अं संविधान संशोचन (7976 ई०) द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 जौर 5 जोड़े 

व्यवस्था की गयी कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायातूय 

किया जा सकता है। 

6. मिनां विल्‍्स बनाम भारत संघ (7980 ई०) के निर्णय के द्वारा चढ़ भिर्षारित किया गया कि 
संविधान के आधारघृत ठक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्वाबाब्य को है और न्यावाज्य 
इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावह्वोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें 
संविधान संशोधन डारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 

१9. राज्य के नीति निर्देशक शिज्यांत 

>> राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के भाग-4 में (अनुच्छेद 36 से 57 तक) 
किया साया है। दैसकी प्रेरणा आयरलैंड के लंविधान से मिली है। 

>- इसे न्यायाकव द्वारा स्मग्यू नहीं किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। 


अफते 


जिससे 


अलुच्द 39 (छ) : आन्र का स्वासित्व था निर्षत्रण इस प्रकार करना ताकि 
सावंजनिक हिल का सर्वोत्तम साधन हो सके। 


कं 'झलेंट साधान्य क्रान 
अलुकछेब 39 (गौ + घन का समान वितरण। 
अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन। 
अचुझोद 3 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 
अनुच्छेद 42 + काम की न्याव-संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का: क्‍ | 
अनुच्लेद 43 :कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 
अजुच्छेद 44 : नागरिकों के छिए एक समान सिविल संहिता। 
अनुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियोँ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वों के किन 
और जर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 
अलुष्छेद 47 : पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा छोक स्वास्थ्य का सुधार करे 
का राज्य का कर्तव्य। 
अनुच्छेद 48 : कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 
अलुच्ोद 48 (को : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रका। 
अनुच्लेद 49 : राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 
अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण। 
अनुच्छेद 5 : अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 
उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, जो राज्य के छिए निदेशक सिद्ाल 
के रूप सें कार्य करते हैं; जैसे-- 
अनुच्छेद 350 (क) : प्रायमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 
अनुच्छेद 39। : हिन्दी को प्रोत्ताहन देना। 
भौकछिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त में अन्तर 
नीति निर्देशक सि्धांत सीछिक अधिकार 
3. यह आयरकैंड के संविधान से छिया 7. यह सं० रा० अमेरिका के संविधान से हिल 
गया है। जया है। 
2. इसका वर्णन संविधान के भाग-4 में किया 2. इसका वर्णन संविधान के भाग- 
जया है। जया है। 
3. इसे छगू कराने के किए न्यायालय नहीं 3. इसे रू कराने के किए न्यायात्य थी शा 
आया जा सकता है। के सकते हैं। 
यह समाज की भाई के किए है।.. 4. यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। 
. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। 5, मौलिक अधिकार के पीछे काचूनी मान्यता है। 
ै. यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। 6, यह सरकार के महत्व को घयाताहै। 
चढ़ राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के 7, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राण ह 
बाद ही नागरिक को प्राष्त होता है। जाता है। 
33. घोछिक कर्तव्य 
>+ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (776 ई2के हा 
मौछिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से क्तिया गया है। 
>> इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 5(क) के तहत रखा गया। 
अौलिक करततय की संध्या ॥7 है, जो इस प्रकार है: 
3... प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि यह संविधान का पालन करे और उसके आदगे 
संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे। डे 
2. स्वतंत्रता के किए हमारे राष्ट्रीय आन्दोठन को प्रेरित करनेचाछे उच्च आदर्शों को हा 
संजोए रखे और उनका पालन करें। 


फ़्क्ज़्छ 


ारतीष सावधान ् 
अएत की प्रभूता, एकता और अखण्दता की रक्त को और उसे अशुण्ण रखे। 
केक की का क।। 


५ 
कं के सभी कोगों थे सपरखता और सभान भ्रातृत्व की भावना का निर्धाण को। 

6. बारी शामाजिक शप्फृति की भौप्तशाली परष्चरा का भहत्व सभझे और उसका परीक्षण को। 
प्राकृतिक पयौचरण की रक्षा और उसका खवर्धन को। 

#. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानाजैन की भावना का विकाश को । 

५. शावैजनिक श्पत्ति को सुरक्षित रखे। 


॥0. व्यक्तिगत एक शाधूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों मे उत्तपं की ओर बढ़ने का सतत प्रवास करे। 


3 भाला पिता या शरक्षक द्वारा 6से ॥4 वक्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 
॥हल्‍वों सशोषन)। 


॥3. संपीय कार्वपालिका 
शक्ति राष्ट्रपति में निहिल है। 


> भारत में खेशदीय व्यवस्था को अपनाधा गया है। अतः राष्ट्रपति नाथघातर की कार्यपालिका 
& तथा प्रधानभत्री तथा उसका मत्रिपंडकू वाभ्तविक कार्यधालिका है। 


> भारतीय शघ की कार्यपालिका 


एप भारत के राष्ट्रपति 
>- राष्ट्रपति देश का सवैधानिक कक बकों हि न 
अंधारे किक ॥ . हॉ० गाजैन्द्र प्रसाद 26.0॥.950-3.05.962 
७" शाकायीए भातता का शमेत 2. डॉ० एस राधाकृष्णन 43.05.4962-3.05.967 
कारक बकआांक 9५ 3. डॉ० जाकिर हुसैन 43.05.4967-03.05.969. 
>। राष्ट्रपो_ पद की योग्यता: ३. वी०वी० भिरि 24 08 ॥969-24 08.॥974 
अषियल के अपुरद तहके 5. फखरूद्दीन अली अहमद 24,08.974 -.02.97 
आदुशार खोई आखि ऋदपीी, 6... भीलम सजीव रेड्डी 5-07.977-25.07.492 
कप औलय चल जल: बह 7. ज्ञानी जैल सिंह 25.07.982-25.07.987 
ह्ड 8. आर० वैन्कटरमण 25.07.9%7-२5.07./992 
). कार का पकररेक से। 9. डॉ० शकर दयाल शर्मा. २5.07.4992-25.07.0997 
3 अलर्द जी आद श्री कल 40. के० आर० नारायण 25.07.997-25.07.2002 
चुरा के? 4. डॉ० एण्पी०जे०अब्दुल कलाम 25.07.2002-25.07.207: 
है+772: 407 अत 
पर जोट * वी०बी० विटिं उ मई. 76० से 20 जुलाई. 


तक, न्यायम्रूरति मृहन्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई, 7969 ले 24 
+ चुनाव के समय का पल 2७ तक एक बी ही जी 77 फावरी, शा के 
ला 5 जुलाई, /#77 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पढ़ पर रहे। 
चर हि "पक सप्टपति या उपराष्टपपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की सक्रपिरिपण 
का सदस्य हो, तो कह त्यभ का पद नहीं माना जाएगा। हैक 
>- फ्ट्पति के निबांचल के लिए नि्ांचक-मंडल; इसमें राज्य सभा. ही अर हम आर एप्थों की 
विधान सभाओं के निर्षाधित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुवार पांडे 
लकी की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य को भी सब्मिछित किया गया है। 
> “काया दिन की वा के लिए निर्वाषक मल के 50 सदस्य प्र्तावक तथा 50 सदस्य 


के द्वारा होताहै। 


200 बूसेंट सामान्य ज्ञान 


>- राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायाड॒य दारा किया 
है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके डारा किए गए कार्य अवैध नही होते है). 

>+ राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण को तिथि से पौंच वर्ष की आचचि तक पद घारण करेगा। जपले 
'पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब राफ उसका उततराचिकाओ 
पद ग्रहण नहीं कर लेता है। 

>+ '८थारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाचीश 
अथवा उनकी 3022 में उच्चतम न्यायाखय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सुख शपद, 
झेनी पड़ती है। 

>+ राष्ट्रपल्ि लिष्न झशाओं सें पॉप पर्च से पहले ची पद त्याग सकता हैः 

0) उपरष्ट्रपति को संबोधित उपने त्यागपत्न द्वारा। 
0॥) महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर (अनुच्छेद 56 एवं 64)। महाभियोग के किए केक 
एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 60) में उल्लेखित है, वह है संविधान का अलिक्रणण। 
>* राष्ट्रपति पर सहाथियोग £ राष्ट्रपति डारा संविधा के प्राचधानों के उल्ंपन पर संसद कै 
किसी सदन डाएा उस पर बहाभिधोग फ्साया जा सकता है, इसके किए आवश्यक 
है, कि राष्ट्रपति को ॥4 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के एक 
चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद क॑ उस्त सदन, जिसमें महाभियोग का भ्रस्‍्ताव पेश है, 
के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दसरे सदन में जाएगा. तब दूसरा सदन 
पष्ट्रपति पर छगाएं गए आगेपों की जाँच करेगा या कराणगा और ऐसी जाँच में राष्ट्रपति 
के ऊपर छगाए गए आरोपों को सिद्ध करने याल्म पस्ताल दो तिहाई बहुमत से पारित हो 
जाता है, तख राष्ट्रपति पर वहाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि में 
शाष्ट्रपति को पदल्याश करना होगा। 

>- राष्ट्रपति की रिक्ति को छह नहीने के अदर भरना होता है। 

उ- जय राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि (पाँच वर्ष) की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावि 
की समाप्ति के पहले ही कर छिया जाएगा /अलुच्छेव 62(7)/। किन्तु यदि उसे पूरा काने 
में कोई विलंब हो जाता है, तो “राज अंतराल” न होने पाए इसीछिए यह उपबंध है कि 
राष्टप्रति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने घर भी लब तक पद पर बना रहेगा, जप 
तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण वहीं कर छेता है /अजुच्छेद उ6(7) य।। ऐसी दशा में 
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। 


>- राष्ट्रपति के बेतन एवं भत्ते: राष्ट्रपति का गासिक वैतन छेढ़ राख रुपया है। 

>+ राष्ट्रपति का वेतन आयकर चे युक्त होता है। 

>- राष्ट्रपति को निःशुल्क निवासस्थान व संयद डरा स्वीकृत अन्य भत्ते आ्ाष्त होते हैं। 

>- राष्ट्रपति के छार्यकार के दौरान उतके बेतच तथा भत्ते में फिसी प्रकार की कमी नहीं की 
जा सकती है। 

>- राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। 

>> राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य : 

कु 


नियुक्ति सम्बन्धी अखिकार : राष्ट्रपति निस्‍्न की नियुक्ति करता है-- 

(0) भारत का प्रधानमंत्री, (2) प्रधानमंत्री की सअह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, 
63) सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय फे मुख्य न्यायाधौशों, (4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा 
परीक्षक, (5) राज्यों क॑ राज्यपाक, (6) मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, 
राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद्‌ के 
पुछ्य 3) पीस लक लेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, (0) संघीय क्षेत्रों के 
चग आप १) वित्त आयोग के सदस्यों, (2) भाषा आयोग के सदस्यों, (70) वि 


वर्ग के सदस्यों, (4) अल्परसंख्यक्त आपोग के लदस्थों, (5) भारत के राजदूबों 
०४4४० ८०. लइ 06) जनुयूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग 


पती॥ शतधान 


हक | शध्टपॉलि सह क। अभि ख 
हिला शा आभित्न जंग होता है 
हल पहाणों भा कण गा मे । ६0 नमन विधायी शक्ति पाप्त हैं 


;7: ० '॥ तथा हक शणा भंतर करने संबंधी 
कह के शक सदन में था हक आथ सॉबतौरूत »॥ ते हो 
शा ॥ ने कनों शदनों में जाभभाषण काने 


का रैक सभा के लिए ॥त्ये् ॥ाधा।॥ निवानन के 
जौ फ़ल्लौक ले के प्रध। सल 
करये की शक्ति | 


॥ परव॥ आर के प्रा 
के आधे ॥ हस्धक्तित रूप से संशव में न 
(रो गैशद 0 "हरित लिधेशक शष्ठभौत के अनुभोदन 4 लिन 
(0) मेशा गे निष्न किधेषक को पैश करने के (कह पक 858: 42002. 
कह) गंगे हज्यों क। | 
हबभी केक 
|) धन विधेवक्त (हगुछ्तोब (॥/ 
(6) सॉचित निधि मे व्यय काने वाके |वतेयक /जबुसेद ॥20)॥ 
(ल) ऐसे करालान पर, जिस सज्य हित बुहे हैं, प्रभाव डालने 
(७) पाज्यों के बीच व्यापार, तॉणिस्म और #ताप॥ पर विर्चन्‍्धन छभाने काछे विधेयक । 
संतद सदस्यों के धलालबन क। अ॥ जब हष्टरपॉव को यह छो कि छोक सभा में आग्ल 
आरती शपुदाय के; व्यक्तियों क ॥५चित प्रतिनिधिल नहीं है, बब वह उस प्मुदाव के दो 
व्यक्तियों को लोक शा के मच्छम के #भ में नामोकित का सकता है। इसी प्रकार वह कछा, 
आित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा शाधामिक कार्यों थे पर्शाष्ष अनुभव एवं ददाता रखने बाठे 
।2 व्यक्तियों को राय सभा में लाभ जद का भकता है । 
ऋष्यदिध वही काने की शक्ति: संराद के स्थगन ये समय जानुस्ऐेव 423 के तहत आध्योवेक् 
जारी कर शककता है, जिमका प्रभाव ततद के अधिनियम के समान होता है । इसका भ्रणाष 
कप जाय को पा हमे के ७़क राणषाह कक रूता है। पर, गष्ट्रपति पम्प सूची के विपयों 
पर अध्यादेश नहीं जारी का शक्तता, जख् दोनों सदन सत्र में होते हैं, तब राष्ट्रपति को या 
शक्ति नहीं होती है। 
#किक शक्ति; सैन्य ख्तों की तर्सौच्च शक्ति काष्ट्रपाति में सलिक्तति है, किल्तु इसका प्रयोग 
वि द्वारा विश्वसित होता है। श 
व कोई भी समझौता सा संधि राष्ट्रपति के नाम से की 
गरमातक आकर दूर देशो के गाए हो नियत करता है एवं भारत में 
जाती है। राष्ट्रपति विदेशों को लिए! ' ततीय के: न्‍न्‍ डे 
मं मे गण की शिवा लोग के आचरण पा यो की अपर के हिए 
दोपी दहराणु गए किसी व्यक्ति के दष्ठ को क्षता करने, उसका प्रविकप्थन, परिहार और 
हपुकाण की शक्ति प्राप्त मै। 
सद्रपलि की आपातकालीन शक्तियों ८ 
के भाग-8 के जमुच्छेद 052 से 300 


४५ की पूर्व सहमति आवश्यक है-- 
आज के के, सीशओं या जाणां गें परिवर्तन 


॥ औ॥ तह 


भाके: फीयक। 


जापातकाब रो संबंधित उपवन्ध भाए्तीय संविधान 
(कलह विखता हि। संमिषिसषिद के परामर्श से 
राष्ट्रपति सीन प्रकार के आपात हा के 'युड़ या बाह्य आक्रमण या बडा 
पक बबर ऑल (जद व ०0 पाक कं के 
कि को सा करा नात (अधष्येप 200) (मियां मत न 

अपुषतोद 360) हन्यूनतथ जवाबि-ग शा! 4 हर 
कक पजगिक भदा्म के जग पर परत का जय केक: 
यम किसे काश या पक पता शासन के लिए चाय 


१ जुट साव्तन्‍्क आज 
।व आज के गली ॥ कक भर अप के का के लक 5 शक 
विश कल का प्रपोशा कर सकता है. क्योंकि अनु्छेह ॥ 
ही कीट का शा चाहता है. ते विशेष को उरे रत 
बी वीटो शक्ति का प्रधोग का ०३ 
गन विधेयक्र, जिस पर तत्कालीन राष्टपाति बा 


॥ह करता है कि शनि ही 
वात के काल सापाशीक्र लौटा हैगा 
आतिति भारतीय डाकपर रा 


मे पैसे हार 
कल सिंह ते कोई निर्णय वहीं लिया। 

५. दे अधिक असाध्भाएत के हों शक के) में करता राष्टपलि निर्वाचित हुए 

था एक बार रोष्टपति रहे... 


॥? को खार उपर्ट्रपति तः 
को, शोर के निदोधन के लवण बलों धक् की मतगणना काम पी, 
शतक सकते सेहा रही ऐसे संध्ाति दूर जो एके भार जुर के हर साल, फिर बाई ६ 
|तविसेस तप्टलरति विवॉकिल हुए। ॥ 
प्रशस धरहिकत राष्ट्रकनि पॉर्टिक है। ॥| 


५. सं> शतक गघाकृष्शन तणाता 


आहत की 
लतलात के आनुणकैद 63 के रुक उपराष्ट्रपाति होगा। (कार्यकाल 5 वी 
पान ॥ उपशष्टरपाति से स्थित ऋषयाल अमेरिका के संविधान से ग्रहण कियागणह। 
८१ का फष्ट्पति राज्य सभा का पदैन सभापति होता है। 
गया का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे सतदान का अधिकार नही 8 
0. ॥पापात के ूप से निर्णायक संत देने का अधिकार उसे प्रात कै। 
प्ट्रपलि निर्वाधित होने के योग्य तभी होगा, जब 


आकाश काईं व्यक्ति उपराष्ट्र 
हक कह वाशरिक हो। भात्त क॑ उपराष्ट्रपात 


अनुसार भारत का 


2 0७ वर्षकी आय पूरी कर चुका हो।. पड 
॥ राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित], डॉ० एस० राधाकृष्णन. 552-%2 
करे बचत हो। 2. डॉ० जाकिर हसैन 962 ०8: 

4. निवाचन को शाम किसी प्रक्तार 
पार न ओह मिड किरि पबछ7-।०6५ 
वह ससद के किसी सदन पा राज्य 3. लग ककहेई मादक 23 मर 
टी शपानमंसकककितों वर हट अर 
सदस्य नहीं हो सकता और सदि 6. न्यायमूर्ति मो० हिदायपुल्ला 4 स्वत 
टेसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित. 7... आर० बैंकडरमण वकह4- हा 
8. डॉ० शंकरदबाल शर्मा 987-99: 


हो जाता है, तो यह समझा जाएगा 
कि उसने उस सदन का अपना 9. 
स्यान अपने पद प्रहण की तारीख 0. कृष्णकांत 
>- अफदपती की अप बह पोहेंण 22 कामिए आ व 
करने मे पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके 30020 आह ॥॥। 
द्वारा तियुक्त किली व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी चड़ती है। 
> राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपि राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य ० के 
उपाष्दपति को राष््रति के रूप में कार्य काने वी अधिकलण अपधि छह महीने हो 
एक दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा छेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति 
कसी तय रहएमापति सस्ते सिलले ली तन तथा सभी सुविधाओं का उबर 


करै० आर० नाग़यणन 


वा.फहरप- 


हक | 


भाए्तीय संविधान 


7] 


आतंकी पर के आतुस्केद 74 के आनुलार राष्टा 
विधान के ८ र राष्ट्रपति को 
> हैतु एक गंजिपरिषद होती है, जिसका प्रधान 325%2%4%38 ही सम्पादन व सकाह़ देने 
बार 
राष्ट्रपति सात के प्रधानमंत्री 
करेगा और उन्य मंत्रियों की नियुक्ति. के 0] 
वष्ट्रपति अधानसंत्री की सऊाह पर - जवाहरलाल नेहरू 
करेगा। 2. लालयहादुर शास्त्री 
> जंविपरिषद्‌ का सदस्य बनने के लिए. 3- इंदिरा गांधी 
वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है. 4. मोरारजी देसाई 
कि व्यक्ति संसद के किसी सदत का. 5. चौधरी चरण सिंह 
झदस्य हो, यदि व्यक्ति मंत्री बनते 6. इंदिया गांधी 
समय संसद-सदस्य नहीं हो, तो उसे 7. राजीब गांधी 
छह महीने के अन्दर संसद-सदस्य 8. विश्वनाथ प्रताप सिंह 
बनना अलियार्थ है, नहीं तो उसे 9, चचऋशेखर सिंठ.. 00.-4990-र.0-क्‍99 
अपना पद छोड़ना होगा। १0. पौ०वी० नरसिन्हाराव 27.0699-6.05.99 
>- पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित ]. अटल बिहारी बाजपेयी 6.05.996-0.05.996 
प्रत्येक मंत्री को राष्टपति के सामने 9. एच० डी० देवगौड़ा.ता.06996-27.04.997 
'चब और गोपनीयता की शपथ लेनी. 3, आई० फेल गुजराल 2,04-997-48.03.7998 
होती है। 34. अटल बिहारी बाजपेची 9,03.998-3.40.7999 
> प्री मंत्रियों, राज्य मंत्रियों जीर ]5, अटल बिहारी बाजपेयी 73.04999-27.05.2004 
हपमंत्रियों को निःशुल्क निवास ]6. डॉ० मनमोहन सिंह 22.05:2004-27.0.2009 
स्थान तथा जान्य सुविधाएँ प्राप्त |7, डॉ० घनमोहन सिंठ 22.052009- -- 
होती हैं। नोट : जुलजारी ला तंवा 27 गई 796 हैं 09 जून; 
>- मंलिषरिषद्‌ सामूहिक रूप से लोक ]964 तक एवं 2/ जनवरी; 7966 से 24# गन्तवरी 
समा के प्रांत उत्तरदावी होती है। 296६ तक कार्यवाह़क प्रधानमंत्री वनें। 
>- यदि छोक सभा किसी एक मंत्री ह् संबंधित विधेयक को पद 
के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अया उस विभाग थे इवनित 
कर हे, शो समस्त मंत्रिमंडल को ह 2 अप. एवं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के 
>- मंत्री लोन प्रकार के होते हैं : कैजिनेट मंली: बा डाक मंत्रियंडड का निर्माण होता है। 
अध्यक्ष होते हैं| प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को शा 
> प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति छोक सभा भंत्र करता 
> अधातसंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ज्ञाछ नेहरू फा रहा। थे कुछ 
>- अ्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर 


। के 
46 बार मीन औए कक हक बनीं । वे ऐेसी पहली व्यक्ति रहीं मो 


कार्यकाल 
व5.08.4907-27.05.4964 
09.06.964-7.07.966 
4.0 4966-24.03.297 
अ4.08.977-28.07.7979 
28.ए7-979-१4.0/.4980 
व4.074980-37,0.984 
अ-0-984-07.2.989 
02.2.989-40-4/.990 


> देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 


त्तौ की सदस्य थीं। 
पहली बार जब इन्दिय गाँधी प्रधानमंत्री बनीं तो थक राज्य हा, 
चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री 


उपस्थित नहीं हुए। 

रहे, जो कभी ल्लेक सभा सें हे 
होने बाछे प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुप 

जा आह के पद पर रहने बाठे अधालमंत्री आल 


॥॥ ४ 


आम का रहा, जो छगधग 32 वर्ष केंद्रीय 


४ 


204 कूसेंट सामान्य ज्ञान 


>> भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा छोक सभा से 


>- संसद के निल्न सदन को ह्रोक सभा एवं उच्च 
साल्यों एवं संघीय को सें राज्य सभा 


राज्य सभा 
>> राज्य सभा के सदस्यों की अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 
संख्या 250 हो सकती है। कक सत्य क्‍ 


>- चर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें पदक 2 
72 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए उत्तर प्रदेश. 37 हरियाणा 
जम्मू-कश्मीर 


था 

ड़ 

है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें का, बर. 4 
28 [हिमाचल प्रदेश. 3 

न 

ः 

॥ 

] 
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महाराष्ट्र 
साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या सहकारिता आक प्रदेश 
हि मे विशेष ज्ञानी या अनुभवी है। शेष तमिकनाडु.. 78 [उत्तराखंड 
233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्य॒ बिहार 26 निराला 


करते हैं। पश्चिम जंगाद 76 (का 
>> राज्य स्रभा की सदस्यता के छिए न्यूनतम कर्नाटक का 
उ्र-सीमा 30 वर्ष है। है ७०० स पु थे 
>> राज्य सभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि युजरात 
उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन डी का सिलिकम 
] 


क्षेत्र की खूची यें हो, जिस राज्य से यह कुल 4 "धन 
राज्य सभा का चुनाव छड़ना चाहता है। पंजाब न हुएः 
> राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग असम 2 विल्ली भर 
जहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल छह झारखंड 5 विदुचेरी ३ 
वर्ष का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य छत्तीसगढ़. 5 
भ्रति दो वर्ष वाद सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। 
>- भास्त का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभाषति होता है। 
हे गया सभा आपने सदस्यों मं सेकिसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। 
मै परिषद राज्य सा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। शब्य सभा सदस्य, जो प्रवानबंती बने 
> केवल राज्य सभा को राम्य-्सूची के किसी विषय को इंदिश गांधी प966-€7 
राय समा में उपह्यत तथा मान सलबान शदतयों एच: डी. देवगेफ़ा 768 
के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प जल्याकं 
कम कम पक आर जा ममिकार के न कर का 
पिता शक ० मनमोहन सिंह 2 
>- केवल राज्य सभा को राज्य सभा में उपस्थित तथा घतदान देने वाले सदस्यों के कम ले कम ्बो 
'तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सूजन का अधिकार है। (जलुच्छेड-ा2) 
>- धन विवेषक के संबंध से राज्य सभा को कैयल सिफारिमे करने का अधिकार है, जिसे मानने 
के छिए छोक सभा वाध्य नहीं है। इसके लिए राज्य सधा को 4 दिन का समय मिलता हा 
यदि इस सपय मैं विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्य सभा घन 
चिचेयक को न अस्वीकार कर ख़कती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। 
>- राष्ट्रपति वर्ष में कम-से-कम दो बार राज्य सभा का अधिवेशन आदूत करता हैं। राज्य हल 
के एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा अगछे सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि कक 
जीच 6 भाह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। राज्य सभा के शव 
>> राज्य सभा का पहल्ली बार गठन 3 अप्रैल, 952 ई० को किया उपसभाषति 
जाया था। इसकी पहली बैठक ।3 मई, 952 को हुई थी। .. भरी एस, वी. कृष्णापूर्लितन 
राज्य सभा में प्रतिनिबित्व चहीं हैं: अंडसान-निकोबाद, चण्डीगढ़, दावर क कागर हवेली: बसग 


जब बीच और लक्षद्वीण का। 


भारतीय संविधान 


न] 
हार है पा संसद का प्रथम या निन्‍भ रकम राज्यों एवं शंधीष पेजों मे लोक समा 
2 पु किकका सभापतिल करने के छिए सडम्यों की संस्या 
है, अध्यक्ष होता है। खोक सभा अपनी गज्य. सदस्य | साज्य सदस्य 
हा ववठक के पश्चात यार आपने न संत्या संख्या 
पर्ची को अध्यक्ष और उपाध्यथ के दागाड़ 20 है 
वोट चनती है। (अपुष्छेष ४)... आस पेश. 2 4 
हक आन प्रदेश 42 2 
रॉ जोक सभा की सदस्य चढ 
> हु रविखान में रोक सभा की सदस्य पश्चिम बंगाक 42 |अरुशायल प्रदेश. 2 
का 500 निश्चित की गयी है। अभी विहार हे दि ध 
इसके + समिबनाद.. 39 मिणिपुर 2 
552 हो सकती है। दें से सध्य प्रदेश. 29 लिपुर ञ 
530 पदम्य ग्यों के निर्वाचन क्षेत्रों मे कर्ताटक 20 सिक्किपत क 
व अधिकतम 20 सदस्य संघीय झे लेत्नों से. शुजरात 26 निगार्ंड 
विवाचित किए जा सकते हैं एवं गप्ट्रपति रामस्थान 25 रु व 
आऑफ्क भारतीय वर्ग के अधिकतम हो उड़ीसा डा संघीय केत्र 
सदस्यों का सन्ोसयन कर रा है। फेरस 2॥) ,दिल्डी ४ 
वर्तमान में छोक्त सभा क्री सदस्य गंख्या “>> 34 [पुदुचेरी व 
कष मं रस 4 |प"दीगढ । 
अं है। इन सदस्थों में 230 लंदन 28 पजाव हे 
जास्यों मे ।3 सदस्य ? केन्द्र शासित प्रदेशों फत्तीसगढ़ इक की आापएकली ॥ 
झ छत्तीसगढ़ ॥] अंडमान निकोबार] 
मे निर्वाचित होते हैं तथा दो सदम्य हरियाणा... 0 विद्षद्धीप ] 
आर्क भारतीय वर्म के प्रतिनिधि के रूप कर्म कश्मीर. 6 दिमस एवंदीप.॥ 


ने सषष्टपति डवारा सनोनील होले हैं। 

>> 200। ६७ में संसद द्वारा पारिल हक्वें संविध 
विधान सभाओं की शीढों कही संख्या 2026 ईं० तक यथाचतः 
डर 


श 


पर होता 


गा है। 


पे 


व्यक्त को वदयम्क माना गया है। 
>- अवुशुचित जातियों 


धान संभोधन विधेयक के अनुसार लोक सभा एवं 


क्‍त राखने का प्रावधान किया गया 


हे जनजातियों हेतु लोक सभा में 200 


जोक गभा के सदस्यों का चुनाव गुत्त सततपान के डारा चघर्क घताशिकार (38 क्य) के आधार 


हे संवैधानिक संशोधन (7989 ई०) के अनुसार भारत में अब 8 चर्ष की आयु प्रात 


ड० तक स्थानों को सुएदित्त 


कर दिया गया है। [79ें संवैधानिक संशोधन (7999ई०) के डरा! 


खक सभा की सदस्यता के लिए! अतियार्य योष्पलाएँ लिस्‍्न हैं 
6) वह व्यक्ति मारत का नागरिक 5०॥॥ 
() उम्की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 


68५) भारत सरफार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तगंत पह कोई छाभ के पद घर नहीं हो । 


6७) चह पागऊ तथा दिवालिया न हो। 


के भ्रलि सामूहिक रूप से उत्तरदायी 


>- ज्लोक सभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यत 5 वर्ष का होता है। स्रीपरिषद्‌ लोक सभा 
&। (अनुच्छेद 75 6) 


>- श्र्यानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा छोक सभा को समय से पूर्व भी 
कंग किया जा सकता है, देखा अबतक 8यार (72706 7777 ईँ०, 7979 ई०, /964 ई०, 
सच 7989 इ० माया ईन, वित्त 7227 ई० तथा अवैक 7999 ०) किया गया है। 


आपातकारू की घोषणा लागू होने पर विधि छाद्य रंपव जोक रापा के कार्यकाऊ में वृद्धि 


कर सकती है, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। 976ई० में लोक सभा का 


कार्दकाछ दो बार एक एक वर्ष के किए चढ़ाया गया था। 


इुसेंट सामाल्य ज्ञात 

> ब्मेक सघा एवं राज्य सभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही युलाए और स्थगित किए 
जाते हैं। लोक सभा कौ दो बैठकों में 6 माह से अधिक का आत्तर नहीं होना चाहिए। 

> स्वेक सभा की गणपूर्सि या कोरण कुछ सदस्य संख्या का दसवाँ भाग (75 सदस्य) होतन$। 

2. संिषान के अनुच्छेद 08 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है| संदुता 
राष्ट्रपति के डाले निष्न तीन स्थितियों में बुझाया जा सकता हैं। विधेयक एक लदन ने घारित 
फोन के बाद जब दूसरे सदन में जाए; तब यदि 0) दूछरें सदन डवारा विशेयक अस्वोकार का 
या गण से. 6) विधेयक परे किए जानेवाके संशोषणों के बारे थें दोनों सदन अशिम रुप 
से जलहमत को गए हैं. 68) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा 
विधेवक पारित किए बित्रा 6 सास से अधिक बीत गए ही 

>- संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता छोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संधुक् बेड 
से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि यह भी अनुपस्थित है, तो 
से लंबा का उपसभाषति या यदि, वह भी अनुपस्थित है. तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठाहीतर 
होगा, जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों डारा अवधारित किया गाए। 

> धन विधेयक फे संबंध सें व्येक सघा का विर्णय अन्तिम होता है। इस संबंध में संयुक्त 
अधिवैशन की व्यवस्था चहीं है। 

>- संविधान संशोधन विधेवक पर भी संयुक्त अधिवेशन की 
विधेवक दोनों सदनों में अहग-अछग पारित होना पाहिए। 

जोक सभा के पढाचिकरारी : अध्यक्ष तवा उपाध्यक्ष 

हब हंविथान के अपुच्छेद 98 के अनुसार छोक सभा लोकसभा के 
स्वर्ध दी आपने सरतयों के से पुर अध्यक्ष और पक: उहही भर्मेश आधुरेध भावसंकए, 
उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। हि 2%/0-किए#ह 

> अध्यत्त उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष फो दूसरी. एम अनंतशबनम आयंगर 

तीसरी हुकम सिंह 

चौची. सीऊुम संजीव रेडी, 

गुरुदयाल सिंह ठिल्‍्लो 
जौँचवी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, 


206 


की व्यवस्था नहीं है; संविधान संशोधन 


>- चीदह दिन फे पूर्व सूचना देकर छोक सभा के 
तत्काढीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प 
द्वाए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा बडिरास भगत 
सकता है। _ छठी... भीडम लंजौब रेड, के एस हे 
>> ह्मोक सभा के धंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपता सातवीं बलराम जाखड़ 
पद ऊगली लोक सभा की पहली बैठक होने तक आठवीं बलराम जाखड़ 
रिक्त वहीं करता है। की. सब रा 
>- जोक समा में जध्यवा की अनुषस्थिति सें उपाध्यक्ष, दसवीं शिवराज ची० पाटिल 
', दसवीं. शिवराज ची० 
उपाध्यक्ष की अतुरपाश्यात ये राष्ट्रपति द्वार बनाए. ब्यारहवीं पी० ए० संगम 
ग रिष्ठ साथी का पैक मैं से कोई व्यक्त, आरहबीं जी० पम० घी बालयोगी 
पीडाचीन छोता है। इस पैनल में आसतीर पर 6 टी बजकर शो 
आपका मनोहर गजानंद जोशी 
("॥ अध्यक्ष के कार्च एवं विकार कर 
) सदन: दा सोनाथ चटर्जी 
। हर के सरसों प्रो की स्वीचार करता, उसे: प्रकाबों, औरा खुगार 
क्छ हल पक नियम के विरुद्ध घोषित करना । कि 
0 षय को लेकर प्रस्तुत किया जाने बाला “ रन 
किसी लिया को लेकर प्रस्तुत किया जाने वा 'कार्य सयगत पालाव आध्यर् 
4) बह लिवाराधीन विजेयक पर बहस रुका सकता है। 
सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करन 


भारतीय संविधान 
विचिल्ल विधेयक य प्रस्तावों रु 
हे ' प्रस्तावों पर मतादान करवाना च 
(४) पुश्णान घोषित करना तथा भरतों की शधानता की... लिंग शादति भों भासलीय 
हित में निर्णायक गत देने का अधिकार है। ...।, छह अ, 
() संसद थ राष्ट्रपति के मध्य होने वात पत्र व्यवहार 2. मी >> 
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शक ओबाबा. 2) 
की प्रकृति फे प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन. कह लॉकिन शहद कहीं कहुँब 
जैँ या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।..). टिवर्ड निकान...]960 
> जोक सभा पेँ विपक्ष के नेता को राजकोष से चेतन प्रात बब्यू वरूण. 206 
ता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान शाधश्त शुविधार आन होती है। 
> प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 7 अप्रैल, 952 से 4 उग्रैल ॥957 लक रही।... 
> प्रथम छोक सभा अध्यक्ष श्री जी० ची० भायत्रंकर एवं उपाध्यक्ष श्री आनतशयनम थे। 
जोट:क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सवसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्धाख (जन्यू कश्मीर) एवं राबशों छोटा 
लक्षद्वीप है। ५; 

जंतत-करदायों से संबंधित कु विशेष वाले 
> किसी संसद-सदस्य की योग्यता आथचा आयोग्थता मे संबंध अत का अन्तिम विनिश्वच 

चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। 

> पक समय एक व्यक्ति कंचछ एक ही सदन का शदस्थ रह सकता है। 
> यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के विना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के किए 

अऋदन के सभी अधिवेशनों से अनुपन्थित रहता है तो सदन उसकी सदम्यता गमाष्त कर सकता है। 
> संसद-सदस्यों को संसद की बैठक के पूर् या याद 40 दिन की डौशान गिरफ्तारी 

से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह शुक्ति केच सिविक साम मं 

ममहे आर्थात्‌ निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। 

36. भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266 6)॥ 

> भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निस्‍्न हैं" 

4) राष्ट्रपति का चेतन एवं भत्ता और आत्य व्यय के सभाषति, 

() राज्य सभा सभाषति और उपसभाषति त्या लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 

चेत्तन एवं भत्ते, 

(0 सर्वोच्च न्यावाकूय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीओं फा वेतन, भत्ता लथा पेंशन, 
60) भारत के नियत्रंक-महाछेखा परीक्षक का चेतन, भत्ता लथा पेंशन, 

(४) ऐस्ला ऋण-भार, जिनका दायित्य भारत ख़रकार पर है, 
630 भात्त सरकार पर किसी भ्यायाज्य डरा दीं गयी छिकों या पंचार, कक 
(२) कोई अन्य व्यय जो संविधान डारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार त 
घोषित करें। 

37. भारत की आकरियकता निधि (अबुल्छेद 260 


विधान को, यथास्थिति, भारत था 
> संविधान का (अदुच्छेंद 2670 संसद और राज्य विधान मंडल को, 
जिधि सर्जित 


नहीं करता है, तथ तक समय समय पर अनवैश्षित' 
इस निश्चियों से अग्रिस धन दे सकती है। 
> इन निधि में कितभी एकल हो सकष समुचित विधान मेड विनियमित करेगा) 


| 


ड08 सेंड साभात्य झञाग 


48, भारत का सहान्यायवादी (अनुच्छेद 76) 
>-_सहान्धाथवादी सर्वप्रथम भारत सका का विधि अधिकारी होता है| 

>- भारत का महान्यायवादा न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संजिनंजछ 
होता है। लेकिन यह किशी भी सदन में अथवा उनकी गमितियों में चोल बक 
उस्ते गत देने का अधिकार नहीं है। (अजुच्छेह ,७8) हे 

> सहात्वायवादी की नियुवित राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके अत्ताद परयन पद घारण क्‍ 

> सहात्यायपादी बनने फे लिए यही जार्ईताएँ होनी चाहिए जौ उच्चतम न्यायालय के ज्यावाी 4 
बनने के लिए होती हैं। धश 

>- महान्याथवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार 

29. भासतत का वियननंक एवं भहालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 48 से 75) 

>+ तिय॑त्रफ महालेश्था परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किन्तु उसे पद से संगद- क॑ तन 
सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार 0) साबित कदावाए 
0) असभर्थता हो सकेंगे। 

>। इसकी पदादधि पद ग्रतण करने की तिथि से 6 वर्य तक होगी, छेकिन यदि इससे पूर्व & 
बर्ष की आयु प्राष्त कर छेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर छेता है। 

>+ यह सैवा निवृत्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार के अधीन कोई पद थारण नहीं कर सकता। 

>- निपंत्रक महालेल्या परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। 

> भारत तथा पल्ेक राज्य लथा त्रत्मेक शंप राश्य क्षेत्र की सित निधि से किए गए बर्च 
ज्यय विधि के अधीन ही हुए हैं यह इस यात की संपरीक्षा करता है। 

20. संविधान में संशोचन 

>- संविधान के अनुच्छेद ३64 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्ले्य किया गया है। इसमें संशोधन 

की तीन विधियों को अपचाया गया डै-- 
+ (0 जाधारण पिधि झाद्म संशोधन, (॥) संसद के विशेष वहुमत डारा,* 
बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। 
साधारण विधि द्वारा: संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीहृति 
मिलने पर काचून वन जाता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्य अनुमति मिलने पर गिल 
संशोधन किए जा स्रकत्ते #-- 

0) नए राज्यों का निर्माण, () राज्य श्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, 6॥) संविधान को 

नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी लथा के डाता 

अ्रशासित क्षेत्रों की प्रशालन संबंधी व्यवस्थाएँ 

विशेष चहुपत डारा संशोषन: यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वादर कुछ सदस्वाँ का बहुमत तथा 

उपस्थित और भतदान में भाग छेनेवाकले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो 

'ष्द्रपत्ति की स्वीकृति मिछते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका 

तथा ग़ज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की 

अन्य स्रभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा तंशोधन किया जाता है। 

3 संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान गंडलों की स्वीकृति से संशोषन: संविधान के कुछ 
इक में उशोधन के लिए विधेवक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत 
हा राज्यों के कुछ विधान मंडछों में से आधे डारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके दाग... 
जाने बाले संशोधन से प्रमुख विषय है-- 0 राष्ट्रपति फा निर्वाचन जिदुष्छेग5% | 
बिख्तार हे तिर्षाचन की कार्य पद्धति (अ॒ष्छेव 55), (9) संघ को कार्ययाहिका शक्ति का. 
अरे कस! कस की कार्यपाछिका शक्ति का विस्तार, (४) केद्र शासित क्षेत्रों के रा 
राज्यों में हट (४) संपीच न्यावपािका, (५) राज्यों के उच्च न्यायालय, (शा संब 

हे (७) सकल 2 सातवीं अनुसूची का कोई विघय, (७) संसद में राज्यों का 

" ९७) संचिधाल संशोधन की भ्रक्रिया से संयंधित उपबन्ध। 


गण 


संसद के विशेष 


भाप्तीय शाविचान 


५: 

2 “अपार पलक 

वश डावर्था इकरश और एफीफृल 

१ थाधाहय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली मे कील जिला! क० जो का 
का व्यायाकय की श्यापना, गठन, अधिकारिता 

ऐप (किशोण की शक्ति भारतीय संसद को प्रात है। दोभितया के विकल आकर 

+. कम “वायाख्य का गठन संबंधी प्रावधान (अनुचोद 24) में दिया गया 

> उष्पत्तम न्यायालय में ए 


#- भुख्य ६0748 तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हा 
* पलका न्यावालव में सुख्य व्यावाधीश सहित कुल ४न्‍्यावाधी: 
हुल्‍त की गईं थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए १6 5 ०५५०५ 22 ४ 
विधविनियम में सशोधन कर न्यायायीशों की सल्या बढ़ाकर ।7 की गई। तदुफ्रान्त 826 
अधि कया पुनः बढ़कर ॥4. /०7 में 48 तथा 398 में 26 हो गयी। केत्र सरकार मे 
*, कावरी 20086 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त व्याचाधीशों की 
हवा 25 ले ब़माकर .२0 करने का फैसला किया। 
> इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 
*ै वस्वतम न्यायालय के न्यायाघीश बनने के छिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी 
है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश प्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। 
> उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के 
ब्त्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाये 
जा सकते हैं। 
> उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक लाख रूपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों 
को ७0 हजार रुपये प्रतिमाह वेलन भिछता है 
पतष त्यावालय न्यायाधीश के किए चोग्वताएं 
6) वह भारत का नागरिक हो। 
(४) वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में छगातार कम- से- 
कण 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। 
या. किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में कपातार 0 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुकाहों। 
था, राष्ट्रपति की दृष्टि यें कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। 
> उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्‍्यायाक्रय 
था किसी भी अधिकारी के सामने चकाढल नहीं कर सकते हैं। 
> उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। 
> युद््य न्यायाघीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, दिल्‍ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान 
युलय न्यायाधीश, हट की बेठके चुछा सकता है। अबतक हैदराबाद और श्रीनार में इस 
श्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। 
उल्बतप न्यायालय का क्षेत्राविकार 
3... प्रारष्षिक क्षेज़ाधिकार : यह निलन मामलों में प्राप्त है-- 
() भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के पध्य उल्लन्त विवादों में। 


९0 आया शंद शवों को पु सत्य के अगेक राज्यों अति पक को सब से अधिक राज्यों 
के बीच विवादों में। 
00 | ॥ दो से अधिक दायीं के जीर् पेसे विधान में, जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों 


का प्रश्न निहित हैं। 
> प्रारम्भिक कषेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्चतम न्यायाज्य उसी विवाद को निर्णय के छिए स्वीकार 


करेगा, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। 


कुलेंड खासात्प ज्ञान 


>... अपीलीय लेब्राषिकार :देश का सचसे बहा जपीकीय न्यायालय उच्चतम न्यायाजप है। इसे 
पी उच्च व्यायाव्यों के निर्णयों के विश अपीक शुनने का अधिफार है। इसक अत 
के सार के प्रकरण आते हैं--00 साविधानिक, (॥) दीपानी और 0॥) फोजदागे। 
वशपर्मदानी क्षेतराविकार: राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक गर्व के 
पर उच्चतम न्यायाऊप का परामर्श माँग सकता है। (अनुच्छेद 743)। न्यादाल्य के विचादों 
को स्वीकार वा जश्वीफार फारता राष्ट्रपति के विशेक पर निर्भा करता है। 'गफ 
&. उुरावशार संबंधी वेत्रायिकार : संविधान के अनुष्छेव 37 के आवुसार सर्वोष्य न्यावाज्य हे 
सह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या तिर्णय पर पुनर्विचार का हि 
जबा यदि उचित समझें तो उसमें आवश्यक परिबिर्तन कर सकता है। से 
5... अभिरेख न्वावात्य: उंचिधात का अनुच्ोद [29 उल्चतम न्यायालय को अभि न्यायाज्य का 
दाम प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायाकूय के निर्णय सच जगह शाझी 
हूप में स्वीकार किए जाएँगे और इस्फी प्रामाणिकता के चिघय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 
औलिक अविकारों का रक्षकः भारत का उच्चतस न्यायाख्य नागरिकों के मौलिक अबिकाँ 
का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायाहय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है हि 
बह भौलिक अधिकारों को छागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। न्यायालय मौलिक 
अधिकारों की रक्षा के किए बन्‍्दी परत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्ृष्छा-लेखय औए 
उद्मेषण के छेख जारी कर सकता है। 
ऊच्य न्यायाठ्य 
>> संविधान के अजुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा (अनुच्छेद 274), लेकिन 
संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी रघ राज्य क्षेत्र के छिए एक ही 
उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है (अनुच्छेद 257)। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, 
अर, चपारँड, सेघाहय, सणिपुर, विपुरा, सिजोस्स तथा अरुणाचल प्रहेश, महागष्ट, गोवा. 
“बादद और चागर हवेछी और पसप्य तथा दीब ९ मर 
और प० बचा, अंडमान निकोबार द्रौप सवूह लोक जदाउल 
आदि के छिए एक हो उच्च न्यायाउय है। " क अवाऊत्त . विवादों के 
> वर्तमान में भारत में ? उच्च व्यायाठ्य हैं।. पमणौते के छिए वैधानिक संघ है। 
>> केन्द शासित प्रदेशों से केवछ दिल्ली में उच्च वा प्राधिकरण अधिनियम !957 (संशेष् 
न्यायालय है। 2002) डारा छोक उपयोगी सेवाओं 
> अल्येक उच्च न्‍्यायाजव का गठन एक मुष््य [पिवादों के संबंध में मुकदमेवाजो पूर्व 
न्वावाधीश तथा अच्य न्यायाधीशों से मिझाकर [और निर्धारण के ढिए स्थायी लीक 
किया जाता है। इनको नियुक्ति राष्ट्रपति के [फी स्थापना के झिए आबघान करता है 
ड्ारा होती है। भिन्‍न-भिन्‍न उच्च न्यायात््यों में |दैंसे फौजदारी चियादों को छीड़का, 
न्वाया्धीओों की संख्या अडग-अलग होती है। | समझौता नहीं किया जा सकता. वा 
>- युजााँ उच्च न्याघालय में न्यायाधीशों की संख्या | फोजवारी, राजस्व अदाकतों में शक 
बसे कम (5) एपं इजहाबाद उच्च न्यावाहूब [कानूली विवाद चैत्रीपूर्ण समझते के 
ने न्वायाघीशों की संच्या सबसे अधिक (58) है। | फोक अचाकस में छाए जा खकते हैं। 
ऊन न्यायालव के न्यायायीशों के ठिए बोप्यताएँ.. | पिषादों को छोक जदाएकों नुकदसा दायर 
3. भारत का नागरिक हो। पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार फए के 
2-कप-से-कस दत्त चर्च लक न्यायिक । स्लेक अदाछत्त के निर्णय अन्य | 
हर चुना ले जथवा, किया उच्द नयादालव [चलानी न्यायालय के मान ही दाता है । 
जय एक से आ्िक उच्च पवायाटवा के |पर छागू होते हैं। यह निर्णय अंतिष हो 
> उरए 20 वयों तक अधिवक्ता रहा हो। [हैं। खोक अद्यारलों ारा दिए गय, गन 
>्वाषाजय के न्यायाधीश को उस राज्य, [पिच जपीछ नहीं की जा झकती | वेश 


जिसमें उच्च न्यायाहय जिलों 6 | 
२०० [के छयभग सभी 2 मक। में स्थायी तथा 
उसके घ८ की शपथ दिखता है। लक अदास्तें स्थापित की “ई हैं। 


भारतीय संविधान 


के न्यायाथी: राष्ट्रपति 
रू मा हो गुड शा वन्य समाज |श अपने पद से, रा 
रह के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदश्थ किया जा सकता है, जिस प्रकार 
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। 

किस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाघीश के रूप में कार्य किया है, वह उस 


आ्यायाकय में वकालत नहीं कर सकता। किन्तु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय वें अथवा 
उच्चतम न्यायालय में वकाछत कर सकता है। 


राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी घी उच्च न्यायालय नें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर 
अकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्ति कर सकता है। 


शाष्ट्रपति उच्च न्यायात्य के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के 
व्यावाधीश रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। 


उच्च व्यावाहय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते है 
तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। 

आरत के घुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाथीश 
का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। 


उच्च न्यायाहुय * अधिकारिता तचा स्वान 
चञाव स्थापना वर्च राज्य क्षेत्रीय अफिकारिता,. पूछ स्थान... छंडपीड 
कलकत्ता 862 ई० प० बंगाल, अण्डमान और कोलकाता पोर्टब्लेयर 
निकोबार डीप समूह 
का] 7862 ई०. महाराष्ट्र, गोवा, दादर चागर मुख्य. भागपुर, पणजी, 
हवेली, दमण एवं दीव औरंगाबाद 
मद्रास 4862 ई० तमिलनाडु, पुदुचेरी चेन्नई. मद 
इलाहाबाद... 866 ई० उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उख्बनऊ 
कर्नाटक 884 ई० कर्नाटक बंगलौर की 
घटना 496 ई० बिहार घटना के 
जब्यू कश्मीर 4928 ई० जब्मू-कश्मीर श्रीनगर जम्मू 
लक 03% जगा मणिपुर, से अपकाक कोहिमा, इष्फाल 
जुक्ञहारी ० असम, मणिपुर, चैघालय, 
2046० पुरा, नाते, विजोएण अगरतल्ण शिलाग 
पु अहणाचल प्रदेश... अशण, इयर 
राजस्थान 4949 ई० राजस्थान जोधपुर जयपुर 
आन्य्र प्रदेश. 954ई० आल प्रदेश हैदराबाद 
सच्य प्रदेश. 956 ई० सध्य प्रदेश जबलपुर. ग्वालियर, इन्दौर 
केश १958 ई०. केरल, लक्षद्वीप अर्नाकुछछण -- 
गुजरात 4960 ई० गुजरात अहमदाबाद -- 
दिल्डी 4966 ई० दिल्ली दिल्ली 
'हिपाच प्रदेश 97 ई० हिसाचल प्रदेश किम. - 
पंजाब व हरियाणा 975 ई० पंजाब, हरियाणा/चंडीगढ चण्डीगढ़ -- 
+.. सिक्किप 4975 ई०. सिक्किम गंगटोक. -- 
छत्तीसगढ़... 2000 ई० छत्तीसगढ़ किलसपुर -- 
उत्तराषण्ड.. 2000 ई० उत्तराखण्ड अैनीताऊ. -- 
।.. झारखंड 2000 ई० झारखंड रची. - 
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उच्च न्यायालय का वेब्राथिकार 
4....प्ररमिक स्षेत्राषियार + प्रत्येक उच्च न्यावाहुय 
कौ नौकाधिकरण, इच्छा-पत्र, पछाक, चिवाह, 
कम्पनी न्यावाढ्य की अवमाबना तथा कुछ 
राजस्व संबंधी प्रकरणों नागरिकों के मौलिक 
अध्षिकारों के किवान्वयन के िए आवश्यक 
निर्देश विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकाण, परमदेश, 
'निषेष, उत्मोषण तथा अधिकार पृच्छा के लेख 
जारी काने के आंधकार प्राप्त है। 

अपीक्षीय क्षेत्राविकार : 6) फौजदारी मामलों मैं 
अगर सत्र न्यावाधीश ने पृत्युपंड दिया हो, 
जो उ्ब च्यायाकूय में उसके विरूद्ध अपीछ 
हो सकती है। 

00 दीवानी मामलों मैं उच्प न्यायाकुप में उत्सव 
मामलों की अपील हो सकती है, जो पौंघ छास- 
हुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हो। 
(ह) उच्च च्यायाह्य पेटेंट और डिजाइन, 


हुलेंट सावान्य ज्ञान 


सहस्वपूर्श अधिकारियों का भाजिक सेल 


4. राष्ट्रपति 30,000: 
2. उपराष्ट्रपति 3,250: 


3. लोक सभा अध्यक्ष ,25000: 
4. राज्यपाल  ॥.0000: 
सर्वोच्च न्यायालय के ,00000 ब्वए 


न्यायाधीश 

6. सर्वोच्च व्याथाब्य के 90000 ऋए 
अन्य न्यायाधीश 

#. उच्च न्यायालय के 

चुख्य व्यायाधीक् 

&, उच्च न्यायालय के 80,000 रए 
अन्य न्यायाचीश 


90000 रुणए. 


9. निय्नक एवं महालेखा.. 90,000 रुपए 
परीक्षक 

30. मुख्य चुनाव आयुक्त. १0,000 रुपए. 

वा. महात्याद्यवादी 90000 रुषण 


उत्तराधिकार, भरमि-प्राष्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपीछ सुनता है| 


डच्य न्वायाकय सें शुकवों का हस्तांतरण: 
अभिवोच अधीनस्थ न्यायाछय में. विचाराथीन 


दि किसी उच्च न्यायाह॒य को ऐसा छगे कि जो 
न है, वह विधि के किसी सारागर्भित प्रश्न से 


सबद्ध है तो वह उसे अपने यहाँ हष्यांप्रदित कर, या लो उसका निपटारः स्वयं कर देता है 


या विधि से संबद्ध प्रश्न को निषयकर अधीनस्थ 


देता है। 
4... प्रशासकीय अधिकार: उच्च 


ज्यायारूय को निर्णय के किए चापत्ञ पेन 


चायाल्‍यों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त, पदावनित, 


पदोन्नति तथा घुटिटयों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। 


उच्च न्यायालय पज्फ में अपीरू का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विकयाँ 
में भी उच्च व्यापार्य को पिर्णयों के विस उच्चतस त्यायाल्क में अपील हो सफती है। 


2०. राज्य की कार्यपालिका 


राज्यपाल 


> संविधान के भाग-€ में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान 


जम्यू 


कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए छागू होता है। 


ाज्य की कार्यपाल्का का श्रमुख राज्यपाछ होता है, पह प्रत्यक्ष रूप से आाधवा अधीन 


अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। 
>+ प्रत्येक राज्य में एक राज्यपारू होता है छेकिन एक ही राज्यपाढ को दो या अधिक प्षों 
का राज्यपाल नियुक्त किया जा लकता है। 
>- पज्पपाठ की योस्वला: राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने ठाले व्यक्ति मैं निम्न योग्यताएँ 
चना अनिवार्य है.) बह भाएस का नागरिक हो। (7) चढ़ 35 वर्ष की उम्र पूरा कर बुक 
'॥ (8) किसी अकार के ऊाम के पद पर वहीं हो। (४) वह द़ज्य विधान सभा फा सदा 


मा थी नियुक्ति राष्ट्रपति डारा पौंध प्षों की अवधि के छिए की जाती है; पान वह 
+ जान, सखाध्षल पद धारण करता है। 
का पु है. एक लाख दस हजार रूपए सासिक है | यदि दो या दो से अधिक राज्यों 


का छुक ही राज्यपाक हो, कोनों 
, कप चर दोनों राज्यपालयों का वेतन उस आलुपात सें दिया जाएगा. 


* 2» 


भारतीय संविधान 


लव दब गण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधाश अधवा वारिष्ठतम 


2 लि के सम्व्ठ अपने पद की शपथ लेता है। 


अति उत्तरदायी नहीं है। 
डान्यपाल की 'पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की 
00 रा ाधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। 
जप वह पद पर हो लब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी ज्याधाछव काश जारी नहीं 
है दिया जा सकता। 
कर राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्य या पश्चात्‌ उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध 
नें कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे दो मास पूर्व सूचना देनी पडली है। 
कल्पाल की शक्तियों तथा कार्य 
।.. कररैपालिका संबंधी कार्य : 
७) राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते है। 
सुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 
था उन्हें पद एवं गोपनीयता की श्षपथ दिलाता है। 


ही नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामश् देता है। 

(७) ग़्ज्पपाक़ का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूघना 
आप्त करें। 

(३ जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक गैस फे ऊपुसार न चछाया जा रहा हो तो शज्यपाऊू 
ताष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपाति शासन की सिफारिश कर्ता है। 

0) पष्टरपति शासन के समय राज्यपाल केन्द्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का 
प्रशासन चलाता है। 

(७0) राज्यपाक राज्य के विश्वविधाजों का कुराणिपति होला है सथा उपकुछपतियों को भी 
नियुक्त करता है। 

2. दिपावी अधिकार 

(0 राज्यपाछ विधान मंडछ का अभिन्‍न जंग है। 

0) राज्यपाल विधान मंडछ का सत्राद्यान करता है, उसका सत्नावसान करता है, तथा उसका 
लिघटन करता है, संज्वपाल विधान समा के अधिपेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त 
अधिवेशन को संयोध्ित करता है। 

(0 वह राज्य विधान परिषद्‌ की दुछ सपल्‍्थ संख्या का 7/ लाग झदस्पों को निसुक्त 
करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कण, समाण-सेवा, सहकारी आच्दोकन आदि 
से रहता है। ५ 

(8) राज्य विधान सभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उल्लन्‍न होता है, तो अयोग्यता 
संबंधी डिवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श काके करता है। 

() राज्य विधान भंडऊ ड्घारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम 
बन घाला है। 

(0 ये विधान सभा में औन्‍्क भास्तीष सपुदास को पर्याष्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, लो 

और , _ पालपभाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधाण सभा का शबस्ष ननोलीत कर चकता है। 
जन्‍्बू कस्मीर राज्य विद्यात सभा में दो महिलाओं को पेश का सम्पधाल नामणव करता है / 


है पक 


श4 सेट सामान्य ज्ञान 


(0 जब विधान मंडल का सत्र नहीं चक रहा हो और शम्यपाण 
का्थवारी की आवश्यकता है, हो वह अध्यादेश जारी कर सकता कै, मिये क्‍ 
प्राप्त है, जो विधान पंछक द्वारा पारित किसी अधिनियम ह | ऐसे अध्यादेश 6 स 
भीतर विधान भेडछू दाता स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधान गाव सप्ताह | 
भातर उसे अपनी स्वाकृतते नहीं दे॥ है, पो ७स जध्यादेश की वैधता समाष्त हो जाती है। 

00 कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपार राष्ट्रपति फे पाश विचार के लिए भेजता।| 


3... क्त्ीख अधिक 
७७0). सर्वपा७ पत्येक वित्तीय वर्ष में वित्तमंत्री 
विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता ।] 
(0) विधान सभा में धन विधेयक्क राज्यपाल की पू॑ जन 
(६) पेश्षा कोई विधेयक नो राज्य की शंचित निधि से खर्च नि 
उस्च समय तक विधान ही किया जा पत 
इसकी सस्तुति न कर दे। 
(8) राज्यपार की संघ्युति के खिचा आनुदा 
जहीं रखा जा सकता। 
(0 सर्ववाक पस तिशेषक को अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः पिचार के लिए 
विधान सछलछ के घास भेज हाकत्ता है; परना गज्य विधान मंडल द्वारा इसे दुबारा 


किए जाने पर थाह उसपर आपनी राहमति देने के लिए बाध्व होता है। 
3... ्याधिक अधिकार : 


आयपाल को से विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य सी कार्यपालिका शक्ति 
किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के छिए सिक्छ दोष छहराचे शए 

विसमम था परिहार करने की अथवा दंादेश 
का 


छ के याष्मुख बार्धिक 


को विधान मंड' 


[माति से ही पेश किया जात्ताहै: 
नेकाउने की व्यवस्या करता 
त्ता जब तक 


पामिति 


की किसी सौंश को विधान घंडलू के 


झिस्तार 
व्यक्ति प्षमा, उसका प्रविरय 
विखंचन, परिशर या ह्थुकरण की शक्ति आरष्त 
साज्वधाल की स्विति 
बाद हम राज्यपाऊ के उपर्थुत्त अधिकारों पर कृच्डियाल करें लो ऐसा लगता है कि 
एक बुत शक्तिशाली अधिकारी है। किन्तु पास्ताविकत्ता इतारो रार्खचा सिन्‍न हैं। हमने 
शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रीपरिषद्‌ विधान भंडल कं प्रति उत्तरवादी होती हैं, 
अतः वास्तविक भक्तियाँ मंजिपरिषद यो प्राष्त हौसी है, न कि राज्यपाल को । श्यपाएः एक 
संवैशानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है किन्त॒ असाधरण स्वालियों में उसे इच्छानुसाए 
कार्य काने के आवशर प्राप्त हो सकते हैं। 
उपराज्यणाक : दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान जौर निकोबार डीप सगूह। 
_. धशआकक दादा एवं नागर हवेली, रुद्षदवीप, दमण तथा दौव। 
जोड: फकार का. आायिल्त को साथ-साथ चंटीगट का प्रशासक भी होता है। 
विधान परिषद 
2 विधान पी तय विधान तंज का उल्न सन डील है| 
>- थदि किसी राज्य की विधाव सभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण वहुमत लथा उपस्थित मतदान 
5८० पदक है हक“ ह् पूर्ण बहुमत तथा उपल्वितत मर 
करो जले सदस्यों के दो विलाई बबुगत से प्रसताए पाहित करे तो बंसद उस राज्य में विधान 
> कद स्थागित कर साकली हैं असषणा उसका कोष कर सकती है| 
र्तभान में केवल सात राज्यों (उत्तर पेश, कर्नावफ; जन्‍्पू एवं काशकीर, महाराष्द: विद 
जो | पा ता समितनाइ) मे विधान परिपें लिख्भाल है। 
"हि री सायं में लियान परिषवे थी लोकित 2 डील, 2007 ते आत्म अेश में 
अखिए्व मैं कह गई है दरिषिप 
हजन 200 के कै कप है हा गई हैं। आतव्य है कि जान अदेश मैं विधान परिषद का 
नह 90७ में इसे वहाँ समाप्त कर दिया गया या / 


॥ 


आरतीय 


सावधान जे 


यों की संख्या, उस राज्य की हल 
परिषद्‌ के कुछ सदस्यों पी संख्या, उस राज्य की विधान सभा के खुछ सदस्यों 
> लिया की एक तिएाई से अधिक नी हो सकती है. किन्तु किशी भी अवस्था मा 


हे धवसयों 
ह विआ 


की कुछ संषया 40 से कम नहीं हो सकती है। अध्रकाव--फपू 
'र्चिद्‌ का सवस्य बने के लिए न्यूनतम आधु सीमा 30 वर्ष है। रा 
शी परिषद के पल्येफ सदस्य का काका 6 चर्ध होता है. किस परत दूसरे वर्ण एक लिराई 


हि अवकाश ग्ररण करते हैं तथा उनपे स्थान पर नवीन शदस्थ निवाचित होते हं। 


धान परिषद के सदस्यों का निर्नांचल आनुपातिक 

है हिनििल्त की एकल संकमणीय सल् परत घारा 
हा है। कि 

> विधान परिषद्‌ के कुछ सदस्यों के एक तिहाई 
व, शाज्य की स्थानीय स्वशासी संस्याओं के 
हुक निर्वाचक मंडऊ द्वारा निर्वाचित होते हैं, एक 
हिहाई सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों 
ड्रग निर्षायित होते है। [5 सदस्य उन स्नातकों 
दर निर्वाचित होते है, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष 
बुर शनातक की उपाधि प्राप्त कर ही हो; 5 सदस्य 
उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित छोते है, जो कम- 
सेकम 3 वर्षो से साध्यभिक पाठशाल्ाओं उथया 
उनमे ऊँची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे होः 
ता | सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से 
मनोनीत करता है, जिनों साहित्य, कछा, विज्ञान, 
सहकारिता आन्दोलन या सामाजिक रोवा के संबंध 
में विषय ज्ञान हो। 

> विधान परिषद्‌ की किसी भी बैठक के लिए कम 
सैकम 0 था विधान परिषद्‌ के कुछ सदस्यों का 
इसलांश, (कर इसमें जो भी अधिक हो, गणपूर्ति 

। 


> विधान परिषद्‌ अपने सदस्यों सें से दो को क्रमशः 
अभाषति एवं उपसभाषति चुलती है। 

> हभापति एवं उपसभापत्ति को विथ्वान मंडछ द्वारा 
लिधांस्ति वेतन एवं भत्ते प्राष्त होते हैं। 

> स्रभाषति उपसभाषति को संवोधित का व 
उपसभाषति सभापत्ति को संबोधित कर त्यागपतर 
दे सकता है, अथवा परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत 
से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा 
सकता है। किन्तु ऐसे किसी प्रस्ताव को छाने के 
किए ॥4 दिनों की पूर्व सुचना आवश्यक है। 

सभा 

* विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, फिल्‍्तु विशेष 
परिस्थिति में राज्यपारू को यह उधिकार है, कि बह 
इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। 


विधान सभा और विधान परिपदु की 


सदस्य संख्या 
है 'विणान विधान 
समा. परिषद 
). अरुणाचल प्रदेश 60. -- 
2. असम प26. + 
3 आख् प्रदेश. 204. 90 
4. उड़ीसा १ / 
5. उत्तर प्रदेश अ03... 99 
6 उत्तराछ्छण्ड . 20.“ 
थक. 5 
340. -+ 
9. गुजरात क्‍82. - 
0. शोचा 40. -- 
या, छत्तीसगढ़... 90. -+ 
व2' जन्तू कश्मीर: 76. 36 
3. झारखंड 8 
4. तमिछनाडु उउब ख8 
प5. चगालैंड 2५4९ 
व6. पंजाब कर + 
प7, पश्चिम बंगाऊ. 24.“ 
वक्त. विहार अब... 75 
49. मणिपुर छत ++ 
20, पष्य प्रदेश. 280. >> 
27. महाराष्ट्र. 288. 78 
22. मिजोरस 0 
23. मैघालूथ 60. -5 
24. राजस्थान. 200.“ 
25. सिक्किम 2 “5 
26. हरियाणा ०0-- 
27, हिमाचछ प्रदेश. 6& . -- 
28. जिपुरा व 
संघीय प्रदेश 
4. दिल्‍ली 0 
2. पुदुचेही 0 न 


26 22422 मनन 
जन सकल बियन जमे 700 सीटें दी गई हैं. फिचद 26 सीटें पाकितितान अधिकृत करभीर मैं हैं। 


॥४४ 


५ 


>> खाधारणतया विधान सभा अध्यक्ष सदन सें मतदान नहीं 
>- जब कभी अध्यक्ष को उप्के पद से हराने का 
>- कित्ी विधेयक को धन विधेयक माना जाए 


>> सदन के बैठकों के लिए सदन के कुछ सदस्यों के दसभांश (रक्) सरख्यों 


. सेट सानातव जान 
|विधात सभा के शतराचसान (77०7७(६५॥००) के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं 
विधान सभा में नियाचत होने के लए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। 
प्रत्येक राज्य की विधान सभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 50 
अपवाद_-गोवा (४0) भिजोरम (४0) सिक्किम (32)। (हसे अच॒च्छेद +7। 
राज्य की दर्जा वेकर यह व्यवस्था किया गया है।) 
विधान राभा की अध्यक्षता काने के किए एक अध्यका का 
को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचाकन काता है। 


'0 सदस्य होते है। 
'/ के तहत विज्े् 


चुनाव करने का अधिकार सदन 


करता किन्तु यदि सदन में मत 
बराबरी में बैंट जाएँ तो यह निर्णायक मत देता है। 


अह्ताब जिचाराधीन हो, उ्न समय वह सदन 
की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। 


'थवा नहीं, इसका निर्णय विधान सभा अध्यक्ष 
ही करता है। 


गणपूर्सि हेतु आवश्यक है। 


विधान सभा के अधिकार और कार्य 


प. 


विधि निर्माण: 0) इसे राज्य सूची से संबंधित लिपयों पर विधि निर्माण का अनत्य अधिकार 
प्राप्त है। (#) समवर्ती सूची से संबंद्ध लिपयों पर संसव की तर राज्य विधान गंडक थी 
विधि निर्माण कर खकता*है, किन्लु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परन्‍्पर विरोध की 
सीषा लक संसदीय विधि चरणीय है। 
विषयों से संबोधित प्रक्रिया : (0) राज्य विधान गंडकू राज्य सरकार की वित्तीय 
अवस्था को पूर्णतया नियांत्रत करता है। प्रत्वेक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधान मंडल के 
सब्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है. जिसमें ज्ञासन की 
और व्यय का विवरण एहता है। बजट कि मंत्री द्वारा रखा जाता है। 
60) कोई घन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद्‌ में प्रस्तुत नहीं किया मा खकता। जब विधान 
सभा किसी घन विषेषक फो पारित कर देती है, तब वह विधान सभा परिषद्‌ के पास 
भेज दिया जाता है। विधान परिषद्‌ को ]4 दिनों क॑ भौतर विधान सभा को छौटाना पड़ता 
है। विधान परिषद्‌ उस विधेयक के सबंध में संस्तुतियाँ तो दे सकती हैं, किन्तु वह न वो 
उस्ते अस्वीकार कर सकती और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। 

(४) विधान सभा द्वारा पारित किए जाने के 4 दिनों के बाद विघेषक को दोनों सदनों द्वार 
पारित ससझ छिया जाता है तथा राज्यपाऊ को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। 


जाय 


3. कार्यपालिका घर नियंत्रण: संज्िपरिषद्‌ सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। 


4... खवेधानिक संशोधन : संघीय 


जब कभी मंत्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित 
को त्यागपत्र देना पड़ता है। 


स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेषक 

यदि संसद के हीनों सदनों के डरा पारित हो जाता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधान 
मंडल द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। 

5. निर्वाचन संबंधी अधिकार: राष्ट्रपति फे निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद: के दोनों सदनों के 
सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्र्त है। 

जुख्य्ंजी 

* पुष्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाऊ द्वारा की जाती है। साधारणत: थैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री 

हे मजा किया जाता है जो विधान सभा चें बहुनत बऊ फा नेता होता है। 
ट : व राजवाओ मेजर दिल्‍की की चुतान पश्चात मुख्यमत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती 
हैं और मुख्यमंत्री सष्ट्रपति के अति उत्तरसवी का है. कण र 


जाता है, तो समूची संत्रिपरिष्द 


रा 
भारतीय छंदिखान 
मत कै आसन का प्रमच प्रा है और मनिपत्तियों को बेटकों शक 
2 की के निर्णय को सुख्यपत्ी ही त्पियों फो थैठकों की अध्यक्षता करता है। 


राज्यपाल 

कर तक पहुँचता है। 
व कभी राज्यपाल कोई वात मंनरिपरिषद्‌ तक 

है डा ही यह कार्व करता है। ४४ंआआ 


सारे अधिकारों का प्रयोग 
> पाई के सारे जखिकारों का प्रयोग पुख्यपंनी की फरता है। 
25. भारतीय राजव्यवस्था में यशीयत्ता अनुक्रथ 
पपाधिरि कल आकाक 

है आ हा पलक 0876 पदाधिकारियों का वरीयता आनु्रम (कनव्याह ० 
2०4०४००८४) इस प्रकार है...) राष्ट्र, (०) उपराष्ट्रि, (3) रवाना, ७) गया कं 
पाज्यपाऊ, जपते राज्यों में, (5) भूतपूर्व राष्ट्रपति, (5)क-उप प्रधानमंत्री, (6) भापत 3242० 
ज्यावाधीश तथा छोक सभाध्यक्ष, (7) कैन्द्रीय कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री अपने आपने 
राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा शक गियर! को 
एल रुल सम्मान के धारक, (8) शानबूल, 0) उच्चतन व्यापाह्य थे पी 
(9]क-मुछ्य निर्बाचल आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महाठेखा परीक्षक, (१0) राज्य 

42 (0)राज्य सभा का 
उपसभाषति छोक सभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केल्द्र में राज्यमंत्री। 
> भाप्त रल एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीबला अनुक्रम में स्थान दिया गय्य है। 
जद: वुष्य चुनाव आखुक्त भी शीषन के आग पर तरफार ने मुख्य घुताप आयुफ को (शक 


ही स्विति अपाच की है, यानी उच्चतम न्यावाल्य के न्वायाधीश के समकक्ष दर्जा 
प्रशोधन भगस्त 93 मैं किया गया।) का 


तो बह मुख्यमंत्री के 


ल्‍ 


न्वाचाबीश 


24. केन्द राज्य संबंध 
है भारत नें फोन्‍्क्र राज्य संबंध संघचाव की ओर उत्णुख है और संघयाद की इस प्रणाली को 
कनाडा के खंविधान से लिया शा है। 
>- भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीव शक्तियों का 
किया गया है, लेकिन न्वावपालिका को विभाजन की परिधि से वाहर खा गया है। 
सलिधान की घातवीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्य की शक्तियों के बैंटवारे से संबंधित 
कील सूची दी गई है-.. 6) संघ खूची, (४) राज्य खूची और 0) समवर्ती सूची ॥ 

घ सूची सें उ्त विषयों को शानिऊ किया गया है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा 
का एकमाज अधिकार फेल्रीय विधायिका अर्यात्‌ संसद को है। इस 
चूची में कूछ 98 विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें श्रमुख हैं--रुला, विदेशी भागे, 
बुद्ध, अन्तरराष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति; सौमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, ज्ञक एप गाए, 


जसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रैक तथा बाद एवं जल परिवहन आदि। 
>> क्य सूची: इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है, जो स्थानीय मह्व के हैंतथा लिन 
घर कानून बनाने का छुकमाज अधिकार राज्य विधान मंडक को है. लेकिन कुछ विशेष 


परिस्थितियों में ससद भी कानून थना तकती है। इस खूसी में श्ामिकत विधययों की संख्या 
628, जिनमें प्रमुख है ठोक सैया, कृचि, घन, काराणार, भू-राजस्व, कोफ व्यवस्था, पुलिस. 
जोक स्वास्थ्य, स्थानीप शासन, क्रय, विक्रप एवं सिंचाई आदि। 
>- सकल छूली इसमें शामिर विषयों पर संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों ढारा कानून 
+ नाप जीजा है और पहि दोनों काननों में विरोध है, तो संसद डारा निर्मित कानून छागू होगा। 
। उसमें 52 विषयों को शामिल किया गाया है। उनमें प्रमुख है-राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, 
अनसंख्था निर्त्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा रूमाजिक योजना। 
#. * अकशष्ट विधायी शक््तिःजित सिंययों को बंघ सूची, राम्य सूची और समयती सूची में नहीं 
हे सम क दाता गया है, उन पर कापूत चलाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया हैं। 
है >+ राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की तंसद की शक्ति +संविधाल के आतुच्छेद 249 में यह 
आ्रवधान किया गया है कि यदि राज्य सभा अपने उपस्थित एथा सत्तदान करने चाछे सदस्यों 


ख़क 


४ ३ १४ 


पे 


पं 


डुरेंड सामान्य शान 


के दो तिहाई बहुमत रे यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित 
खूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य शूती में वर्णित विषयों क्‍ 
बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संखद द्वारा इस प्रकार बनाथा भया कानून एक 
लिए प्रचर्तचीय होता है, लेकिन राज्य सभा द्वारा पारित कर इसे खार बार कई वर्षों 
बढ़ाया जा सकता है। 
राज्यों की सहमति सो भी संशद राज्य शूची पर काचून वना सकती है। 
राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रेपति शासन के सपय भी संसद को शज्य सूची पर 
का अधिकार होता है। १ खूची पर कान 
संघ के परशुख राजत्क झोल हैं: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को 
अल्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रे बैंक तथा शेयर बाजार। 
'गज्य के प्रमुख गजाव झोत है: व्यक्ति कर, कृषि, भूमि पर कर, सम्पदा शुल्क, भूमि एवं: 
पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, चाहनों पर चुंगी। 
केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए परुखुयतः चार आयोग गठित किए. 
जो इस प्रकार हैं--प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय 
एवं सरकार्या जायोग। 
खसकारिया आयोग का गठन 983 में किया गया था, जिसने अपनी 600 पृष्ठ बाली 
987 ई० में केक सरकार को सौंध दी। 

रे आल्तर्गाज्य परिषद्‌ 
संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के बीच रान्‍्यय स्थापित करने 
किए राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्य परिषद्‌ की स्थापना कर सकता है। 
पहली थार जून, 990 ई० यें अन्तर्राज्य परिषद्‌ की स्थापना की गई, जिसकी पहली 
40 अक्टूबर, 990 ई० को हुई थी। 
इससें निम्न सदस्य होते हैं-- 
अधानपंत्री तथा उनके द्वारा सनोनीत छह कैविनेट स्तर के 
तषन्ों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। 
अन्तर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में तीन वार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री 
उनकी आनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैविनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद 
श्वठक के लिए आवश्यक है कि कम-से कम दस सवस्य अवश्य उपस्थित हाँ। 

26, बोजना आयोग 

आरेत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवेधानिक प्रावधान नहीं है। 
35 मार्च, 950 ई० को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ढ्वारा पारित भ्रस्ताव 
स्थापना की गयी यीं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 


संत्री, सभी राज्यों व संघ 


खदस्य होते हैं। 
28. वित्त आयोग 
संविधान के अनुच्छेद 280 यें वित्त आयोग के गठन का श्रावधान किया गया हैं। 
वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया हैं। 
किए जाते हैं। 


वित्त आयोग घें राष्ट्रपति द्वारा एक आध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त 


राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243() की डारा किया जाता है। 


॥॒ 


सास्तीय साँचिधान ञ 
अब तक गठित वित्त आवोग 
पप.. सिपुक्ति वर्ष क्‍ष्कल पं 
आम पक ई०.._ के० सी० नियोगी व952-7957 ई० 
४ 956 ई०.. के० संथानाम व95%-962 ई० 
2 960 ६०. ए० के० चन्दा 3969-3966 ई० 
(“हमें 4964 ई०.. डाठ पी० बी० राजमत्तार.. 966-4969 ईं० 
अंक 4968 ई०.. महावीर त्यागी 2969-4979 ईं० 
का १%72ई०.. पी० ब्रह्मानन्द रेड्डी वककब-979 ई० 
3 | वश्टई०.. जे पीठ खेकट **काकन 
आदर्वो 982 ६०... चाई० पी० चौहान व985-989 ई० 
करत व987ई०.. एज्र० के० पी० साल्वे 4989-995 ई० 
दो व992 ०. के० सी० पन्‍्त उ995-2000 ई० 
व्यरहवों.. 998 ०... प्रो” ए० एन० खुसरो 2000-2005 ई० 
बाहवीं 2003 ६०. डी सी० हंगराजन 2005-2070 ई० 
तेरी 2007०. डा० विजय एक० कैठ्कर. 2070:205ई० 


29: लोक सेबा आयोग 
जरत सें सन्‌ 799 ई० के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 926ई० में छोक 
सेवा आधोग की स्थापना की गयी थी। छोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 924 ई० 
में विंधे आयोग ने सिफारिश की थी। 
संघ कक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ढवारा की जाती है। 
संघ होक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। 
अर्मसान सें इसकी संख्या 0 है। 
संघ ग्रेक सैवा आयौग के जध्यवा एुघ॑ सदस्यों की नियुक्ति 6 कर्षों के किए की जाती है। यदि 
वह 6 वर्षों के अन्दर 65 वर्ष की आयु पूरी कर छेता है तो चह घद से युक्त हो जाता है। 
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के डा की जाती 
है. पहन्‍्तु इल्लें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। 
तज्घ छोफ सेवा आयोग को अध्यक्ष पू्व सदम्यों का कार्यकाठ 6 वर्ष या 62 वर्ष की उच्च 
तक होता है। इन दोनों मैं जो पहले पूणा होल है उसी के लहत थे अवकाश ग्रहण करते 
हैं, पल्तु उर्हें कार्यकार के बीच उच्चलम न्यायाऊुप के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्ताओं 
होने पर संविधान के अनुच्छेद 37 के अन्तर्गत राष्ट्रपति हटा सकते है। 

30. निर्वांचल आवोश 
संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद-324 से 329 में निर्वाचन से संघंथित् उपचन्ध दिया गया है। 
विवाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया 
जाता है, जिनकी नि७घ़ुफि राष्ट्रवति के द्वारा की जाती है। 
चृष्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाक 6वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक 
हैगा। अन्य चुनाव आयुत्तों का कार्यकाक 6 वर्ष या 62 यर्ष की जायु जो पहले हो तब तक एहता है। 
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायाब्य के न्यायाधीशों के 
बराबर वेतन (90 हजार रुपए मासिक) एवं भत्ते प्राप्त होंगे। 
हे चुनाव आयोग एक सदस्थीय आयोग था. पान्‍्तु अक्टूबर, 993 ई० में तौन सदस्यीय 
आयोग बना दिया गया। 


हक लंड खायात्य ज्ञात 


हिांचल आयोग के खुख्य कार्व 
कह घुनाव लेन सन परिसीमत. 00 मतदाता सूर्य कवर करपाना, 0 
नीतिक दरों को चात्यता प्रदान करना, 60) पाभीशेक दको के कार है. 
अदान करना, (४) घुनाष करवाता, (४) 'तजनीतिक दल्में के लिए आचार सु 
करवाना। 
आयोग की स्वतत्रता के लिए रुवेधानिक आर्खान 
" आह न आपोग एक संवैधानिक सपा है आप बसपा ि्ाण विधान 
'्लगान मे भान्यत्ा-आप्त राष्ट्रीय तलनोतिक 


00 पुष्य चुनाव आधुकत पर पक जुलाइनबिडठ 
चुनाव आयुक्त की निशुक्ति ,रतीय जनतापार्टी मे 
जनत कमल 
ाप्ट्रपति करते हैं। आर्य राष्ट्रीय कॉगेस पंजा 


66) खुख्य चुना आयुक्त महाभियोग भारतीय साम्यवादी दल हँसिया जौर चाही 
री प्रिया से ही हटाया जा राष्ट्रीय कॉग्रेसपार्क घी ला 


सकता है। 
आार्सबारी सा्यलादी दल हसियाँ, हथीहा एवं 


७४) बुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा 
_बायारूप के पुख्य न्यायाधीश के समान ही है। 


चुनाव आयुक्तों की सेव 


देना भारत की सचेत विधि में 


हा 
किए आवश्यक शर्ते 

वा राज्य विद्यान सभा चुनाव सें किन्हों चार अथवा 
मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी होगा। 
ज्यों से विधान सभा की कम से कम 


सष्टरीय दठ का दर्जा हासिल काने के 
(४ छोक सभा आम चुनाव अब् 
दास्थोँ सें कुछ छाछे गए वैध मः 
(0) इसके अछावे इसे किसी एक राज्य आबचा रा 

सीटें जीतनी होंगी। अथवा 
(०0 छोक सभा में दो अतिशल सीटें हों 

की गई हाँ। 

>- 24सार्च,999 ई० की जारी 
प्रुछ्त क्षेत्रीय दक् एवं उतका चुनाव चिढ 


और ये कम-से कम तीन विभिन्‍न राज्यों में हमर 


अधिलूचना के अलुशार वोतीय द॒ों की संह्या 36 


कक चुलाब-चिक राज्य दल चुनाव-बिह्. एस 
अदेश ऑल इण्डिया फॉट्वर्ड ब्लॉक शेर 'प० बंगाल 


तेहगु देशर... साइकिल आन्ध मर ततमिल्‍नाइ 
समालवादी पार्टी साइकिकः उत्तर प्रवेश [अन्ना प्रविड़ मुनेत्र कड़ाम तो 
असम गण परिषद्‌ हाथी... असम 3४8 
आरकंड पुक्ति मोर्चा तीर-कमान झारखंड झा... निकली 
ज्ञोक जनशक्ति बंगला. बिहार 3३४७३ 
73 पुदुचेरी 

र्स पार्टी... साइकिल. जम्यू-कश्मीर | नगारैंड पीपुल्स कौसिक हु 

##.. जष्पू-कश्मीर निगारैंड पीपुल्स कॉसिछ.युर्गा 
नैशनछ बॉस हु. काका गीर अकाली एल (रादल).. तीर कमान यंग 
ना. त्तीर-कमान महाराष्ट्र... जिगता वल (यू की. 

हक, मर 

+ इलकालिक वोटिंग मशीन का अबोग करने वाला परचम पज्य केरत (वेघाण था व कं 


7982) था तथा: हर 
था तथा इस मशीन काअबोए करके धरा डुचाव कराने वालाअयम राव" 


करा 


आरतोय सोविधान 


अ. परिसीमन आयोग 
न पक आयोग के संबंध में कोई व्यष्ड निरदेग यही दिया गधा है। अनुच्छेद 
र असर ससाप्ति अभा एयं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं 
टैहहफैणल का का ग ीचिकारी बाप किये जाएगे का प्रवधान है। ह 
' कया धान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर 
हा मे वर 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। रे हक 22% 
के मवधाल संशोधन अधिनियम, 200 के दा संविधान. शीत ८०४ 
५ अलुखेद 52 और 47063) की शर्तों यें संशोषन किया], पॉससीमन आयोग-%2 
गण है. जिसके अनुसार देश में लोफलभा एन विधान सभा 2. परिसीमन आवोग-962 
संख्या 2026 तक कोई बृद्धि भ 
है: २ जाय कोई वृद्धि अथबा 3. परिसीमन आयोग-473 


/मि 3. परिसीसच आयोग-2002 
ऋ परधतीषण आयोग अं | का गरम लड़ भरेकोमत के जाद आरक्षितसीट 


१2 जुलाई, 2002 को न्यायमूर्ति कुलबीच “5 मल 
मं  शाध्यणता में किया राया संधा हि अल. के तर कक 
इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय ,नुशूचितजालि आशखिद सौट चाद आरक्षितसीट 
ही ंडल ने 70 जनवरी, 2008 को मंजूरी अकपिलजाति 70 तप 


"| जप परिशषीपण से शोक समा संयअपितजनजाति 4. कक 

मै आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी।.. अनारक्षित सीरों की संख्या-+70 
जया परियीमन 200 की जनगणना फे आधार पर किया गचा है। 

> रसीनन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य य केन्रशाशित अदेखों 
हे निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य है। 

करके सत्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के दवा परिसरीमन नहीं को सका--असक मणिपुर, 
अल्णायता अपेश; वाका्लैंड एवं झारखंड । पूर्वोत्तर को चारों राज्यों में स्थानीय विशेध एवं 
अद्लतोँ के स्थयन आदेश को कारण परिसतीयन् नहीं हो सक्का जबकि झारखंड में सरकारी 
जीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परस्सीमन पूरा तहीं हो सका। 

3० राजभाषा 
> संविधान के भाग-प7 क॑ अलुष्छेद 343 के अलुसाए ग्रेध की राजभाषा हिंदी और छिपि 


योग करते हुए 956 ई० में री बौ० जी० खरे की अध्यक्षता मं प्रयय राजभाषा जादोण 
जा बटन किया। इस आयोग ने 556 ई० में अपना प्रतिचेदन दिया। 
>- सॉवधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार निश्नलिखित' आषाओं को राजभाषा के रुप में मान्यता 
असहे, जोडस प्रकार है -. असमिया 2. बंगला 3- गुणए्ी + रिलनी 5. कानड 6 कश्मीरी 
+:पकपाठण है, मरा 9, 5ंहिया 70: पंजानी 7न्‍- संत्कुत 72: सिल्ली 33: जम 25. शेड, 
& 5. अर्दू 6. कौकणी 7. सणिपुरी 8. नेपाढी 9. मैथिली 20. संधाढी 2). डोगरी 22. चौडो 
चठ+ 6) ॥967 ३० मे सवियान की वें तंशोषत के वार सिन्यी को आठवीं जजुलूची मैं 
जोड़ा गया। 
(0 792 ई० में संविधान के 77वीं संशोबन के द्वारा मणिषुरी, कॉफणी एवं नेपाली को 
आउनीं अदुदयूची जोड़ा राय! 
६४0 52वीं संविधान संशोचषण अषितियण; 2009 के डवाह संविधान की आठवीं अनुसूची में 
जंधिली, संयाडी, डीयरी एवं बोडों भशरषाओं को जोड़ा यया है। 


); 


झेंट सामान्य ज्ञान 


राज्य की भाषा : ल्विधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के 

राज्य के विधान मंच्छ 
उस टिया गया है कि ० आना अलवर में अल 3 १०३ ०/५+९००कनमी। 
उुचचिक को सरकारी कायों के छिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार का खा 
हैं। किन्तु राज्यों के परस्पर खंबधों में तथा संघ तथा राज्यों के परम्यर संबंधों से ला, 
राजभाषा को ही भ्राथिकृत भाषा साना जाएगा। शी 
उल्वतम और उ्व न्यायालयों ता विधान मंडलों की वाया: संविधान नें वधान 

आषधान किया 
कि जब तक मंसद डरा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाय, तब तक उख्यम 
न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधान मंडल 
द्वारा पारित कानूत अंग्रेजी से होंगे। 
33. आपात उपचन्ध 


में लीन प्रकार के आपात काठ की व्यवस्था की गयी हैं" 
(अनुच्छेद 356 एवं (9) वित्तीय 


>+ भारत्तौय संविध 
6). साष्ठीय आपात (अजुछ्तोर ०) 6) राष्ट्रपति शापषन 


आपात (अनुच्छेव-3620 
> राष्यीय आपात (अनुच्छेद 3520: इसकी घोषणा निषतल्जित सें से किसी भी आबार पर 
राष्ट्रपति के द्वारा कौ जाती है--() युद्ध, (7) बाहुप आक्रणण और (8) सशस्त दिशोह। 
राष्ीय आपाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमडछ कौ छिखित सिफारिश पर करता है। 
शाष्ट्रीय आपाल की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 
44वें संशोधन ढ्वाएा अनुच्छेष 352 के अधीन उद्घोषणा सम्पूर्ण भातत मैं या उसके किसी 


५  । 


की जाती है; अपितु यह संघ की 


कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। 
न चति ढवारा की गई आपात की घोषणा एक माह तक प्रवर्तन में रखती हे और सदि इस 
बहुमत से अनुपोदित करवा लिया जाता है, पो बह छह माह 
में छह महीने तक बढ़ा सकती है। 
है, जब लोक सभा का विघटन हो गया हो या 
आपात उद्यपोषणा का अलुझोदन किए बिना 
की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के 
बाद यह प्रवर्तन में नहीं एहेगी। 
अस्ताव पारित 


अन्दर अनुमोदित होना 

>> यदि छोक सभा साधारण बहुमत 
कर देली है, तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा था 
विचार करने के लिए 
लोक सभा की कुछ सदस्य संख्या के 46 
को, जब सत्न चक रहा हो या राष्ट्रपति को, जब सत्र नहीं चल 


दिनों के अच्दर ठोक सभा का विशेष 


जन आपात उद्घोषणा पर लोक सभा का विशेष जबिवेशन तब आह 
किया जा सकता है, जब ख्या के :+ संदस्थों दारा _हिखित 
सूचना व्लेक स्रा अध्यक्ष 
रहा हों, दी जाती है। 

> लोक सभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति खूचना प्राप्ति के .4 
अधिवेशन आहूत करते हैं। 


आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव डर 
जब की संविधान के अनुच्छेद ३52 के अन्तर्गत आपात काल की उदघोषणा होती है 
इसके ये प्रभाव होते हैं-- 
के अधीन हो जाती है। 


3. राज्य की कार्यपाछिका शक्ति संघीय कार्यपाहिका 
िस्दृत हो जाती है। 


3. संविधान के अनुच्छेद 39 पें दी गई स्वलंत्रलाएँ स्थगित हो जाती हैं। 
4 राष्ट्रपति को यह अधिकार श्राप्त हो जाता है, कि खंविधात के अनुच्छेद 20:2 मे 'उल्सिखित, 
अधिकारों के किया-लपन फ फिर पपयापकिका की शरण हेने के अधिकार को स्थित कर र। 


जस्लीक मॉवियार 
ख्थ्ड 
न के अधीन बाह्य आक्रमण के आयार पर झपाल की पोकशा दी 
हा जाम कक ' अख्यय बीकणा 
आर, कष ममय 26 अक्टूबर, 962 ६० को धवी थी। यह उड्पोचणा 30 सा , 


है आशण दुस के की गई। 
*॥ आपात की उदघोषणा 3 टिसष्यग, 92) 5 
2 मद आक्रमण के आकार कट 
आपात की ग्रोषणा 26 जन, 475 ४८ को आननर मि 
न घर गष्टीय आपाक था वीणा 26 उन, ]97525 को आनतरक बढ़ी औ आंत 
दवा वीरसी उदयोपणा को सार्च, 7० वे बरवन 
2 2वहपात भासव (अधुच्छेद 58) 
हे ु्लढ 356 के अधान राष्ट्रपॉति किसी राज्य में य 
दा ंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ 
अनुपात करने में असमर्थ रहता है, लो आपाल स्थिति को घोषणा कर सकता 
> गर्य मैं आपात की थोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य ठोइ़कर गज्य प्रशामन के कार्य 
पे हाथ में के देता है। 
> ग्य सें आपात उदयोषणा की अवाधि दो सास झोती है। 
अलु्वति खेनी शेती है लव यह छह माप की होती है। अधिकलस तीन दर्ध लक सह 
के अव्तत में रह पकती हैं। इससे अस्िक के ह्शिए 
> सवा पेंजाब राख सें अदुष्केद 356 का अ्बोग किया रया। (795 £० में सासव सॉफिसडक 
इतन का कारण) 
सर्वाधिक समथ तक अनुच्छेद 356 का क्यो पंजाब 
252997 ई० तक) । 
|. कलोब ऋषान (अनुच्फेड २60) 


० को पराकिश्तान से थूद्ध के समय की 


बात में संशोघत ऋशता 


| > अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उदघोषणा राष्ट्रपति द्वारा सब की 
उसे विश्वास हो जाय कि ऐसी स्थिति विद्यमान है, जिसके कारण भारत के 
था साख को खतरा है। आपका लक व्याथसा 
> वित्तीय आपात की घोषणा को दो. बह क्र 
ग्दीनों के भीतर संसद के होनों खदनों जाप्द्रपति खुख्य स्यावायीश 
के बम्मुख रखना लथा उनकी स्वीकृति _यताप्ट्रपति. राष्ट्रवति 
के दल लक शल्यपाक. राज्य उच्च न्यायाऊु राष्ट्रति 
+ अरशद आखक पी शोषण दंत सना के थुक्प व्यावाचीश 
की जाती है, जब लोक समा विषटित मु्य न्याय्रावीग राष्ड्रात सख्त 
हो, तो दो महीने के सीतर राज्य सभा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राष्ट्रपति: 


ही स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे. छोक सभा अंध्यक्ष शपथ नहीं होता है उपाव्यलत 
भी जाए रहेगी। किस्तू नलनिर्वाचित लोक सभा द्वाग उसकी प्र्यम वैदक के आरम मे 30 
हिर के भीतर सेसी घोषणा की स्वीकृति जावश्यक है। 
'सफ्फति विशीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस के सकता है। 

किलीय आफत का प्रभाव 


0) उच्चतम न्यायाऊ्य, उच्च न्यायाखय कै त्यापाधीओों और सष कथा शल्य सरकारों के 
अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती #। 
00 गष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि खे किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। 


(॥) तष्ट्पति लो चक आविकार प्राषष हो जाता हैं कि यह रास्य सरकारों को यह निर्देश दें कि 
राज्य के सना विश विखेषक उसकी स्वीकृति से विधान सभा में प्रस्तुत किए जाएँ। 

6.) कष्ड्पाति कन्‍्द्र तथा पाज्यों में चल संबंधी विभाजन के आवथानों सें आवश्यक संशोचल 
कर सके हैं। 


| जाओ 


रोड सामान्य ज्ञान 


3. भारत के राष््रीय चिह 
(७00 20/४४॥) : भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाव स्थित जे; 
2 का थी अनाहति 8 भारत समझकर हक जनवरी, 0080४ है 
अपनाया । प्रतीक के जीचे मूंडकोपनिपद में किया चूत 'सत्थमेच जले” देबना 
अंकिल है। काराकीय का मे प्रयोग भे लाये जाने वाले राष्ट्रीय प्रचीक अलग अलग हि. 
केक राय लीक भार के भरनियों आस छाण व ताक राज्य सभाके गम 
अधिकारियों बा, हा ट्री अतीक लोक सभा के सदस्यों के रा उपयोग में लाथा जज 
> गीब खान 02080 6408» तीन पहियों वा तिरंगा, गाणा केशरिया जब कर 
(83) और गाया हरा हेष दावे मे) ॥। से पढी के पीष मे नीडे एम जे 
जिसमें 34 सीकिया हैं तथा बसे शार्ताथ में अशोक फे पिंह स्तृप्प पर दने चक्र से हि क्या 
है। ध्वज की उत्बाई ए् चौड़ाई का अनुपात १:० है। भारत के संविधान सभा ने रा ध्वज 
का प्रारूप 22 जुखाई, ॥947ई० को अपनाया राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया २ जागृति, शौर्द 
तयाज्याग का, सफेद रंग सत्य एयं पविशता का, एवं हरा रंग जौचन सपृदि का प्रतीक है। 
> भारतीय ध्यज संहिता 2002 के आनुशार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्याजी आदि. 
को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रवर्शन का अधिकार है। 
> उलयर, 2008 को णक महत्वपूर्ण विनि्णय में उच्चतम न्याधाल्य (पुख्य च्यावा्धेश वी 
एन, खो की जध्यक्षता में) मे यह घोषणा या कि संविधान के अुष्छेप ॥9 0) [व हे 
जथीन राष्ट्रीय ध्यज फहराना नागरिकों का भूछ अधिकार है 
जोट : सारत के राप्ट्रीक ध्वज का पहली बार अवर्शन ।4 अगस्त, /9/की मध्य सक्ि के हुजा। 
जे कष्ट गान (५७707 जैजधार्का) अवीन्द्रनाथ टठाकर द्वारा रचित 'जन- गण-मन' को संविधान 
श्षमा ने 24 जनवरी, 950 ई० को भारत का 'राप्ट्र गान' स्वीकार किया | इसफे गावन का 
52 सेकण्ड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकण्ड है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम 
पंक्तियाँ गायी जात्ती हि। यह सर्वप्रथम 27 दिसप्चर, ॥9। को भास्तीय कांग्रेस के कोलकत्ता 
अविदे्षन (अन्य, पे िसत गाराकण दत्त) में गाया गया। इसे रवीडलाथ ठादर ने हार 
ईं० में 'तत्च चोबिनी' सें “भारत भाग्य विधाला' शीर्षक से प्रकाशित किया था शा "828 
नें; 5४० ०॥7402' के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्ना 
संगीतमय धुन को वनाने 
ध्ब्ं राष्ट्र मीत् (५ परताताथठागढ: ''वंकिमचञ चर्ट्जी के उपन्‍्यास्त 'आनन्दमठः मैं: उन्हीं के द्वारा रचित 
(950३० को स्वीकार किया गया | इते वध 
2006 ईल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधवेशन (अव्यक'-रहीमतल्ला ठुयानरी) में गाया गया. 
सेकण्ड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत 


जोर भारतीय संसद के अशिवेशन का प्रसंक 'जक्त गण सन्त" से जीर समापन यंदेमातत्म के 


ाड़ोय जय जब :5 अक्टूबर, 2009 को डाल्फिन को राष्ट्रीय जीप जीन घौधित किया यदा। 


भारतीय संविधान 
35. संसद की विस्ोय सचचिलियाँ 
न्‍ल सकिति 


रशाघाति में छोक सभा के 

समिति में लोक सभा के 30 सदस्य होते है। इसमें मं 

50 किया जाता है। झेते है। इसमें राज्य सभा के सदस्यों को शासित 

'विति के सदस्यों का चुनाव प्रह्येक वर्ष आजुशलिक 

प्रत को भाध्यस से किया जाला है। 

इसके सदस्यों का कार्यकाऊ ]चर्ष का होता है। 

# बह समिति सरकारी खर्च में कँसे कमी लाई जाए, संगठन में 
जथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएँ आदि छिखयों घर रिपोर्ड रे 

> प्राक्कत समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परन्तु यह सा न्‍ 
बह भर करती हे और अपना बरप्टिकोश सदन के समझ रखता है 83020% 0468 
2. होक छैखा समिति 
:. प्राबकलन समिति की 'जुडवा बहन” के रूप में ज्ञात इस समिति 
।5 सदस्य छोक सभा डाशा तथा 7 सदत्य राज्य 
किए जाते हैं। 
> ।%67 ई० से स्थापित प्रया के अनुसार इस समिति के अच्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी 
सदस्य को नियुक्त किया जाता है। 

> लोक केखा समिति में राज्य सभा के सदस्यों को सह सदस्य माना 
देने का अधिकार प्राक्त चहीं है। 

जोक हेखा समिति का मुख्य कार्य 

6) यह समिति भारत के निरयत्रक महारेखा परीक्षक द्वारा दिया बचा कैक्ा्परीकण चन्क्थी 

अतिवेदनों की जाँच कस्ती है। 

60) भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान गयी राशियों का विनिदौग दशनि 

बाली छेझ्ञाओं की जाँच करना। 

(॥) ससद द्वारा प्रदान की गई श्नराशि के अतिरिक्त घनराज्ि को व्यबर किय्या गया : हो. तो समिति 
उन परिस्थितियों की जाँच करती है. जिसके ब्छारण अतिरिक्त स्पय् करना पड़ा। 
समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामछ़ों के संचालन हैँ अप-ब्बथ, अष्दाधाए, जकुशकता सें 
कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती हा 
3. सरकारी उपक्रसों की ससिति हि 
>. इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिचलें से २5 छोक सभा जया 7 राज्य कह 

आनुपातिक प्रतिनिचित्व को एकल संक्रषणोच लत पद्धति डारा निवाचिल किए जातेह। 
छोक सभा-अध्यक्ष डारा नामजद किया जाता है। 


लुणतिक प्रतिविचित्व के अनुसार एफऊ संक्रमणीय 


है 


जाप. 


में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 
सभा डारा एक वर्ष के किए निर्याचित 


जाता है तथा उन्हें मत 


॥४ 
कै 
हि 
| 
५, 


कत्त सलिति के किस्त कार्य है: 
4. खरफारी उपक्रमों के पतिबेदनों और 

परीक्षक के प्रतियेदनों की जाँच करना। 
2. फुसे विषयों कौ जांच करना, जो सदन 


हखाओं की और उस पर विजेतक उर्ज सहाकेखा 
या अब्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ। 


कक दाक सभा की कार्य-संत्रणा समिति सें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। 
जोक सभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यल होता है। राग्प सभा ही कार्यनेंचणा समिति 
जे इततकी लग्त का राभापदि इसका पदेग सभापति झोता के 

> शेल्सस्कारी सदस्यों के विवेलकों सभा सकल्यों संबंधी सपिति: इसका गए छोौक सभा में किया 
जाता है हा साभिति मैं 5सदसय होते हैं। कोक सभा का उपाध्यक्ष इ समिति का अप्यक 


होता है। 


कह 


ख्रू 


>- लियन समिति: त्लेक सभा की नियम समिति में लोक सभा अध्यक्ष सहित 785 | 
$, जबकि राज्य सभा की नियम समिति में सभापति एवं उपग्रभापति सहित 6 
फते हैं। छोक सभा-अध्यक्ष पुव॑ राज्य स्रभा के सभापति अपने-अपने सदन की 
के पेन अध्यक्ष होते हैं। हद 
5... अलुसूचित जातियों तथा अतुप्चित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति ;इश 38 ए 
शामिकत किए जाते हैं। इसने 20 होक सभा तथा 0 राज्य सभा क॑ सदस्य होते हैं। 
6. अंधाऊय साँपात: इसमें 9 सदस्य होते हैं, छोफ सभा अध्यक्ष डाटा मनोनीत 6 छोक 
सदस्य तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शानिछ किए जाते हैं। 
सधिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 
36. पंचावली राज 
> पंचायती राज का शुभाएम्म ख्तंत्र भारत सें 2 जक्दूबर, 2959 ई० को भारत के प्र 
अ्रधानंत्री जवाहर छाल नेहरू के डवारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। 
३- ॥। अक्दूबर, 959 ई० फो १० नेहरू ने आन्पर प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। 
7 रूविचान शंशोवनण 
है. रउयों संविधान पंशोधन पंचायती राज से संजंधिस है। इसके द्वाए खॉतेधान के भाग- 
अनुच्छेद 243 (क से थ तक) तथा अनुखूची-(। का मराषधान किया "पा है। 
2 संविधान संशोपन की सृष्य जालें 
4.. इसक द्वारा पंचायती राज के ब़्िस्तरीय ढौँचे का 
इसके दादा पंचायरी राज के मिलती दे का अजुपना राय चेहता समिति 7श87 ईश 
खण्ड स्तर पर पंचायत समिति सथा जिस स्वरपर. रॉक मेहता समिति. पधए ईम 
लिए परिषद्‌ के गठत की व्यवस्था की गयी है। ... ० चीं० के० राब० समिति 985 ३9 
पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में पूक तिहाई. एले० एम० सिंघली समिति 986 ई० 
स्थानों पर महिाओं के छिए आरक्षण की व्यवस्था. 5वाँ संविधान संशोधन. 7989 ई० 
की गयी है। >3वॉं संविधान संशोधन... 799 ई* 
3... इसका कार्यकार पौंच वर्ष निर्धारित किया गया है । पंचावत् भंग होने पर 6साह के अन्दा 
'िांचन होंगे। 
राज्य की संचित्त निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यपस्था की गयी है। 
+ वें सावधान सशोधन के बाद पचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाजे अब 
सान्य कर्नाटक है। 
यों झंविधान संशोधन 
>- 34वाँ संविधान संशोधन नगर -पालिकाओं से पंबंघित है। इसके डाग सतिधान के भाग-9क, 
अचुच्छेद 243 (व ते थ, ७ एक) एप 2वीं अनुसूची फा श्रापधान किया गया है। 
वीं सॉविधान संशोपन की चुख्य चातें : 
>- तगातपालिकाओं में महिलाओं के नगरपालिका के प्रकार 
आरक्षित है। #७७७७७४ जाए कंचायत * ऐसा बर्मण क्र जे 
४ #२+ नस 'जों में अनुसांचत गति मगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हों। 
+ दम आशय 'की व्यवस्था की बह है. शत नगर फरिषदठ:फोटेलगए दोन के लिए। 
संस्थाओं का कार्यकाल पौंच वर्ष का होगा। पर तिगण : बड़े नगर क्षेत्र केफिए। 
[25०६3 स्थिति में छह सार के आर ३००५ नोट: तगर-वरिगम की स्थाएना सर्वर 
सास में 7687 ई० में की पी वी! 


उन्‍कत295 ई०. से बहता, ; उक-+-7999 ई० से और 7क्‍वाँ संविधान तो 


सेकसी गजस्यवस्पा में शुषा हेतु मॉँटत 


ल्‍ 
जीट 


शा ५ ७3 लू है। शुन्ध कार 

हत्थे सभा की ५! शरण (निधथ थे ७0३ ७० " ३५ 
के है। बजे तक के सभयथ को शूल्यक्ाऊ का नाथ ४ 
५5 ३ करन संदश्य अविक्बनीय भहत्व के भाषलो को 


'उेख् बह है। इस का 
'"भाजारप है द्वाए |दिया पथा। 
उख्ते है तथा उस पर तुर्त 


झूइक के स्थणन द्वार सदन के 


धर्३. दिन या सर्शह 


काज को विनांदि शपथ को लिए 
का भी हो सकता है. जवाके सं वावशान 


(कह सब्मारि होती है। 
ख़घजन केवल छोक सभा का ही हो सकता है। इससे लोक सभा का अन्त हो 
न छद़न में किसी सदस्य द्वासा अध्यक्ष की अनूभति हे किसी विषय, जिसके 
«दे उत्तर दिया जा चुका है. के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक घश्न पृ 


की अनुमाते पदान 


के 
$ कह! बजे धारत्थ होता है और ७ बजे दि कक २+५८०न 
॥। 


५ <+ - जिन घश्नों का उत्तर सदस्य तुरन्त सदन में चाहला है उसे लाराकिल परत 
५० ह« है ताराकित पश्नों का उत्तर मौखिक (दिया जाता है तथा ताराकिल घश्नों के अनुपुर्क 

 युछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा छमाकर अन्य घश्नों से इसका भेद किया जाता है। 
जलन पश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, उन्हें अलारांकिल पश्न 
जज है। अताराकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक 
चुछे जाते 

- -ज छूकना घब्ज: जो प्रश्न अविलष्बनीय लोक भहत्त्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न 
$ हर लिघारित दख दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है. उन्हें अल्प शूचना 
साल कहा जाता है 


३: स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी आविलम्वनीय लोक महत्त्व 
है झल्‍े की ओर सदन का ध्यान आकर्थित करना है। जब इस भ्रल्ताव को स्वीकार कर लिया 
हक है तब सदन अविरूप्बनीय छोक महत्त्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का 
अेडबित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति 
हु में संचित निधि 

हॉबिल निधि ((0॥73०॥स॑ल्प 80४४७): संविधान के अनुच्छेद 266 का 
स्थान है। सचेत निखि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान भागों के द्धारा ही व्यय किया जाता 
$ राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने 
मन जता है राष्ट्रपति, उपराध्ट्रपति नि्त्रक एव 

पर भारित होते हैं। 

0. जाकरिनिक निधि (८००67ह००८/ ई४००): संचिधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत 
कर्छए एक आकस्मिक निशधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय पिधि ख् 
चित प्रकिया के अनुसार किया जाता हैं। संसद की स्वीकृति के बिना इस भा से घन नहीं 
लक! सकता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल 


फः श्नों से उत्पन्‍ल होने 
39. आपे घंट की चर्चा: जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्र 

७ माजजज पर चर्चा लोक सभा में सप्ताह सें तीन दिल, यथा--सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार 
से बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्य सभा में ऐसी चार्चा किसी दिन, जिसे 
शाप नियत करे, सामायत, 5 वंजे से 5.30 बजे के बीच की जा सकती है। ऐसी चर्चा का 


| अर 


के 


पट साभान्य जान 
रा] न 


॥प्त क्लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाक्त के किसी ताशकित, अत 
किला कर्माश कक और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक माभझे का 
खाने की सूचना कम से कम तीन दिन पू&॑ दी जानी चाहिए) 
शत में इस भ्रधा की शुरुआत 953 ६० के बाद हुई। इसमें 
महत्व के अशन पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐशी चर्चा के हि व्पष्ट 
सहित सदन के महासचिव को खूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम ते कप 
अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। 

335. विनियोग विधेयक : विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय 
बूर्तिं के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की माँग शामिल होती है। 
क्री संचित निधि में से कोई घन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। 

कर. प्रा कि चिदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत कौ 
संचित्त निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है; किन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित 
के पहले भी रुपयों कौ आवश्यकता हो शकती है। अनुच्छेद-6 (क) के अन्तर्गत छोक सभा। 
कैखा-अनुदान (;६७ ७० ०0७७१) पारित कर सरकार के छिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर 
सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के छिए सम्भव नहीं है। 

35. वित्त विधेयक (#4774/06०8॥॥/) :संविधान का आनुच्छेद-2 वित्त विधेयक को परिभाषित 
करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी चर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन 
वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उच्च 
विधेयक को कहते हैं, जो राजस्व या व्यय से सा्वन्धित होता है। संशद में प्रस्तुत सभी वित्त 
विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित 
करने का अधिकार केवल लोक सभा-अध्यक्षा को है। 

36, घन विधेयक : संसद में राजस्व एकत्र करने अधवा अन्य प्रकार से घन से खेंबंद्ध विधेयक 
को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद-॥0 () के उपखण्ड (क) से (छ) तक में 
उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। घन विधेयक कैब 
जोक सभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के छिए छोटा नहीं 
सकता है। 

27. अलुघूर्क अनुदान : यदि विनियोग विधेयक डारा किसी विशेष सेवा पर चादू वर्ष के 
छिप व्यय किये जाने फे हिए प्राथिकृत कोई राशि अपर्वाष्त पायी जाती है या चर्ष के बजट में 
उल्छिखित न की गई, और किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, हो 
राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनिषोग 
विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। 

48, बजट सब : यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। 
इसे बजट सत्र इसछिए कहते हैं कि इस सत्र में आयामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, 
विचारित और पाह्ति किया जाता है। 


ट. अधिश्वाल बरस्ताव : अविश्वास ग्रस्ताव सदन मे जा 
आह हलाव के पक्ष में कम-से-कप 50 सदस्यों का सी दर के किसी 
ने के 70 दिन के अन्दर इस पर चर्चा होना थी आया, शियक है या 
तिर्णय की घोषणा करता है। 


22 पूछ प्रस्ताव : मूछ प्रस्ताव अपने आप सें 


ओकलाई 

है ह को अभिव्यक्ति हो सके। निष्नलिखित अहाइ ने बनाया जाता है कि उसले मर के 
(0 प्रति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्राण व फोते है." 

60 अधिश्वाल प्रस्ताव : इस भ्रस्ताव के 

अपना अविश्वास व्यक्त करता है और ड 

अंश को अयागान वेता पाता कै॥ पारित कर दिया जाता है, तो 


(०) िशेषायिकार प्रस्ताव : यह प्रस्ताव संसद के क 
उसे यह प्रतीत होता है कि संतरिपरियद के किसी महाय किया जाता है. जब 
करके सदन के विशेषाधिकार का उल्हंघन किया है ७७७७७ 

23. स्वानापन्न प्रस्ताव : जो प्रस्ताव मूछ प्रस्ताव के स्थान पर और 
केश किये जाते है, उन्हें स्थानापन्‍्न प्रस्ताव कहा जाता है। 

24. अनुषंगी प्रस्ताव : इस प्रस्ताव को विभिन्‍न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए 
हिवामित उपाय के रूप में चेश किया जाता है। 

25. प्रतिस्थापन प्रस्ताव : यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार-विमर्श के दीरान पेश किया जाता 
है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रतिम्वापन प्रस्ताव वेश 
करता है। 

26. संभोषन ग्रस्ताव : यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के छिए वेश किया जाता है। 

अं. अनिवचित दिन बारे प्रस्ताव : जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया 
जा सकता है, छेकिन उस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, 
उससे अनियमित दिन वाह्म प्रस्ताव कहा जाता है। 

28. अध्यादेश : राष्ट्रपति अथवा राज्यपाछ संसद अथवा विधान मंडल के सन्नाबसान की 
ैथिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि 
अंप्रद अथवा विधान मंडल के जगले सत्य की शुरुआत के छह सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं 
'फ जाती यदि संसद अथवा विधान संडल्क द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। 

29. प्रस्ताव: निन्‍्दा प्रस्ताव संज्िपरियद अथवा किसी एक मंत्री के विरुछ् उसकी विफलता 
' खेद अथवा रोध ता फरत के छिए किया जाता है। निलदा प्रस्ताव में निन्‍या के कारणों का 
से मना आवश्यक होता है। सिन्य प्र्ताव नियमादुसार है था कह इसका निर्णय अध्यक 

। 
30, कन्‍्याद प्रस्ताव: राष्ट्रपति के अभिभाषण के चाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति को 


शिफारिश पर तीन-चार दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक डारा आरप्भ 


के नाम का 
सती है तवा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक चोखता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति 


उसके विकल्प के रूप में 


न सेट शाधात्य जा 
उप. लिया परताव बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में सच्देह होने की स्थिति मे सह 
छोक सभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध का बह 
की वन का चहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा मे सर द 
व्यागपन्न देना आवश्यक हो जाता है। सरकाए 
39. बैक वेचर (७०/8८/८0०५) सदन में आगे के स्थान प्रायः भरवियो 
तथा विशेधी दक के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी 22, 2५7४ 
अल रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही वैक चेचर कहा जाताहै। 
33. गुखेंटिन :ुलेटिन वह संसदीय ्रक्रिया है जिशमें सभी भौगों को जो नियत 
'नपणायी गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के छिए रखा जाता +*अंाआआ 
34. काकस (८४७४८०७) : किश्ली राजनीतिक दल अथया गुट के प्रमुख सदस्यों की 
अर शा हं। बन मत सस्यों आग तय के गईनीतियो हो पृ व सास हम 
35. विश्कु संसद : आस चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुभल न मिलने को 
'ह्थिति में जरिशंक्‌ संसद की रचना होती है। त्रिशंक्‌ संसद की स्थिति में दरू बदल जैसे ऊुषपृत्ियो को 
प्रज्ाएन मिखता है। देश में नौतीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं यारहयीं लोक संभा की यही स्थिति सी। 
36. नियम-93 :इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अधिरभ्वनीय विधय पर हुंत 
अल्पकालिक चर्चा की माँग कर सकते हैं। यह नियम 953 ई० में बनाया गया था। इससे सदन 
की नियमावली में अविरूष्व चर्चा के छिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन संस्यों के 
वबास न था, इसीकछिए यह नियम बनाया गधा। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व 
के अविलूंयनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी 
कं माध्यम से नहीं होती । इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत-विभाजन नहीं होता। केवक 
अभी पक्ष के सदस्यों को सम्बद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का आचशर भिहताहै। 
37. च्याधिक पुनर्वेलोकल : भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलेकन की भा 
ह। न्याविक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधा 
डरा पारित की गयी विधियाँ अथवा कार्यपालिका ढारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूह है, 


प्‌ गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुछ दल 
यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपुर्ति पंत 


है और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्न काछ कहा है बात 

को सरकार के कायों पर आछोचन-अरत्याक्षेचन का समय मिलता है। इसके दो त्मभ हैं“ एव 

सरकार जनता की कटिनाइयों एव आपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है।। 

अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी रादन को देती है। सो 

40. दवाव समूह (7०७७७/७ ८०0०) :व्यक्तियों के ऐसे सह जिन पका व बा 

“दबाव समूह” कहे जाते हैं। ये ग्रुप आपने हित्त के लिए शासन रात्रि पर 

चनाते हैं। 

43. कंगू खबर (/-37०९०७४०६ 50४७०) + एक विधान मंडड के कार्यकाल के श्र के 

डरे विधान भंइछ के कार्पकार की शुरुआत के यीच के का में सापल होते कहे 

“बंगु सत्न' कहा जाता हैं। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है। कर 
ल्‍ 42- रावेतक 62042 :राजनीतिक बढ में अनुशासन बनाए रखने के दिए हि 

अल्येक संसदीय दर द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान ल्‍ शजों के विरुल 

अपने दछ के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों बाली है। 

करने वाछे सदस्य के विरूद्ध दख-बदर निरोध काचून के कार्यवाही की 


भारतीय संविधान 


38. संविधान के कुछ पहल्त्यपूर्ण अनुच्छेद 
(मचा है कि भारत 'राज्यों का संघ' है। 
झंसद विधि द्वारा नंए राज्य बना सकती अवस्थित राज्यों 
आधे शढष नामों में परिवर्तन कर सकती है। 40075 ५०08 
कह मां चाल के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाडे वे सभी व्यक्ति पा के 
कई तुला जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिला या माला भारत के नागरिक हाँ पा 
है कप के समय से भारत में रह रहे हों। 
हक 33 + संघ की कार्यपाकिका संबंधी शवितत राष्ट्रपति में निहित रहेगी। 
न राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा। 
आतुषंड 7४ £ एक मंत्रिपरिषद्‌ होगी, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता 
हंकुशव के आधार बर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्‍न करेगा। राष्ट्रपति संज्रिपरिषद्‌ के लिए किसी 
लंड फुर्तियाए को आपर्पफ समझ चकता है, पर उर्विचार के पर्थात डी गई सहाह के 
'ह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायाकप में नहीं की 
। 
हा 26 + राष्ट्रपति द्वारा सहान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। 
अतुओद 78 + प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशार्सानक चिथायी 
कह गण मिपरिषद्‌ के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सुधना दे. यदि रा्टरात इस प्रकार 
है कुहना प्राण्त करना आवश्यक समझे। 
कलुकोद ३6 + इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सेंसद को संघोधित करने तथा संदेश अेजने के 
अधिकार का उल्हेख है। 
अतुल 308 + यदि किसी विधेयक के संबंध में 
जै बंपुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 
अुबोद 220 + धन विधेयक को इसचें पारिभाषित किया गया ह्। 
अनुझेद 7] : संसद के दोनों सदनों ड्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जात्ता है। 
उप्त विधेयक को सम्मति भ्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश 
हैक वा बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के किए भेज सकता है; पर दि दुबारा 
पक को संखद डरा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो यह इसे अस्वीकृत जहीं करेगा। 
अपुछेद 2 : प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट 'पेश किया जाएगा। 
अनुष्छेद 723 : संसद के आवकाशा (सत्र जहीं चछने की स्थिति) में राष्ट्रपति को अध्यादेश 
जी करने का अधिकार। 
अुणंद 724 + इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायाज्य के गठन का वर्णन है। 
अतुेद 329 + सर्वोच्च न्यायालय एक अभिकेश न्यायालय हैं। 


दोनों खनों में गतिरोथ उत्पन्‍त हो गया हो 


कर 463 + राज्यपारू के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के किए राज्यों में एक 
हो बे शरच घर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाक के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह 
के सुझाव छेने के छिए बाध्य नहीं होगा। 

कह 369 : राज्यों ये विधान परिषदों की रचना हु उनकी समाप्ति विधान सभा बार 
"चार पर्ता लधा संसद डारा इसकी स्वीकृत हक तप 

आए २०० * राज्यों की विधायिका डादा पारित 'व्चेयक राज्यपाछ के समक्ष प्रस्तुत किया 
विपेकक कर सर, पर अपनी सत्महि दे सकता ह$ या इसे अस्वीकृत कर सकता है। यह इस 
3 कप गदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्चिचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता 
'धुविदचार के बाद दुबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृतत नहीं कर सकता। इसके 
बह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विच्यार के रिए भी भेज सकता है। 


282 डुसेंट साथान्य ज्ञान 


अलुच्छेद 273 : राज्य विधायिका के सत्र यें नहीं रहने पर राज्यपाल अ 
सकता है। ४ 'मादेश जा कर 
अकु्छेड 24 + सभी राज्यों के छिए उच्च न्यायाक्य की व्यवस्था होगी। 
अनुच्छेद 226 + मूछ अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायाक्रय 
शक्तियाँ। केश जाती कले थे 
अलुच्छेद 233 ः जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल अल 
से की जाएगी। के “अब हंस 
अलुच्छैद 235 < उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर सेगा। 
अनुच्छेद 239 : केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। स् 
तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दावित्व सौप तह हे 
प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। हक 
अनुच्छेद 245 « संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के छिए तथा राज्य विधानपाहिका 
अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के ठिए कानून बना सकती है। ० 
अलुक्ऐेद 248 + विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। 
अजुच्छेद 249 : राज्य सभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर छोक 
को एक वर्ष के छिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्र मे 
आवश्यक समझे। 


के छिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। 
राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के के 
के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद्‌ की स्थापना कर सकता है। 

अनुच्छेद 266 + भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौत्रिक अविष्टिवो एकत्र 
रहेंगी, विधि-सन्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाछी जा सकती है। 

अजुच्छेद 267 + संसद विधि ड्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिम 
अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। 

जजुच्छेद 275 + केख्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। 

अनुच्छेद 280 + राष्ट्रपति हर पांचवें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा. जिसमें अध्यक्ष 
कै अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के 
वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। 

अनुच्छेद 300 क : राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले 
यह आवधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन, 978 ई० डारा इे 
अनुच्छेद 300 (क) में एक सामान्य वैधानिक (कानूनी) अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। 

अनुच्छेद 32 : राज्य सभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 
की अनुशंसा कर सकती है। 

अलुच्छेद 395 : संघ एवं राज्यों के किए एक ह्लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 

अलुष्छेद 324 : चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शकितयाँ चुगाए 
आयोग में निहित रहेंगी। 
ड्ढं ४2 326 * छोक सभा तथा विधान सभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधारपर 

गा 

आलुष्छेद 39 : जॉग्ट-भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा छोक सभा में मनौनवन 
संभष है, यदि चह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 

लुक 332 + अजुशूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाजों मैं आरक्षण का 
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33 + औ'्ल-भारतीय समुदाय के जोनों का वि सनोनवन' 

आल मं अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े उह मे ह, 

अप न एवं पिछड़े वर्गों के किए विधित्न सेचाजों 


हि संछ को अधिफारिक भाषा देवनानरी छिप में छिली 
५ बदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में जोग किस्ती 
बेब आए रत सं्या सें छोग किसी भाषा 
“क्षा हो कि उतफे डारा चोली जाने वाणी भाषा को मान्यता दी 
“206 संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा 
कक विश्रित संस्कृति के सभी अंगों के किए अभिन्यवित का बात चल 
का 03 ए अभिन्‍्यवित्त फा वाध्यन चने। 
'ओोब 52 : राष्ट्रपति डारा आपाल सिवित्ति फी घोषणा, याद वह समझता हो कि भारत वा 
कर दी भाग की सुरक्षा युढ, बात्य आक्रमण या सैन्य विद्योह के फलत्वहप खरे मं थ 
के 556 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस 
३घानिक तंब असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन हागू किया जा सका है। 
560 + यदि राष्ट्रपति चह समझता है कि भारत था इसके फिसी भाग की वित्तीय 
| कहा एव सा खरे मं है तो वह वित्तीय आपात स्थिति को घोषणा कर सकता है। 
अहुकब 365 : बदि कोई राज्य केन्द्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पाहन करने 
इग रखता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि-सब्पत होगा कि उस राज्य में 
कान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चने की स्थिति नहीं है और चहाँ राष्ट्रपति शासन ज्गू किया 
जवबता है। 
कद ३58 : संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन काने का अधिकार है। 
यूजर 370 * इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष त्थिति का वर्णन है। 
ससुझद 97) + कुछ राज्यों को विशेष बम के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर 
ता है, गैसे--महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, मणिपुर इत्यादि। 
अलुकोद 994 क : राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान 
सुकद कपएगा। 
सहुझेद 395 : भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 947; भारत सरकार अधिनियम, 953 
कय छके अच्च पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रिवी कॉसिछ क्षेक्षाषिकार अधिनिघम आामिछ नहीं 
$ यह हदूइ किया जाता है। 

39. सौविधान में किए गए ग्रसुझ संशोधन. अपसि से 
को सगोष्त 057 ०) :इसके माध्यम से खत, समानता एवं संपक्ति से संबंधित 
'अधिकारों को छत किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक 
हे है ९७ कप अभिव्यक्ति के सूछ ऊथिकारों पर इसमें 
50०%2-4 संशोधन ड्वारा संवेधान में नौवीं अघुणुवी को के 
गन च्च नयायातय के न्यायिक पुनर्वेमेकन की शक्तियों 
छा संश्ेषन (952 ई०) : इसके अंतर्गत 4957 ई० की जनगणना के आधार पए लोक 


सन 
कह निचल को पुरर्व्यवस्थित किया गया। हि 
'संगोधन (7254 ई०) : इसके अंतर्गत स्तातवीं अनुसूची को 
कक पर खाधान्‍न, पशुओं के रिए चारा, कच्चा कपास, जूड जादि की पा या 

के कप आपूर्ति को छाकाहत मैं समझने पर प्रकार उस पर सकत है 2222 
कि पन (995 ई०) : इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपसि को ला नह अर 
नेक स्थिति में, वयायाकूय इसकी ्षतिपूर्त फे संबंध मं परी हीं का रुकती। 


भाई 'हिन्दी' होगी। 
पा को बोले हों और 
जाए तो इसकी अनुमति 


कम 


का हिन्दी भाषा सें 


संमवर्ती सूची की हलीफ्ी 


हल 


लेट सासान्य जाल 
१ शोपन (956 ६०): इस लंशोधन 'डारा सातवीं अनुसूची के 
कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंन्द्र को कर जगाने को की ् ९७३ का 
कल संओोपन (956 ६०): इस संशोधन द्वारा भाषावी पका दिशा 
किया गया, जिसमें 
केन्द्र शासित प्रदेशों 


करते हुए यों 
इनके एव 
'िघान पालिकाओं में सीटों को पुन्व्यवस्थित किया ह. ( रतफे अनुल्य के? 


एवं साम्द का 
'अनुयाचिन (१5०३०): इसके अंतर्गत केच एवं साज्यो के 
जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऑग्ड भारतीय समुदायों के आरक्षण 70% बे 
चर्षों के किए अर्थात्‌ 970 ई० तक बढ़ा दिया गया ॥] औरत 
जग संशोधन (960 ई०): इसके द्वारा संविधान प्रथम अनुषूती में 
के बीच 958 की संधि की श्तों के वेरुवारी, का 
की अलुसार बेरवाती, खुडना आह. 


ाचिक मंडल में पद को रिक्‍्तता के आल पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रि के 
चुनौती नहीं दी जा सकती। 


सोलहर्श संशोषन हित पें घूछ 
पु शो पन (963 ई०): इसके डारा देश की संग्रभुता एवं अखंडता के 
कर ला पर कुछ प्रतिबंध छुगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुगची म थी परिवर्तन 
जया। " शहण के अंतर्गत 'मं भारत की स्वतंत्रता एवं अखण्डता को बनाए रूँगा, जोड़ा 
गया 


पयो संशोधन (4964०): इसचें संपसि के अधिकारों में और भी संशोधन (चलो हप कक 
जया आय पार प्रावधानों को नौचीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी बैधता की परीक्षा 
न्यावाहुय द्वारा नहीं की जा सकती थी। 

जब गोषन (966 ई2): इसके अंतर्गत पंजाब का भाषायी आधार २2४४ *-०' 
हे ॉलाजी भाषी खेत्रको पंजाब एवं हिन्दी भाची क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गा 2७७००) 
'पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा, चंडीगढ़ को केन्द्र शासित दी (5७७2४ 

एव मीन (9662): इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में प 
या एव उच्च न्यायालयों को चुनाव-याचिकाएँ सुनने का अधिकार दिया बाकि 

पी सौषन (95 #०) : इसके अंतर्गत अनिययधितता के आधार पर नियुक्त कु 
ज्याधादीलों थी को बैधता प्रदान की गई। 

इवफीखबो रंभोषन 


(2267 ४2: इसके दाता सिघी भाधा को संविधान की आठवीं जलुपूधी 
क अंतर्भल पंत्रववी भाषा के रूप में शनि माया 
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कक रंशोपल (206० ६) : इसके द्वारा असम से अठग काके एक नया प़ज्य मेघाय 


जया 
न / हृतोपत (2४७० #०) : इसके आंतर्गत विधान पाछिकाओं सें अनुसुचिल जाति एवं 
अनजाति के आरवाण एवं ऑस्ल भारतीय समुदाय फे छोगणों का सनोनपन और बस 


इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट 
न कि बह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग तीन के अंतर्गत आने वाले भूल 
हक '॥ हैं. संशोधित कर सकती है। साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन 
40 विधेयक शत डोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के शापक्ष जाएगा त्रों इस पर राष्ट्रपति 
#४त दिया जाना वाष्यकारी होगा। 
न हंशोचन (०:7 ई०) : इसफे जांतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों क॑ शास्रकोँ की विशेष 
ले पव॑ उनके प्रिवी-पर्स को समात्त कर दिया गया। 
उन ल्‍तओ बंओोधन (977 ई०) :इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केख शासित 
दोहे के रूप में स्थापित किया गया। 
पे दा वेशोघन (/2:2 ई2) “इसके अंतर्गत केरल भू-सुधार (संशोधल) अधिनियय, 7969 
केस भू सुधार (संशोधन) अधिनियम, 7877 को श्विशवान की नीवीं अनुसूची में रुख दिया 
उससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनीती न दी जा सके। 
शत लंशोदव (/०73ई2) :इसके डारा छोक सभा के सदस्यों को संख्या 575 से 545 
ते कई तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 
ज्लौएजें तंजोधन (2274 ई/ : इसके ढारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों डारा 
दब में वा जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध पोषित फिलया शा एवं अध्यक्ष को सह 
अपकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्वागपत को ही शवीकार करे। 
हेलो वंशोचन (7974 ई०) : इसके अंतर्गत विभिन्‍न राज्यों द्वारा पारित बौस भू-सुधार 
अनियनों को नौदों अनुसूची मे प्रवेश देते हुए उन्हें व्याथाठ्य द्वारा संवैधानिक वैथता के परीक्षण 
वेज कै तया। 
लेता शंझोषन (797४ ई०/ + इसके अंत्तर्त सिविकरण कला संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त 
|| ह्ञव्मे सलद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 
|. पोज संशोषन (7275 ई०) ; इसके अंतर्गत सिब्किम कौ भारत का बाईसवॉ राज्य बनाया 
रत] 
केसर संकोचल (29752) :इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल 
'फ केक शासित ब्रवेशों के प्रशासनिक भ्रधानों ड्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविषादित 
को हुए न्याविक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 
र्लाहॉसर्णो इशोषन (4975 ई०) : इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं छोक 
उप के निर्वाचन संबंधी विचादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 
ऋष जा शोषण (:976 ई०) : इसके द्वारा राज्य छोकसेवा आयोग के सदस्यों कली सेवा 
ड् के है 0 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ छोफ सेवा आयोग के सदस्यों 
की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दौ गईं। 
नुब्य निलक्रखित, 'संज्ोपन (7976 ई) :इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन छाए गए, जिनमें 
| और जक़ष्चता [० म कक भवन की प्रस्तावना में 'समाजवादी' “धर्मनिरपेक्ष' एवं "एकता 
श्] शब्द जोड़े गए। 
) रुपी नीति-निर्देशक सिखान्पों को सूछ अधिकारों पर सर्चोच्यतता खुनिक्धित की गई। 


/ ५.0) छा 
*अतात जोक... सैविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को अनुष्छेद 57 (क), (गरायनतशक) 
जोड़ा 


छा 


पा 


का 


३३७ डुसेंट सामात्य ज्ञान 


[घ) इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण थे मुक्त किया गया 
(हु) सभी विधान सभाओं एवं लोक सभा की सीटी की ला को इस कतान्वी के अंत 


सक के स्थिर कर दिया गया। 


(को छोक सभा एवं विधान सभाओं की अपधि को पौध से छह वर्ष कर दिया बया। 


(छ) इसके डारा चक निर्धारित किया गया कि किखी केन्द्रीय कानूत की वैधता पर सर्वोच्च 
ज्यायाहुय एवं राज्य के कानून की बैधता का उच्च ही परीक्षण करेगा। साथ ही, यह 
के लिघारित किया गया कि किसी संवैधानिक बैधता के पर कौंच से अधिक न्यावाधौशों की 
मो नि से तिहाई बहुत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि व्यावाघीशों की संख्या पंच 
तक हों तो निर्णय सर्चसष्यि से होना चाहिए 

(ज) इसके डारा बन संपया, शिक्षा, जनसंख्या निर्तत्रण आंदि विषयाँ को राज्य यूची सै 
अषवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। 

(0 इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति संलिषरिषदू पर उसके प्रुख प्रवानमंत्री 


की सलाह के अनुत्तार कार्य करेगा 
ये वलद को राष्ट्विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिखार 


अतर्गत राष्ट्रीध आषाल स्थिति लागू काने के छिए 
कक ाज पर “ैन्य विड्रोह' का आधार रखा गया एवं आपाल रियति बंबंजी 
'ऊाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति को 
के भाग से हटा कर विधिक (काचुती) अधिकाएँ की श्रेणी में 


रुख दिया गया। लोक सभा तथा 

वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायाठय को राष्ट्रपति तथा उपराष्टरा 
को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। 

'०), इलफे डारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैव्य तैवाजं जी 

'खूचनाएँ पुकश्रित करने, देश की संपत्ति की 

जपु। साथ ही. इन सेवाओं 


आंतरिक अशांति 
अन्य प्रावधानों में परिवर्तन 


रक्षा करने और काचून 
ड्वारा उचित कर्तव्यपालल हेतु संखद को कानून 
बनवा संकोपन (285 ई) ४ इंच संशोधन के डारा राजनीतिक इक के चर अंकुश 
उनसे का सक्य रखा गया। इसके आपर्गत संसद था विधान मंडी के उन सदस्यों कौ अवोष्प 
न कर दिया जापगा. जो उस दक को छोड़ते हैं जिसे चुनाव किक उन्होंने चुनाव लड़ा 
पोषित ७ किसी ढक की संसदीय पार्टी के एक लिहाई सदस्य अलग वर दा 
उन पर अयोग्यता लागू सहीं होगी नों को संविधान की दी 
अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 
का संभोषन (7966 ६०): इसके आपर्ना अनुच्छेद 37] में हांड "जी! जोड़का 
कजोरम को राज्य का दजां दिया गया। 
जन संशोपन (7 ई2) : इसके डारा संविधान की दूसरी अनुदूची के आग 'डीं मैं 
अंसोचन कर न्याधाधीशों को चेतन में चृद्धि का अधिकार संखद को दिया गई 
शा का कहर इसके मोती अकणाजक अर को पणय बराक कर 
बलों संशोषन (7987 ईं०) : इसके अंतर्गत गोवा को एक 
तथा दमण और दीव को केन्द्रशासिल प्रदेश के रूप मैं ही रहने दिया शया। 
जज कल अंखेगन पाकर ०) खबके अंतर्गत 
शक शी अलग अदेश की विधान सभा सी 


._ “  '॑ाण् शव 


के आरक्षण के संबंध 
का परिततीवन हर 


संभोषत (०७7 ई०): इसके द्वार यह 
पराभित कप्ने के किए जाधकृत किया गया” को सॉविधान का घा्तभिक हिल 
कह जे संशोधन (7986 ई०): इसके व्यवताब-कर को हा 

आता हाय प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई। सौषा 250 रुपये से बढ़ाकर 


कं संगोषन (7990 ई०): इसके द्वारा जनुचछेद 
_क णनमाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। 
> जालमों संशोधन (7997 ई०): दिल्‍ली को राष्ट्रीय राजधानी 


हक संगोपन (7292 ई०): दिल्‍ली और पुदुचेशी संघ गाज हे 
क्यो को पष्पति के छिए निर्वाचक मंडल सें लब्मिठित किया शा विधान सभाओं के 


लत संझोषन (2992 ई<): आठवीं अनुयूची में वॉक, अणिदुरती जौर नेपाली भाषा 


जोहलाें संशोधन (7999 ई>): इसतफे अंतर्गत संविधान पें 
गो जिततमें लारपाछिफा, गए निगम और नगर-परिषदों से संबंधित प्रावधान किये 

आला संशोधन (7994 ६०) : इस संशोधन अधिनियम डारा चसिधान की गो 
7 मे तंशो्न किया गया है और तमिडनाडु सरकार डारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरवारी, 


न यो में & प्रतिशत्‌ आरक्षण का उपणत्म करे पाछी अधिनियप को नवी अपना मे 
अमित कर दिया गया है। 


"| ,, राव संबोधन (7955 ६०): इसके डारा नबीं अनुसूची में विभिन्‍न राज्यों द्वारा पारित 
॥॥ शी वुपार विधियों को समाविष्ड किया गया है। इस प्रकार नवीं अनुसूची में सब्मिकिस 
अधिनियमों की कूछ संख्या 284 हो गयी है। 
करों संशोषन (999 ई०): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के छिए 
बैल अषधि 25 जनपरी 200 ई० तक के छिए बढ़ा री गई है। इस संशोधन के माध्यम 
यु की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय करों से प्राप्त कुछ धनराशि का 29% हिस्सा 
। 


'पीबे संशोधन (2000 ई०): इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित 
सन को भत्ता हेतु प्रोन्नति के मास में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों 
रत के किए न्यूनतम प्राज्तांकों सें छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गईहै। 

# ३ री वशोपन (2060 ०): इस संशोधन डारा पंचायती राज संस्याओं सें अनुसूचित जाशि 
हनी का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी 
परत याति न होने के कण जे छूट प्रदान की गई है। 
हो ३५०५ 'शोपन (200। ई०):इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सभा तथा विधान सभाओं 
। न में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 
यह ॉशोधन (2007 ई०) + सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/गनजाति के 

(टिक संभल तिपों में आएक्षण की व्यवस्था।, कं 

आग पे (2002 ३2): इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 5 से 4 वर्ष तक के 
किया ५ निःशुल्क शिक्षा को मौडिक अधिकार के रूप में मान्यता देने सबधी 
हे भले अनुच्छेद 2। (क) के उत्तर्गत संविधान जोड़ा गया है। इस अधिनियम 

45 तथा अनुच्छेद 57 (क) में संशोसन किए जाने का प्रावधान है। 


डूझेंट स्ाघान्य ज्ञान 


सत्तालीदी संशोधन (20५७ ६०): परिसीमन में 
स्थान पर 200॥ कर दी गईं है। 

अजसोजो संक्षोपन (2८४३ ईं०): सेवाओं पर कर का प्रावधान 

नवासीयों संशोधन (208 
कौ व्यवस्था। 


चब्बेद संशोधन (2068 ई०): असम विधान सभा में अनुसूचित 
अलुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार 
गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 


इक्कानदों संशोषन (2087०): दक बदल व्यवस्था सें संशोधन, केयर सम्पूर्ण दक के विजय 
को सान्यता, केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य संख्या क्रमशः छोक सभा तथा विद्यान 
सभा की सदस्य संख्या का 5 प्रतिशत होगा (जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40-40 है, वहाँ 
अधिकतम 2 होगी) 


बानी संशोषन (2005 ई०): संविधान की आठवीं अनुयूची में बोडो, डोगरी, गैबिल्ली और 
संघाली भाषाओं का समावेश। हे 

'लौरनवों संज्ञोधन (20006 ई०/: शिक्षा संस्थानों में अनुसुचित जाति जनजाति और अन्य 
पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिछे के लिए भीटों के आरक्षण की ब्यवस्पा, संविधान के 
अनुच्छेद 5 की घारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। 

चौरानकष संशोषन (2006 ई०): इस संशोधन ड्ारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण 
मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया लथा इस्ल प्रावधान को झारखंड व 
छत्तीसगढ़ राज्यों सें लागू करने फी व्यवस्था प्की | सध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान 
पहले से ही लागू है। 


जनसंख्या का आधार 799 की जनगणना हू 


३०): अनुसूचित जनजाति के छिए पृथक राष्ीय आयोग की स्थापना 


जनजातियों और पर 
रखते हुए बोडोलैंड, टेरीटोरियक कौंमिक क्षे्, 


प्‌ 


+ रत छाष्छ में भाएस की जर्तव्यवप्वा को छः भागों मे मोक्ष एव गरज रुप मे ऋरणुत 


या गया है तथा प्रत्येक भाग के पश्चात्‌ महत्वपूर्ण परीकषपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं। 

अर्युत पाणों के शीर्षक निष्न प्रकार हैं" 

॥ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ 2. राष्ट्रीय आय 3. भारत यें नियोजन 4. भारत की नई 

अ्विकभीति 5 भारत की वित्त व्यवस्था 6. भारत में कृषि, उचोग तथा अन्तरर्॑ट्रीय व्यापार 

>ालीव अध्यकाथा औ विजेघलाएं 

भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशीक अथ॑व्यवस्था है। यद्वापि आज भी भारतीय 

अवन्यवस्या पिछड़ी है, टेकिन अब यह गरीबी के दृश्चक्र से वाहर है। यहाँ की कुछ कार्यऔल 
अनसख्या का छगभग 525 भाग आज भी कृधि में लगा हुआ है, जबकि सकछ घरेलू उत्पाद 
मे कृषि क्षेत्र का थोगदान ॥4.6"; है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोपजक्क 
नही है. फिर भी आजादी के बाद इसपें पर्वाप्त सुधार हुआ है। स्वतंजता पश्चात देश की 
आर्थिक आधारभूल साचना भी अधिक तशत्तः ता नजपूत हुई है। मात्रात्वक दृष्टि से थी 
देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अथव्यवभ्था के विभिन्न पहलुओं 
को विशेषताओं को निम्न विन्दुओं में अछग अछग प्रस्तुत किया जा रहा हैं। 

५७ भारतीय अधन्यवस्था वराघीण तथा क्षि पर आधारित आर्वव्या्वा है: स्वतंत्रता के 
6० वर्ध बाद भी भारत की 525; श्रमशक्ति कृषि झषेत्र में ठगी हुई है तथा गष्टीय आय 
में इसका धोगदाल लगभग ॥4 6 है। इसके आधार पर कहा जा सकला है कि भारतीय 
अशल्यलम्धा अभी भी कृषि प्रधान ही है। 

७३) भारतीय अवैल्यक/वा सिश्निल अ्व्ययस्था है: मिश्रित अर्वव्यवम्था का आर्थ निजी 
कैज लथा ख्वावंजनिक दोज़ का शहअस्तित्व है। भारत ने अपने स्वतंत्रयोत्तर विकास काल में 
वाल अध॑व्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूषा हो सके। अपने 
सष्यू्ण योजनाकाल में खरकार ने लगभग 455 पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र से निवेश किया है 
तथा आर्थिक नियोजन के साध्यम से इसे गति दी जाती रही है। परन्तु उल्पादन के ग्रोलों और 
साधनों पर आज भी निजी श्लेत्र का ही वर्चस्व (ल्यभण ४0% )बना हुआ है। उदारीकरण के 
पश्चात्त भारतीय अर्थव्यवस्था पूँजीआदी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 

३४) भारतीय अव॑न्यवस्था अत्पाविककित अवच्यवस्था है: भारतीय अर्थव्यवस्था के 
अल्पविकसित् होने की पुष्टि निश्न तथ्यों से की जा सकती है... 

(») भारत की राष्टीय आय काफी विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न आर्धव्यवस्थाओं 
कप है तथा पति व्यक्ति आय का स्तर को ग्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार 
बहुत तीचा है। विश्व विकास टिपोर्ट घर वर्गीकृत किया है। विश्व विकास रिपोर्ट 
20॥0 के अनुसार वर्ष 2007 में भारत 2007 के अनुसार न्यून आय अर॑व्यवस्थाएँ चे हैं 
मैं प्रति व्यक्ति आब 070 डॉलर थी। जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 

6.) आजाओ के छल दशक बाद भी. में है?5 डॉडर अयवा इससे कम था। इसी प्रकार 
देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या. सध्य आय अर्थव्यवस्थाएँ वे हैं जिनका ग्रति 
23-65 करोड़ (2004-05) है। पह देश व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद चर्ष 2005 में 876 
की कुल आबादी का लगभग 27'% है।. कॉलर से 0725 डॉलर के भध्य थी। उच्च आय 
विश्व बैंक की 'विश्व विकास सूचक' अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों को रखा गया है, जिनका 
शौक से प्रकाशिल रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में 
विश्व में निर्धन लोगो की सर्वाधिक संख्या. 0726 डॉडर अथवा इससे अधिक था। 


स्झ्त डूसेंट सामान्य ज्ञान 


भारत से है। विस्व की .3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक ३6% घाव 
इन विर्घनों की आय 4 डोलर प्रतिदिन से भी कप है। 
(६ बेरोजगासी का च्तर काप्ही ऊँचा है । न 2004-05 में बेरोजगारों 
हि 05 मे बेसेजगारों की सब्या अख 
3) दुंजो व संसाधनों की च्यूनता हैं तदा सकछ घरेकू बचत की ढर काफी अची है 
अर्ध 2007-08 में घरेडू बचत की ढर 37.7": के आस पाप रहीं है। 
(<। जनसख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। 
ज््कघल: कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्पविकमित है तथा 
सह विकाससान है 


रत के है। 


राष्ट्रीय आय 

भारत की राष्द्रीय आय ओर प्राति व्यॉक्त आय को गणना का प्रथम प्रवास दादा भाई नौरोज ने 
वर्ष 867-& में किया या । नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 86# मे प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए 
थी। एफ सिर्संस ने वर्ष 9; में प्रति व्यक्ति आय 49 रूपए बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 
इस दिशा में प्रथन अधिकारिक प्रयास वाणिज्य संत्रावव /जार्थिक सतातकार ऋ्याडव) डागा 
किया गया। राष्ट्रीय आय कौ गणना के लिए और आय पद्धति दोनों का सहारा 
डिया जाला है। 
>+ उत्पाद पढहूलि: इसके तहत साऊ और सेचाओं के शुद्ध वृल्य वृद्धि का आकछन किया जाता 
ह। इसका प्रयोग कृषि. बानिकी, फशुशाकत, खत्तन और उद्योग खैर में किया जाता है। 
इसको मूल्य वर्चित पछति जाला जाता है। 
आय पर्ाति: इसक अतर्गत उत्पादन के घटकों क लिए किए गए भुगतानों का थोग किया 
जाता है और इसका प्रयोग परिवडन, प्रश्मसत और व्याघार जैसे गंवा प्रदाता को जौड़ीपी 
को आंकल्लन करने के लिए करते है 
कलियिक्ी बिसाण के अतर्र्त के्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलत 
# तर्केगल कफ्टर मेजीया पराख्यिकी संगठन 


है 


जोड़ 


की सहायता करता 
राष्ट्रीय आय: राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था डारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अन्तिम 
वल्तुओं ड सेजाओं के शुद्ध गृल्य के योग से होता है इसमें विदेशों से ऑ्जित शुद्ध आब 
भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय पक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उतपाइन 
शक्ति को मापती है। भारत में राष्ट्रीय आच के आकर विलीय वर्ष 0 ऑल से आभार्व 
तक) पर आधास्ति हैं। 
गष्ठ्रीय आय की अवबाएणाएँ 
>>. सकल राष्ट्रीय उत्वाद (८/९/2)- किसी देश के नागरिकों द्वाग किसी दी हुई समयाचचि मे 
सामान्यतया एक विलीय वर्ष सें उत्पादित कुल आन्तिम वम्तुओं तया सेवाओं का मीटिय 
मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऊकलाती है। इसमें देशवासियों टारा देश के बाहर उल्याि 
चच्तुओं को भी नन्यलित किया जाता है। ८0वा?को हाल काने के लिए देश के नाग 
को चिदेशों से प्राप्त हुई आय को सकल घरेलू उत्पाद (८29 में जोड़ देना बाहिए! 
प्रकार देश के अन्दर विदेशियों द्वारा उत्यादित आय की सकल रेल उत्पाद (८य/ मं से 
बटा दिया जाना चाहिए | इसे निलन समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। 
दाष्चग 5छर +2-्थथ 
अत 3८- देशवासियों द्वारा लिदेओों में अर्जिन आया 
उेथ > जिडेशियों ढारा देश ने अर्जित आच। 
उपपुक्त सवीकरण से न्यष्ट है कि बदि >- व है तो टा्याट - टफ? होगा। इसी 
प्रकार बन्द अर्धल्यव्था के अन्तर्गत २ -४॥- ० है तो चहाँ ची दारा?- दा होगा। 


. ओर 


भारतीय आर्वव्यचस्था 
95 खा 


> शुद रादरीय उस्ाद (0): शुद्ध राष्ट्रीय उलाद ज्ञात करने के लिए छा में से चैजी स्वक 
की खपत (मृल्य छास) को घटाना होता है 


स्राधा"+ नध०- मूल्य डास (00फाव्लंगशन्त) 

> !शाधार की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। प्रयन 
कीमतों पर तथा द्वितीय, कुल उत्पादन की उत्पादन साधन ला, 

ऊः सब !जाधा” का सुल्वांकन अथवा माप साधन 
आय क॑ नाम से जाना जाता है। इसे 
राष्ट्रीय उत्पाद 0५:४४) में से शुद्ध अप 
होता है। इस प्रकार से ज्ञात घूल्य ही 


[ओं तथा सेवाओं की बाजार 
गत के रूप में। 

लगत पर किया जाता है, लो उसे ही राष्पौस 
ज्ञाल करने के लिए बाजार पून्य पर आकलिर शुद्ध 
क्ष करों (कुल उप्रापक्ष कः-सब्हिडी) को घटाना 
राष्ट्रीय आय कहलाता है। 

राष्ट्रीय आय > बाजार कीमत पर !!चा"- अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी 


भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आकड़े केज्रीय सांसियकी रुंगठन (८0) (थाएतता 7क 
ई०) जारी काता है। 


वैपक्तिक जाय (:2७०॥४/ ॥70०॥7९): वह देशवासियों को वास्तव में पाप्त होने जाली आय 
है। जिसे निष्न सृत्र से ज्ञात करले हैं... 

वैयक्तिक आय - राष्ट्रीय आय -निगमों का अवितरित लाभांश - निगम कर - सााजिक 
शूरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान + सरकारी हस्तान्तरण भुगतान + व्यापारिक 
हस्तान्तरण भुगतान 

जोड : किसी पी देश की आिकि विकास वर का सर्वश्रेष्ठ तृचक अति व्वक्षित जाव होती हैं। 


आर्थिक आयोजन 

आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्सि देलु सीचित 
प्राकृतिक संसाधनों का कुशल्लप उपयोग किया जाता है। 

भारत मैं आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य है-- 

आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा 
रोजगार के अवसरों में वृद्धि। 

भारत में आर्थिक आयोजन सम्बस्थी प्रस्ताच सर्जथन सन्‌ 934 ई० में 'वेश्वेश्वरैया" की 
पुस्तक "प्लॉंड इफोनोमी फॉर इंडिया' में आईं यी। तत्पश्वात्‌ सन्‌ 938 ई० में अखिड भारतीय 
कांग्रेस ने ऐसी ही मॉंग की थी। सन्‌ 944 ई० में कुछ उद्योगपतियों द्वारा 'बन्बई योजना' के 
रहत ऐसे प्रयास किए गए। 

ख्वतंजता पश्चात्‌ सन 947 ई० पें पंडिल नेहरू की अध्यक्षता से आर्थिक नियोजन समिति 
'ठित हुई। आद सें इसी सबिति की सिफाहिश पर 5 मार्च, 950 ई० में यौजना आवोग का 
अडन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री 
श्सकं पदेन अध्यक्ष होते है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना । अग्रैल, 95 से प्रारंभ हुई। 


भारत में अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएँ छागू की जा चुकी हैं और व अस्रैड, 2007 से 
तार्की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कौ गई है। 


कि चंछेस ड औ 


सेंट सासान्य ज्ञान 


पहली 95 - 56 ई० हि] के 
दूसरी 4956 -6 ई० शक ध२ 
तीसरी 96 - 66 ई० 5७ हर 
चौथी 969 - 74 ई० क्ठ हट 
पांचवीं 994 - 78 ई० बज #0 
छ्ठी 4980 - 85 ई० ड़ 54 
खातवीं व985 - 90 ई० कक छः 
आदवीं 997 - भर ई० 56 ढक 
नौवीं व997 - 02 ई० ह6ड बड़ 
दसवीं 2002 - ए7 ई० 80 (कद मैं 27%) ड़ 
ज्यारहवीं 2007 -42 ई० 


9.0 (अंतिम वर्ष 70%) 
इसके अतिरिक्त सात वार्षिक योजनाएँ भी बनी। ये वार्थिक योजनाएँ 966-67, 67-65, 
68-69, 978-79, 79-80 तथा 990-9, 9-92 ई० के किए वनी थी। 978-83 ई० के लिए. 
जनता सरकार ने अनवरत योजना चलायी, परन्तु 980 ई० सें कांग्रेस सरकार ने इसे रेककर 
3980 ई० में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। 
एप पंचबपीय योजना (7957 - 56 ई०) 
इस योजना का सुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना या। 
इस योजना में क्रुधि को उच्च प्राथमिकता दी गई। 
यह सफल योजना रही तथा इसने खक्ष्य से आगे 3-6% विकास दर को हासिकत किया। 
इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय चें 8% लथा प्रति व्यक्ति आय में % की कुछ वृद्धि हुई। 
इस योजना काल में सार्वजनिक उचोग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस सद में मात्र 
6% राशि खर्च की गई। 
हिलीय पंचकर्षीय पोजना (7956 - 67 ई०) 
>> यह योजना पी० सी० महालनविस मॉडक पर आधारित थी। 
>- इसका सुख्य उद्देश्य--समाजवादी समाज की स्थापना करना था। 
>- इस योजना सें देश के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने 
की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। है 
>+ इससे भारी उद्योगों व खतनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक बेत्र 
के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। 
>- डिलीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई जिसपर 28% राशि व्यय किया गया। 
>* अनेक महत्वपूर्ण कृत उद्योग, जैसे--दुर्गापर, भिलाई, राउरकेलला के इस्पात कारखाने इसी 
योजना के दौरान स्थापित किए गए। 
दुकीष कंचबरचीय योजना (7967 -66 ई०) 
है इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्पनिर्भर थना- 


।34 33% 


लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% 


गा तथा स्वत:स्कूर्त अवस्था में 
'पहुँचाना था। 
*ै पे पोजना अपने कदय 5608 की यूद्धि दर को प्राप्त करने सें असफक रही तथा 23% 
की वृद्धि दर ही प्राप्त 


भारतीय अर्थव्यवस्था अब 


जल (7466-67 से 8 - 69 ई०) 

'आवधि में लीन वार्षिक योजनाएँ लैयार की गई। 

टें इस अवकाश अवधि में कृचि तथा सष्यद्ध कषेच और उद्योग क्षेत्रों को सपान प्राथविकला दी गयी। 

अवकाश का प्रपुख्न कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की 

कमी. मूल्य र्वए में यृद्धि रहो। 

ह्वस्पोव योजना (7969-74 $०) 

> इस वोजना के पुख्य उद्देश्य ये--स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आल्लनिर्भरता की 
करष्ति। 

> इत बोजता पें 'ससाजजादी साज की स्थापना' को भी विशेष रूप से छक्षित किया गया। 

> यह पोजना अपने छक्ष्य को प्राप्त करने में असफर रही तथा 5१% की चृद्धिदर र्य को 
विरुद्ध मात्र 33% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। 

> योजना की विफडता का कारण मौसम की प्रतिकूछता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का 

आगमन था। 

वीं पैचरदीच बोजता (799४-28 ०), 

इस बोजना का सुख्य उदेश्य गरीबी उत्मूलत तथा आस्तनिर्भरता की प्राप्ति थी। 

योजना में आर्थिक स्थायित्त छाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। 

इसी योजना सें बॉस सूत्री कार्यक्रम (/०75) का शुरुआत हुईं। 

योजना के दौरान विकास छक्ष्य, प्रारभ में 55% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परन्तु बाद में इसे 

संशोधित कर 4-4% वार्षिक कर दी गई। 

> इस बोजना पें पहली बार गरीबी लथा वेरेजगारी पर ध्यान दिया गया। 

>- बोजता में सर्पोच्य प्राथनिकता कृषि को दी गई। तल्वश्लात उद्योग ल खनिज बोल को । 

>> यह योजना सामान्यतः सफल रही परन्तु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष करी नहीं हो सकी। 

> जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन्‌ ।978 ई० घें ही समाप्त करने का निर्णय लिया 
जबा। 

डे पंचलर्ील चोजला (श्0- 5 र्ड०) 

>- इस बोजना का प्रारंभ रोलिंग प्छान (/978- ४3॥ जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई 
थी, फो समाप्त करके की गई। 

>> इस योजना का भुख्य उद्देश्य गरीबी उन्नूजन और रोजगार में बृद्धि था। पठली बार गरीजी 
उन्मूकन पर विशेष जौर दिया यवा। 

> योजना में विकास का रक्ष्य 52% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफहलापूर्वक 54% 
की वार्षिक चृद्धि दर प्राप्त की गई। 

> इस बोजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए 
गा 

सातवां पंचक्थीय वोपना (7965- 902) 

> प्रवृतध उदय . () समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना 
(60) साख्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना (॥8) सामाजिक एवं 
आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा (४) देशी तकनीकी विकास के 
लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। 

>- योजना में सकल घरेदू उत्पाद में 5% चार्थिक वृद्धि दर का कक्ष्य रखा गया था जबकि 
चास्तविक वृद्धि-दर 5-8% वार्षिक रही। अत यह सफल योजना थी। 

>- योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3:6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। 

>- इस बोजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की 
तुडना में वरीयता दी गई। 

>- इसी बोजना सें जवाहर रोजगार योजना जैसी महस््वपूर्ण रोजगारपरक कार्यक्रम प्रारंप किया गया। 


३४४४ 


हॉट सामान्य ज्ञान 


व 4554 संसाधन का चिकास' आर्थात्‌ रोजगार, क्‍ 


रा] 
कवकधीय योजना (992 
टन शोजना में सर्ोचय प्रा 
जनस्वास्थ्य को न ढॉँचे का सशक्तीकरण तथा शताब्दी के अंत तक का 
8:2॥ नाक को प्रमुख छश्य बनाया गया। ४४ # 
'भोजना सफछ योजना रही तथा 5-6% वार्थिक यूद्धि-वर के छक्य से ज्यादा 62% 
यह 


| 
ढढ' गटर री रोजगार योजना (7999 ३०) की शुरुआत हुई। 


बंचर्षीय ।997- 2002 ई०) 
को कल पार शीजना थे सर्वच्य प्राथमिकता 'स्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के जाय 
विकास' को दिया गया। 
> इस योजना की अवधि में सकर परत उत्पाद की वार्षिक वृद्धि-दर का रूश्य 65% रखा गया. 
जबकि उपलब्धि मात्र 55% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। 
>+ नौवी योजना की असफलता के पीछे अन्तरराष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिश्मेदार सानागया। 
>+ क्षेत्रीय सन्तुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 
> नौीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सिए प्राथमिकत्ता क्रम सें निम्नलिखित बेत्रों को 
चुना गया-- 
भुगतान संतुकतन सुनिश्चित करना 
# विदेशी ऋणभार को न केवल बढ़ने से रोकना यरन्‌ उसमें कमी भी ऊना; 
# ख़ायाननों सें आत्मनिर्भसता प्राप्त करना 
# प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 
# जहीं बूटियों और औषधीय मूछ के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित 
उपयोग तथा संरक्षण। 
डसवीं पंचवर्षीय योजना (2602 - 007 ई०) 
> इसी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 'देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना' तथा 
पोल (0 वर्षो मे प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना' प्रस्तावित किया गया है। 
ट्रै पौजना अधधि में सकक घरेकू उत्पाद में वार्थिक ४५% की वृद्धि का लक्य रखा गया है। 
मै फीजनाकेंदौरान प्रतिवर्ष 75 अर्थ डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कक्य रखा गया है। 
| भोजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सूजन करना छक्षित है। 
जह तिरिक्त सन्‌ 2007 ई० तक अर्थात्‌ योजना के अन्त त्तक--साक्षरता 75%, शिशु 


मृष्यु-दर 45 प्रति हजार या इससे % करने 
सब वि कम तथा वनाच्छादन 25% करने का छक्ष्य रखा गया है। 


और. फझतम योजना रही हैं। इस योजना में 7.80 प्रतिशत की औसत 

ह> स है 'की औसत सालाना वृद्धि दर 
२-६ गई, थे शव तक किसी योजना में प्राप्त की गई सर्वोच्च चूद्धि दर है। अर्थव्यवस्था 
दे बाक है ता कृषि, उद्योग व सेवा, में दसवीं योजना के दौरान प्राप्त को गई वृद्धि 
>> कृषियें4% साक्षक  फिए गए रक््यों के काफी निकट रही हैं। 

इसी प्रकार १32५० मना वृद्धि कह था और अंतिम आँकड़ो के अनुसार प्राप्ति 3.42% की रही । 
सीता के कोजों में क्रमशः 8.90% वा 9.40)6 वार्चिक यृत्धि का खक्य 

अन॑तिष आँकड़ो कु के अनुसार प्राप्ति कमशः ह.ए4% व 9.30% की रही। 
रही है, जबकि कक्य .र दस योजना में निवेश की दर सकरू घरेसू उत्पाद का 28.70कऋ 
डढ्ष्य 28.44%, का. था। 


कल 


'बचतें जीडीपी के 23.3% रखने का छक्ष्य था, जबकि 
ल्‍ हक अधिक जीडीपी का 26.62% रही है। अल अत फीह पक लिप, 
> शमत 3 । मुद्रा स्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 
500% ए 
'इैबबर्चीप योजना (2007:2072 ई०) 
ही पंचवर्षीय योजना ॥ जग: 2002 से आरंभ को गयी है। इस पंचवर्षीय चौजना 
'ुच्य लक 'तीशतस एवं समावेशी विकास' है। इस पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र 
प्रमुख बिन्‍्दु निम्नवत है-- 
+. झह पोजना में %॥/ की जौसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ अन्तिम वर्ष 20॥- 
शूर्धिक यूछि दर का लक्ष्य रखा गया है। 
भ,  बार्चिक विकास के छिए 2007-2 के दौरान फृचि सें 4/ लथा उद्योगों व शेताओं में ० 
+ है प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का खक्ष्य इस योजना में है। 
इश के सभी ग्राषों में विध्युतीकरण का लक्ष्य। 
केजगार के 70 मिलियन नए अवसर सूजित करना। 
जक्षिक बेरोजगारी को 5% से नीचे छाना। 
जकुशछ अधिकों की चास्तविक भजदूरी दर यें 20% तक की चू्धि करना। 
पैच 206-7 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना तक छाने के लिए सकछ घरेलू उत्पाद की 
पदक संयृद्धि दर को 8; से यढ़ाकर. जीबी ला बेरेजनारी उत्मूछन से संबंधित 
0% तक करना तथा इसे 0% से 2% ४3०“ अलटह+-२३+नट 
के बच बनाए रखना। 


भारतीय आर्वव्यपस्था कप 


2 में 0:% 


कल ऑिक आक को मे सोजनाएँ औं बर्ष 

$ यार्ष से अधिक की सना। . पकभृसि विकास कार्यक्रम... क्रपनाहई० 

५. पलक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय काम के चदके अनाज कार्यक्रम... 976 28ई० 
अपर बैठ आने वाहे यालकों की अन्योदय योजना कार्यक्रम... श्रपन्‍र8 ई० 
डर को वर्ष 2003-04 में 52.2% से द्रायलेम (77050) व999 ई० 
बटाकर वर्ष 20-72 तक 20% के एकीकृत ग्रापीण चिकास कार्यक्रम 980 ई० 
स्तर पर छाना। व982 ई० 

40. साक्षरता के किंग अन्तराक्त को ॥0 व989 ई० 
अतिशांक तक चीचे छना। वक्कई० 

आ. साक्षस्ता दर को कम-से-कस 75% के दस हा कुओँ योजना 7988-89 ई० 
ख्तर तक छाना। अंदिश आवास योजना 3985-86 ई० 

2. कुछ प्रजनन दर को 2.8 तक नीचे छाना। _ प्रधानमंत्री रोजगार योजना. 4993 ई० 


3. डिश मृत्यु दर को घटाकर 28तथा मातृत्व सेजगार आश्वासन चोजना. 999 ई० 


अं हर को अयकर मत गम: स्यांजिपंशोशलमरापाा नीला 9288 
जन्म के स्तर घर छाना। +०ह कल 


34. महिछाओं एवं लडकियों में रक्ताल्पता 


को हे ह व999 ई० 
की जोक के अत प 8 222७ 
5 96 आयु वर्ष में किगालुपात को चर्ष ० 
20॥- तक बढ़ाकर 35तया 2076: 2000-0 ई० 
तक पक कला 2000 ई० 
36. शी सरकारी योजनाओं के कुछ प्रत्यक्ष आश्रय चीमा योजना 200-02 ई० 
तथा परोक्ष जामार्थियों में सहिलाओं एवं जे.पी. रोजगार: गारंटी यौजना 2002-03 ई० 
जाकिकाओं का हिख्सा कम-री-कम 33. भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-06 ई० 
अतिश्षत हो। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 ई० 


लक देश के सभी गाँवों तक 
डेलीफोन पहुँचाना तथा 202 तक सभी 
सौंों में ब्रॉड्वैण्ड सुविधा सुकैथा करना। 

;. सभी गाँवों तथा निर्ध॑नता रेखा से नीचे के 

सभी परिवारों में सन्‌ 2009 तक विद्यत 

संयोजन सुनिश्चित करना तथा ।। वीं योजना 
के अन्त में इनमें 24 बडे विद्युत्‌ आपूर्ति 
प्रवाहित फाना। 

सन्‌ 2009 तक 000 जनसंख्या वाढे सभी 

गाँवों (पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 

500 जनसंख्या) तक सभी मौसमों के किए. 

उपयुक्त पक्की शड़के सुनिश्चित करना। 

202 तक सभी को धर बनाने के लिए 

भूमि उपलब्ध कराना। 

बन एवं पेड़ों के अन्तर्गत क्षेमफरू सें 5 

प्तिशत्तांक की वृद्धि करना। 

!, 20-72 तक देश के सभी वड़े शहरों सें 
चायू गुणवता के विश्व स्वाश्थ्य संगठन के 
सानक प्राप्त करना। 
नदियों के जर को स्वच्छ बनाने के लए 
समर शढ्री तरऊ कापरें को उपचारित 
करना। 
वर्ष 206-77 तक ऊर्जा क्षमता को 20 
प्रतिशत्तांक बढ़ाना 


'. लतम्बर 2 


प9. 


ह--योजना आयोग (अध्यक्ष-प्रधानमंत्री) 
>> राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त, 
१952 ई० को हुआ, प्रधानमंत्री इसका 
अध्यक्ष तथा योजना, आयोग का सचिव 


इसका सचिय होता है। 
>- सभी राज्यों के शुज्यमंत्री और योजना 


आयोग के सदस्य राष्ट्रीय यिकास परिषद के शपस्य हो हैं। 
होती है, जो धोजना आयोग द्वारा सामाजिक | र् 


>- दौघकालिक योजना वह योजना 
उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 75 से 20 वर्षो 


>- योजना का अंतिम अनुमोदन 'राष्ट्रीय विकास परिषद" द्वारा होता है। 
>- देश की प्रवम पंचवर्षीय योजना “हैरैंड-डोपर मॉडल' पर आधारित थी। 
>- आरत में गरीकी का आकफल पर्यात्त चात्रा यें ऊर्जा उपभोग 


करेंट शामान्य ज्ञान 


साष्की|ण जापीण शेलमार चारठी अधिनियय 
आरंभ: 2 फहवकी, 2006 ६ 
आचदाकात्ती जिले के अनन्‍्तपुर गाँव के) 
एक्ट: नेशनल फरल इस्पलाइमेंट 
अधिनिचणत सितन्चर, 20ए5। 
नीति निर्वात। : जया ड्रेज (बेल्जियम के अयक 
फकिकान्वयल : ग्रामीण विकार संनालय दा 
जाग: शुरु में यह योजना 27 राज्यों के 
जिलों में लागू हुआ, अप्रैल, 2008 से यह 
जिलों में लागू है। 
कितच : सन्पूर्ण ग्राम" रोजगार योजना + काम। 
लिए अनाज योजना। 
वित्तौथ स्योग : केंद्र तथा राज्य सरकारों के: 
90: 70 के अनुपात में दी जाती है। 
बोजजा का प्रारूप - प्रत्येक परिवार को 7 वर्ष 
00 दिन का रोजगार। इसमें 33% 
की भागीदारी होगी। 
।5दिन तक गेजमार प्रदान न करने पर: 
भत्ता देसा होगा। 
कार्वस्वल पर मृच्यु होने या स्थायी अपेगता 
स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25000 रु० 
राज्षि दी जाएगी। 
कार्य कौ जविधि : 07 घंटे होगी तथा सप्ताह 
& दिल से आधशिल्क नहीं होगी 
कार्यश्थल घर के 050. के भीलर को | दूर: 
पर 0%# अतिरिक्त मजदूरी देनी 
काम पाने का अधिकार एक 
मोर: नरेगा का नाम 2 अक्टूबर, 2007 
परिवर्तित करके मनरेशा-सहात्मा 
रोजगार गारंटी योजना कर दिया गधा है| 


के लिए बनाई जाती है। 


कर पाने की क्षपता के 


आधार पर किया जाता है। उस व्यक्ति फो निर्षनता की रेखा रो चीचे गाना जाता है जो 
जषीण क्षेत्रों नें अतिदिन 2,400 कैछोरी थ शहरी क्षेत्रों में 2.00 फैछोरी भोजन आ्रष्त करने 
में अपरर्ध है। यह नापदण्ड योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। 

>+ सिमनों की सिस्‍वे् संख्या के मामके में उत्तर प्रदेश का स्थान जहाँ सबते ऊपर है; चही 


जिपंनता आयुपा 
ए6 के मामले में उका 
€&० गधे सारण सास हैं, विश मनताकाा में नि जनसंतपा का शीसाए 


क्र ््ख़ऊ़॑ऊ्ख््-़ऊ३-़॒ञ़्ढऊ5ः़ 


| भारतीय जार्थच्यवस्था बट 


नई आर्िक नीति 
अति आर्थिक सुधार से सम्बन्धित है, जिसका उद्देश्य उत्पादिता में सुधार, नई 
#अर्पिक “ैनसात करना लथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग फो एक राष्ट्रीय 


व का हूप देना है। 
अपाप धार की रूपरेखा सर्व्रयम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री का में सन्‌ %85४० 
# लाई पर गुरू की गई! 
पार्क पाए. की दूसरी छडर पी० वी० नरसिंह राव की सरकार के काऊ में सन 499 
है] 4 
६ “कक घुघार नीति (सन 7997 ईं०) को शुरू कान का ग्रमुख्॒ कारण खाड़ी युद्ध 
था 5 परत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। 


आर्थिक नीति के तीन प्रमुख आयाम थे-_निजीकरण, उदारीकरण तथा विष्वव्यापीकरण 
7 ६ ऋ्िंक सुर भीति (शत 2757 इ० के मुख्य ओथ ले--राजकोदीय भींि, सौहिक 
डी ज्िधारण नीति, चिदेश नीति, जीघोधिक नीति, विदेशी विनिषोग नीति, व्यापार 
कहे और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। 

लिशोघीय रीति 99] के तहत सुख्यतः चार कदम उठाए गए-- 

सार्वजनिक न्‍्यय कोो सख्ली से नियंत्रित करना, 

राजस्व को चढ़ाता, 


गए्‌। 


> अंबोकिक दुघार चीति 799 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया, वे हैं 
(0 8 उपोगों फी चूची को फोड़ अन्य सभी उद्योगों के छिए लाइसेंस हटा दिये गए। 
.) पुष० आर० टौ० पी० करष्पणियों को चिनियोग हेतु एम० आर० डी० पी० आबोग 
से मुक्त कर दिया गया। 
७ सार्वजनिक क्षेत्र के छिए आरक्षित क्रियाओं का दायर लीमिए कद घिचा गखा 
उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गईं। शत 
> छेद विनियोग नीति 99] के तहत जिन खुथारों को उवयब्ध किया गया, चै हैं" 
॥। बुत से उद्योगों से 5% विदेशी हिस्सा पूँजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी 
विवियोग फी स्वत्तः स्वीकृति दी गर्द। ड 
0७ तियाँत क्रियाओं में ऊुगी विदेशी व्यापार कल्कत्ी को ठा% लक हिस्सा पूँजी छगाने की 
अनुगति होगी। 
(७। बरकार उच्च प्राथमिकता वाछे उद्योगों सें तकनीकी (/९८४#०/०६०2खंधियों के किए 
> <३ ते स्वीकृति प्रदान करेगी। 
यार नीति 99व के तहत, अर्थव्यवस्था के अन्‍्तरराष्ट्रीय एकीकरण को ओनत कहने रेप 
[७ को प्रात अत्यधिक व अवियेकपूर्ण संरक्षण धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में फपम 
बयए गए। 
सा शतीक खेत संबंभी नीलि १99 के तहत, उद्यम में कार्यक्रशलता तथा चाजार अजुशालन 
७) ॥ पिए जिन उपायों को र्मणू किया, ने हैं." 
० आरक्षित उद्योगों की संख्या पद्मफर 8 कप वी गई थी। (बर्तन में केवल तीन उद्योग) 
लर्ष उचोगों के पुनलरथान का कार्व औदोगिक पूर्व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड लो सौंप 
जया। 
(५) साजनिक्त उदनां के निष्पादन में ढन्‍्शति के फिए ऊचमों को भोसजञापन (+#0022 के 
०) अधिक वे भणबूत किया गया। 
की संख्या कम करने के छिए्‌ स्वैच्छिक सेवा लिश्ति योजनाएँ जारंभ की गईं। 


जा जुट सामान्य ज्ञात 


>. कई आर्थिक सुधार कंति सन 997 ईं० से आगे बढ़ते हुए अब तक काफी खु् 
वैश्चीकृत हो चुकी है। कर ७७७४ 

>- इस सलथ नई औषोगिक नीति के ततत आरखित (6) फरणाणु ऊर्जा 
60 रेक परिवरन एवं (४) परमाणु ऊर्जा को अनुसूची में निर्विप्ट खनिज। 9 पई अ0 8 
मंतरीमण्डकीव निर्णय क॑ अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन क॑ क्षत्र मं निज लंत्र के ये 
की अवुसति प्रदान कर दी है, जिसके छिए कन्पनी को रक्षा सत्राउय से लाइसेंस ढेना पढ़ता है 

> संसाधन जुटले तथा कार्यकुशछ्ता ख्थने की दृष्टि से, सार्वत्रनिक उदमों के संबंध में विनिवेज 
की नई नीति चर्च 99-92 से अपताई राई है 

> 700 प्रतिशत नियांत मूल्क इकाइयों में 005 विदेशी दूँजी निवेश की अनुमति दी गई है। 

>> विनिवेश या अपनिवेश (०/क॥७७४६००७०११) का अर्थ उद्यमों में सरकारों भागीदारी घटना है। 

>- लत 996 ई> थे जिलिखेश पुद्े घर सवीक्षा, खुझाव तथा चिलियसत के किए चिनियेश कमीशन 


का गठन किया गया था। अद्योगिक क्र. विटेशीजिवेश को 
>- विनिवेश कमीशन के पहले अच्यक्ष जी० वी. सोचा 0009०) 
रामकृष्ण थे। अखलीनिक बकित तह कक 


उन्‍ औधोगिक आधुनिफरीकराण, तकनीकी चिझान 
के परिणामस्वरूप प्रभावित होनेवाली तथा बन्द 
की जाने वाली रुपण्ण औद्योगिक इकाइयों के 
विश्थापित श्रमिकों की सढावता तथा पुनस्थांपना ह 
के िफ सर्प; ई० में शन्जीक नवीकरण ला लग 
निधि की स्थापना की गई ह+ 7-9 अआ 

> 'चवरल' वैसी कल्पनियाँ हैं, जो विश्वस्तरीय उलका 
क्पानियों को रूप में उभर रही हैं. गया जिले मे 
कल रे उदय के पा मत वर 
स्वायल्तता प्रदान की है। ऐसे 20क' पेट्रोलियम, (रिकाइलिंक 


की परुचान की ग नई इकाई) 
सा का दवा उद्योग ०४] 
>- दूसरे चरण क॑ आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रयुख अं 
हु नर दलील वगरिक उड़पन कद 
क्षय 7 से 8 प्रबिशत वृद्धिटरर से निरन्तर समान अचा शैल हट 
एवं रोजगार खृजनकारी दिशा में विकास तथा या थ् 
कोयला खनन उ्क 


देश से शरीबी का उन्पूछन करना है। 
भारतीय वित्त व्यवस्था 
> भास्तीय वित्त व्यवस्था से तालार्य ऐसी व्यवस्था ये है, जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों 
औषोगिक क्पनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की सौंग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। 
के हो पक्ष हैं, पहल्ण सौंगापश्ष तथा दूसरा पूर्तिपक। मौँगपक्ष का 
प्रविनिथिल्ल व्यक्तिणत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कन्पनियाँ, सरकार आदि करते 
हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का श्रतिनिथित्व बैंक, बीमा क्पनियाँ, "यूघुअल फण्ड तथा अन्य 
संल्याएँ करती हैं। 


भारतीय अ्च्यवस्था 


केकरीय बैंकिंग कार्य के अधीन के 

हू आह न हक न भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए 
(६) करेंसी नोटों का निर्भमन, (00) सरकारी बैंकर का 

काप, 

हे अं कल (४) विदेशी चिनिमय को नियंत्रित करना, 
क् (५) ऑकड़ों ध 
(6) पुह्ा चाजार पर प्रतिवन्‍्धात्मक नियंत्रण, (॥) चतों (5७४॥/१९७१ को बेकों व जत्य वित्तीय 
संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, न 


20 0 03020 00) होगों यें बैंकिंग की आदत 
> बैंकिंग की शावव चढ़ाने के उद्देश्य से ही सन्‌ 964 ई० में भारतीय युनिट ट्रस्ट (/77) की 


# संध्यागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था 
अाक्त्वपूर्ण जिश्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के 
निगम की स्थापना की गई। 

> 'ासतीव रिजर्व बैंक दारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है-- 

0) बैंक-दर नीति द्वारा, 
७0 ख़ूछे बाजार की क्रियाओं द्वारा, 
) बैंकों की नकद कोष सम्बन्धी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, 
(४) तरहता सम्बन्धी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, 
(6) विभेदक व्याज-दरों की प्रणाछ्ली अपनाका, 
(#) चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा, 
6) अैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। 

> गुदा बाजार का उपवाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिघूति बाजार है । ये ्रतिभूतियाँ हैं" कॉल घुडा, 
अज्ाबथि के बिछ, 82 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। 

> हा अर्थात्‌ डिस्काउन्ट एंड फाइनेन्स हाउस ऑफ इंडिया छिमिटेड, मुद्रा वाजार की एक 
विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन्‌ 988 ई० में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा 
वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिरकटीली की आवश्यकताओं को पूरा करना है। 

> 3/0/भा., अर्थात मनी मार्केट न्यूचुअछ फण्ड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है, जिसकी स्थापना 
का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना या। इसकी स्थापना सन्‌ 

>. 222६० में की गई। 
पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय 
ध्यवस्था का बाजार है, जबकि पूँजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान- 

> तर किया जाता है। 
भारतीय चूँजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जाता है--गिल्ट एज्ड बाजार और 
> पु पोगिक प्रतिधूति बाजार। 
'एल्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और आर्खसरकारी प्रतिधूतियों का 
> कि कय किया जाताहै। 
पट पुम्द बाजार में सरकारी और आर्खसरकारी प्रतिभूतियों का घूल्य स्थिर रहता है और 
'ल क्षेत्र की अन्य प्रतिधृतियों के समान इनमें अस्थिरता चहीं होती है। 


| जा 


और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य 
तहत सन्‌ 963 ई० में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास 


के शेयरों और 
न्न््ि किया जाता है। 
> हे पूजी बाजार में निजी निगम बत्र 
क ने अंगों और दिये, खा 
के को की प्रायपिक प्रतिभृतियों या. 
प्रतिघृतियों तथा 3 
आण्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया 


जाता है, तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूँजी 
चाजारे कहे जाते ै। रत स्टॉक 
बाजार के अत्तर्गत स्टॉक 
किक कक ला 
िल्ट एज्ड बाजार में होने वाले क्रय- 
विक्रय आते हैं। 
आासतीय पूंजी दाजार में पूँजो के ज्ञोत हैं: 
जश पूंजी, अहण पत्र। इसके अतिरिक्त 
ख्रोत क॑ रूप सें वे संस्याएँ भी हैं जो 
वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती 
हैं। ऐसी संस्थाएँ हैं-- 
अर्चैन्ट बैंक, न्यूचुअछ फण्ड, लीजिंग 
'कल्यनियों, जोखिम पूंजी कम्पनियाँ आदि। 
एगाअर्यात्‌ भारतीय युनिट द्स्ट भारत की 
सबसे बड़ी न्यूचुअछ फण्ड संस्याहै। 
स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का 
बाजार है, जिसमें छोटे निवेशक निवेश 
कर सकते है तथा मौजूद प्रतिभूतियों का 
आसानी स्े क्रय-विक्रय कर सकते हैं। 
भास्तीव प्रतिभूति एवं विनिमय बोई (588) 
>+ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 
&#&80की स्थापना2 अप्रैल, 988 
ई० को आर्थिक उदारीकरण की नीति. 
के अन्तर्गत पूँजी बाजार में निवेशकों की 
रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा 
के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी, 
2992 को एक अध्यादेश के ढ्वारा इसे 
वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया 
सलाम मय को संशोधित कर 
0 जनवरी, 992 को सेवी को न्यूचुअछ 
फंडों एवं स्थॉक मार्केट के नियंत्रण के 


दाह छा दिए गए। सेवी के अध्यदा 


जिनमें! 


डॉ 

कोई नह: कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, किन्तु अधिकतम 66 वर दाह: 

डे एक शी ,इस पद पर रह सकता है। 5छा का प्रबन्ध 6 बसों हक 
'वैयरमैन होता है जो केन्द्र सरकार डारा नामित होता है। 


“कक वर” कहलाती है। इसके माल, कह 
'डारा खाद्य नियंत्रण[केडिट कनट्रोल कि कह, 
झेल दर: अल्पकालिक आवश्यकताओं छू! 
जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बेंक शक थे. 
नकदी ऋण प्राप्त करते है, 'रपोवर'कहझो: चैक बे 
हल रखो दर : अल्पकालिक अवधि क॑ किए 
बैंक द्वारा कॉम्शियल बैंकों से जिस ब्याज 
नकदी प्राष्त की जाती है, 'रिवर्स रेपो दर का 
है। सामान्यतः बाजार मे मुद्रा की अप को, 
पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व देक ह.। 
बढ़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल दैकों को ओह 
अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जगा कहे 
हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। 

अचत बैंक इ१ः बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी दबे 
पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ध्याज दर को बह 
बैंक दर” कहा जाता है। 

जमा दर: बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं परी करे 
वाली व्याज की दर को 'जमा दर' कहा जाता 
जक्॒द आरछ्षित अनुपात (सी, आर, आर): कि 
बाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह (ति्ा 
भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिचार्थ रूप सेतम 
करना पड़ता है, 'नकद आरक्षित अनुपात का 
जाता है। इसकी दर जितनी ऊँची होती हे रे 
की साख सृजन क्षमता उत्तनी ही कम होती है। 
बैधानिक तसलता अलुपत्त (एस: एल. आए): कि 
भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का हे 
बतिशत) भाश जो नकद स्वर्ण व विदेशी कु 
रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप है हा 
पड़ता है, 'वैधानिक तरलता अनुपात कई 
है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामन 
रिजर्व बैंक दारा ऐसी व्यवस्या वी वी के 
प्राइम लैंडिंग रेट (पी-एल:आर,) किए कक 
लिए 'प्राइम लैडिंग रेट' वह बयान बह हा 
बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध हुक की 
है, को ऋण देने को तैयार है। दे कर्क 
से आधारित ब्याज दर के रूप मे 


ज्ज्यो 


>- स्थॉक एक्सचेन्‍्जों सें 4०% 


ः के प्रमुख 


भारतीय अर्थव्यवस्था 
खा 


(३ में सेवी की आरब्भिक पूँजी 7.5 करोड़ रुपए थी जो कि प्रवर्तक कब्पनियों (98. 

ही री कथा ॥7८7) दारा दी गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय से सेवी के दिन प्रतिदिन 
(कं रष्पल होते है। 

'लीप पूंजी चाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेवी को ही ग्रात्त है। 


है. आवधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार (७/७८६ 8५०॥००82/ को मान्यता 
बरदान ' 


'करने का अधिकार सेवी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार 
थ में नियम चनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सैवी को ही है। 


> होगी (संशोधन) विधेयक 2002 के तहत 'इनलाइडर ड्रेडिंग' क॑ किए 25 करोड़ रुपए तक 


है मामलों एक छास्य रुपए प्रतिदिन की दर से एक करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का 
आवधान किया गया है। 

चर बाजार 

वाद्वीय गेचर बाजार (कण 50८ व्लगगहु०): राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की 
कुति 29। में फेरयानी समिति ने की थी। 992 में सरकार ने भारतीय औधोगिक विकास 
बैक (08) को इस याजार (८भट/०४७४८).. चिज्षव के प्रसिह् शेयर बाजारों के 

की स्थापना का कार्य सौंपा। (08) ही अनुछ शेयर पूल सूचकांक 

ष्ट्ीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तफ है।. क्षे यूल्य सूचकांक. स्वॉक एफ्लचेन्ल 
शाष्ट्ीय शेयर बाजार (४55) की आरंभिक डो जोन्स (00७॥०0७).. न्यूया्की 
अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये है। इसका. लनिक्की (आठ20 डोकियों 
बुछ्यालय दक्षिण मुन्वई में व्ली में है। मिड डेक्स ७॥07/90.. पकफरट 

वे क्थोक एक्सचेन्ज (85860): इसकी स्थापना हांग सेंग 0४0४० ब्थथ्क।.. हांगकांग 
व्र5ई० सें स्टॉक एक्सचेन्ज भुष्चई के नाम सिमेक्स ७७६०० स्टेटस 

'ै किया गया था जिले 2002 में बदलकर टाइम्स छाश्थवाहारधछ. सिंगापुर 


बॉ स्टॉक एक्सचेन्ज (9560कर दिया गया। क्ोल्पी (६08०) कोरिया 
9 अगस्त, 2005 से 858 एक पब्लिक झट छडा) आइसैंड 
जलििटेड कंपनी में रूपान्तरित हो गया हैं। तेन दशा ताईवान 

'त मनान मे 4800 से भी अधिक भारतीय. जाई कॉम #७४४४४०७५॥ चीन 

कंपनियाँ पंजीकृत है। जासदाक 0:#87#प 8७ 

ओवर दी काउंटर पक्सचेल्त ऑफ इच्छिया दूस० एण्ड पी० |. &70.. कनाडा 
(एप्प) इसकी स्थापना नवध्बर, 992 में जोवेस्पा आजीरू 
युत्चई में की गयी | यह भारत में सर्वध्रथम आन सिब्टेक इटली 

लाइन ट्रेडिंग सुविधा सम्पन्न काष्यूडराइनई आई पी सी 00९0 मैक्सिको 
एक्सचेल्ज “औैस्डेक' के आधार पर की गयी. ज॒काता कब्पोजिट इण्डोनेशिया 
है। छा८षा भें उन को सूचीबर 058 कष्पोजिट अलेशिया 
किया गया है, जिनकी पँजी का स्तर 0. लिघोल कापोजिट दक्षिण कोरिया 
जञाख रूपये से 25 करोड़ रुपये तक हो। । काइछ-00 लंदन 


जेट: विश्ण का सबसे पहला संगठित शीयर आर तकिया यया वा। 


कोश (तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
एल) जधिकतन 267 तथा शैष 23/# संस्यागर विदेशी निवेश (4) हो सकता है। 
ज्यूवॉर्क स्टॉक एक्सचेल्ज में भारत की आठ कम्पनियाँ है-- 0) डॉ रेइडी 
७९३७३, ७3 2//००॥2३४४/९०७ क्पूटर्स (ज) विदेश 
संघार निगम लिमिटेड (४छोथा) (सा) विच्रो (#शापर0) (शा) डा सोटर्स । 


डुसेंड सामान्य ज्ञान 
| 


अधिनियम: अन्तर्गत प्रत्येक क्पनी फो पूँणी फो छि' 
>। भाप होता है। इक के जात की गई पूजा अंश पूजी या शेयर का 
> उप होत्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को राभांश फहते हैं। 
जप मूल्य 
22...“ विश निज मम म  म 
2 पर सूचकांक है। यह 30 प्रपक्ष शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आाथा 
बर्ष 978-79 ई० है। 
3. #&8 200 : यह मुष्बई स्टॉफ एक्सपेज का 200 शेयरों का प्रति-निधिल्य करत्ता है। इसद 
आधार वर्ष 989 - 90 ईं० है। 
3. ७0।3.86 : ७8 200 सूचकांक का ही डालर सुल्य सूचकांक डॉलेक्स कहल्तला है 
इलका आधार वर्ष 989-90 ई० है। 
3.४58-50 : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (४७5) दिल्‍ली से संबंधित इश्च सूचकांक का ना 
बदलकर 5 & 7८300 007 रखा गया है। है 
आस्तीन वित्त ययवस्था से जुएे कुछ महत्त्वपूर्ण लब्य पहले चरण में रा्ट्रीकक रैंक 
>> भारत में वित्तीय वर्ष अप्रैल से 3। मार्च तक होता है। 7: चैक आफ इंडिया 
> रिजर्व बैंक की स्थापना ] अप्रैल, 935ई० को करोड़. 2: वैनियन बैंक आफ इंडिया 
की अधिकृत पुँजी से हुई तथा। जनवरी, 949 ६० को...“ बैंक आफ बड़ौदा 


इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 4. बैंक जाफ महाराष्ट्र 
>- रिजर्व बैंक भाएत का केल्दीय बैंक है, इसका सुख्यात्य.. 7 दल बैंक जाफ इंडिया 
भुष्वई में है। & केनरा बैंक 


>- एक रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्ममन वित्त मंत्राह्थ.. 2: रिंडिकेट बैंक 
(परत सहकार) करता है हथा इसके अतिरिक्त समस्त... वगाइटेंड फर्शिवल बैंक 
करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। 9. पंजाब नैशनल बैंक 
है कुश की वशमल्‍्च अषाली फे साय प्रयक्तित चया कैश 4..0- ईणडयन बैंक 
अल जहर बहा हो नक ता. इण्डियन ओडरसीज बैंक 
> पूर्णरूप मैं पहल भारतीय बैंक पंजाद नेशनल बैंक था इसकी. 2" सै टीकाद बैंक 
स्थापना 894 में की गई थी। 43. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया 
>ै 392। ईं० चें जीन मुख प्रेसीडेनसी बैंकों को निाफर. न चैक 
जासतीयइन्पीरियजलैंक की स्थापना की गई | 959ई० में 8. हीरे चरण सें राक्ीककल बैंक 
करीब बैंकों को ग़ष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक. 7: आधा बैंक 
का दर्जा दिया गया। वर्तमान (2070) में स्टेट बैंक ऑफ." टपरिशन बैंक 
इंडिया के 6 सहायक बैंक हैं। 3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया 
22 चुना, 3969 ईं> को :4बड़ेच्यापसयिक वैकों तथा. जरिस्टल बैक ऑफ कॉम 
६ 4980 ई० को छह अन्य अनुसूचित बैंकों का... 5: पंजाब तथा सिंध बैंक 
कर दिया गया। 6. विजया बैंक 


आारतीय अर्थव्यवस्था 

> देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश लिती/ेत्र के बेकों के वंजोकृल कायालूय एउ स्यायना पद 
में खरगोन जिसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लिजो लेजके केक वंजोकुत कायालव स्थापना ८ 
कार्यरत है। रक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के सवा 


ख्ड 


इन्डस इंड बैंक. पुणे 2 वम्थ4 
इस चलते फिरते बैंक की स्थापना एक ग्लोबल ट्रम्ट बैंक. सिकन्‍्दराबाद ८ हल इ. 
करोड़ रूपए की रागत से एक मोबाइल [टाटाबैंक. बड़ौदा. 7 05 954 
दैन में की गयी है। एगा बैंक”. अहमदाबाद. 28.02 954 


>+ टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला टाइस्‍्स बैंक. फरीदाबाद. 26 04 ]995 
हैरता एटीएम कोख्वि में 9 फरवरी, 2004. सेचुरियन बैंक 3307995 
को लांच किया गया था। यह एटीएम बैंक आफ पंजाब ०5५ 
केरका शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन ना बैंक 05.04. 
कॉपोरेशन के झंकार नास की स्टीमर में 08 बैंक 2809 
छुगाया गया है। यह स्टीपर ए्नॉकुलम इवलपयेंट क्रंडिट अ्ड. 
और व्यपीन के बीच चलती है। बैंक लि० 

>- गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से बैकिंग बैंक के रूप में रूपान्तर्ति होने बाह्ा पहला बैंक कोटक 
महिन्द्रा बैंक लि० है। पूर्व में यह कोटक महिन्द्रा फाइनेंस कब्पनी के रूप यें कार्यरत वा । 

लिजी क्षेत्र के नए बैंको में सर्वप्रथम यू०टी०आई० बैक ने 2 अग्रैल, 994 से कार्य करना 

प्रारस्‍्ण किया था। इस बैंक का मुख्याउय अहमदाबाद है। 

> भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों वाह है। राज्य सहकारी बैंक साचन्धित राज्य वे 
शीर्षस्थ संख्या होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते 

हैं। दृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती है, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है 

प्रथम ग्राघीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर, 975 ईं० को हुई। सिक्किम और गोबा को 

छोड़कर देश के सभी राज्यों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैक कार्यरत है। 

बैंकिंग प्रणाली की पुनस॑रचना के सध्वन्ध यें सुझाव देने हेतु 99] ई० यें चरचिष्ठत सचिति 

का गठन किया गया। 

राष्ट्रीय कृचि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) देश थें कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त 

उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्या है। वर्तमान में (200 में) नाबार्ड की चुकता पुजी 2000 

करोड़ रुपये है, जिसमें 72:5% हिस्सेदारी ।र8 की है। 

>- साइओफाइनेंस की बढ़ती हुई सौँग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास 
के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाकार्ड) को नियाषक निकाय बनाने का 
सरकार का विचार है। इसके लिए व॥९॥/॥८४एतीएब्ालंग 50०0७ (06ल्‍2ठ[शाथता बकव 
#थ९०/०७०७) ७॥॥ 2007 लोक सभा में 20 मार्च, 2007 को प्रश्तुत किया गया था। इस 
'विद्लेयक में 'भाइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट एण्ड ईक्यिटी फण्ड! नाम से एक कोष के खूजन का 
आवधान है। विधेयक के अधिनियमित होने पर साइक्रोफाइनेंस उपलब्ध कराने वालों सभी 
संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाएगा तथा इसकी अनुमति 
के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। पंजीयन के लिए संबंधित 
संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। विधेयक 
जे किए गए प्रावधानों में 50 हजार रुपये तक राशि उधार देने (आवास ऋण के बामले में 
250 लाख रपये तक) को भाइक्ोफाइनेंस कहा गया है। 

> भूभि विकास बैंक सूछतः दीर्घकाछीन साख उपलब्ध कराती 

ेः हम विकास बैंक का आरंभ भृषि बंधक बैंक के रूप में 99ई० वें हुआ था। 

> भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना फरवरी, 964 ई० को की गई | इसने अपना 
कार्य ] जुआई, 966 से शुरू किया। 

एप कुक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लि० (4»:5 8:04 //४.) कर दिया गया है। 
अंक का यह नाम 30 जुलाई, 2007 से प्रभावी किया गया है। 


छूलेंट सामान्य ज्ञान 


का औद्योगिक पुनर्निर्माण करत मास आसवस्‍्थ औदोिक 
>> गक्ताअर्थात भारतीदव से 20 मार्च, 985 ई० ग स्ण् 
के पुर्निर्माण के उद्देश्य की, 964 ई० को संसदीय अधिनियम से स्थापित 
>भारतीय युनिट ट्रस्ट बा 'अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कब्पनी अगणा। 
आस्तीय यूनिट कक कक धाराशायी होने के पश्चात्‌ यूटीआई का विभाजन दो कण | 
200 में यू०एर० ६. यूमेआई-व में कर दिया गया था। यूटीआई के शुद्ध हमे 
यूटीआई. रत सभी योजनाओं को यूटीआई-चा के अधीन रखा गया 
चूलय (४ रा का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगभ, गण 
ब पंजाब नैशनल बैंक को दिया गया था । इन चारों कस डर 


अंक, बैंक आप, /-.3१४८) के प्रबंधन के साथ-र कर के 
आईना (77-69) साथ-साथ इसद 
यू सपा एत-3002 (ूवीआई खूबजल कप) मे इन चाते ले हे 
का 
25-259% है। 


अफीव, शत का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके ? जोन झा 

2] पका है। इसकी स्थापना सन्‌ 956 ई० में की गई थी। 

'स्लीय साधारण वीसा निगम (5/८2की स्थापना सन्‌ 972 ई में को गई। 

मै मार्च, 997 ई० को सरकार ने कष्पनी अधिनियम सन्‌ 956 ई० के अधीन भा 
उवघोगिक निवेश बैंक छिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंजी ७0 
करोड़ रुपये तथा मुख्यालय कोलकाता में है। 


प्रमुख वित्तीय संस्वाएँ 
वितीय संस्थाएं स्थापना वर्ष 
3. इ्ीरिय| बैंक ऑफ इंडिया पका ई० 
2. भारतीय रिजर्व बैंक (पुल्याग्य-सुष्वड्ी 4 अप्रैछ, 4935 ० 
3: भारतीय औषोिक नि व948 ई० 
4. भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम शो हैः 
5. भारतीय स्टेट बैंक व जुलाई, 9558० 
&. भारतीय यूनिट द्रम्ड (पष्यालय-सुम्बई) ] फरवरी, 964 ६० 
7. कृषि एबं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक व? जुलाई, 982 ई० 
&. भारतीय औधोगिक पुरर्निराण बैंक 20 मार्च, व085ई० 
9. भारतीय रूचु उद्योग विकास बैंक (पुल्याल्य-लखनऊ) .. अप्रैल, 990 ई० 
40. भारतीय निर्यात-आयात बैंक 4 जनवरी, 982 ई० 
जुलाई, 988 ई० 
2 कोण गण बच टिकट, ५७ 
73. भारतीय जीवन बीमा निगम (शरख्यात्य-सु्ब्ी खिताबर, 2956 ० 
74. भारतीय साधारण बीमा निगम सवार, ।शर2ई० 
45. राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडी व2 जुलाई, 982ई० 
कर (ग#08 के प्रकार 
फ्रपक्ष कर आय कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर 
५ 2३ बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क 


कैद सरकार द्वारा छगाए जाने वाछे कर आय कर, निगम कर, सम्पत्ति पर कर, वपरक 
धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि 5 ही 


धूराजस्व कर, कृषि आय कर, आह गण पु 
कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर. 
'बथ कर, मोटर वाहन कर, 


राज्य सरकार द्वारा छगाये जाने वाछे कर 


आरतीच अवन्यवश्वा 


रू 
> केड को सर्वाधिक निचक (१७७४) राजह्व को पारित शोभा शूल्कों से होती है। 
से प्राप्त राजस्व का बैंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। ध्श 
> कर ढाँचे में खुधार के लिए सुझाव देने हेतु 'चेडैथा सिति' का गठन अगस्त, ॥७७। थे किया 
जया था। 
> छोड व्यापारियों के लिए एकपुश्त आवक यो 


जा को सिफारिश येकैया सामिति ने की थी। 

चेैया सभिति मे शैर कृषकों की 25 हजार रूपए से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर 

आयकर रपाने की स्तुति की थी। 
जाएल ये पतिभूति-सुदुण एवं सिक्कों का उत्थाइज 

.. झ्या लिक्योरिशी पेस, बाशिक (महारा््र! नाधिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मृदणालय 
मे झाक सप्वन्धी लेखन सामगी, हा एव इाक चिनन टिकटों, अदालती एवं गैर आदाल्ली 
स्टाष्पों, बैकों के चेको. बीण्डों, राप्टीय बचत प्रो, पोस्ट और. पाखपोर, इन्डिश विकास 
पर, किसान विकाय पनो आदि के अक्ावा शाज्य घरों शाकाती श्षेत के उपकमो, वित्त 
निगधों आदि के प्रतिभूति घत्रों की 'न्‍याई को जाली है। 

2... स्लक्योरिरी पिन्टिण प्रेस हैडलचाड 'सेक्योरिटी पिन्टिंग प्रेस, हेदशाबाद की स्थापना दक्षिण 
राज्यों की दाक लेखन सा की माँणों को पूरा करने व पूरे देश की केन्बीय उत्पाद शुल्क 

स्टाष्य की मौंण को पुरा करने के लिए ॥अह> वे को गई थी. ताकि भारत पतिभूति भुड्णालय, 

जासिक रोड के उत्पादन की अनूपूलि कौ जा शके। 

अरे्सी नोट चेल, तालिक (महयराष्ट) :नालिक रोड स्थिल कोन्‍्सी नोट प्रेस 0, 5०, ॥00, 500. 

१000 रूपए्‌ के बैंक नोट छाती है. और उनकी पूर्ति करती है। 

3... बैंक नोट बेल, देवाल (मध्य पेश)! देवास स्थित बैक नोट पेश 20 रूपए, 50 रुपए, ॥00 
रूषण के और उच्च मूल्य वें के नोट 'शापती है। बैक नोट प्रेस का स्याही का काखाना 

प्रतिभृति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है। 

आपहबनी (पश्चिम अगाल) तथा चैलूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजे वेक नोट भुदण क्‍िफिटेड 

दो नए एव अत्याधुनिक कोसी नोट ये मैमु३ (कर्नाटक) तथा साल्योनी (परिक्षण कंगाल) 

से स्थापित किए गए है. यहाँ ।॥ के निधउण पे करन्‍मी नोट छापे जाते हैं। 

&... कहक्‍्यूसिडी वेषर खिल. होकंगाचाद (मध्य वेश) - बैक और करेन्सी नोट कागज तथा 
जॉन ल्यूडिशियल स्टान्य पेपर की छपाई थे प्रयोग होने वाले काणज का उत्पादन करने के 
किए सिक्‍्यूरिटी पेपर घिल, होशंगाबाद मे ।७७7-७& मे चाकू की गई थी। 

ड्कसताल (१॥76०) 

> सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की पर्व करने एवं तपणों का उत्पादन 
करने के लिए भारत सरकार की थार टकसानें भुष्वई. कोब्काता, हैदराबाद तथा नोएडा चें 
्थित हैं। सुन्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकमाले काफी समय पहले क्रमशः ।ह3त, 
१903 और 950 यें स्थापित की गई थीं. जबकि नोएडा की टकसाल्‍ू ॥98७ में म्थाचित 
की गई थी। सुख्वई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अह्गवा विधिनन प्रकार के 
पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है। 

कृषि 

> कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है तथा जनसंख्या का 52८: भाग आजीबिका के 
किए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। 

> भारत वें कृषि क्षेत्र के ८0" का 0.3: घाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि 
अपरीका वें यह 4% है। 

>> वर्ष 2009-0 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा ॥4.6% है जबकि ।950-5। में वह 55.4% था। 

> वर्ष 2008-09 में देश के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात ५।% था। 
2006-07 के दौरान कृषिगत आयात देश के कुल आयात का 2.95 था। अप्रैल सितम्चर 
2007-08 में यह घटकर 2.2% रह गया। 


भ 


सेंट सामात्य ज्ञात 


ख 


ऋषिशत उचतों के अधिकराल उत्पादन 


>- औषोगिक शत के छिए कृषि का महत्व न सिर्फ न चाते राय [वर थक 


कच्चे माऊ कौ आपूर्सि लक धीचित है, चल्कि यह 


औधोधिक क्षेत्र में हगे छोगों के छिए खाद्यान्न तथा उपज राज्य सुडमाधत्न 
जीपोगिक उस हेतु चाजारभी मुत करताहै।. उतर 
"कट: जब 200, मै राष्टीय कितान आयोग का गत वह 2444 
हुआ; जिसके अरयम अध्यक्ष सोगपाल बै। ३. आम प्रदेश 909% 
बयान अ८ ८ मोटा अनाज राजस्थान. 7.47% 
>> भाततीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। के महाराष्ट्र. 20469 


4990-9 ई० में फसलों के अधीन कूल झ्षेत्रफल के 
333% बेत्रफल परशिलाई की सुविधा उपच्थ थी। लेगी. गुजरात. 558 
>- भाप्त सें कृषि उल्पादन को दो भागों में बॉटा सरसों. राजस्थान. 40988, 
जा सकता है--खाथान्‍न और अश्लाघान्न। इसमें सोद्याबीन. मध्य प्रदेश 4995% 
अब्वाधान्नों का हिस्सा छगमग दो तिहाई और सनफ्लॉवर. कनाटक. 404%8, 
ख्वाघाननों का हिस्सा लगभग एक तिहाई है। || जप: पड पड 


कुल खाद्यान उत्तमदेश 8:4% 


>- भाएत की शुज्य खाद फसल चावक है। गन्ना उत्तर प्रदैश 35.57% 
>- भाव्त विश्व का प्रथर चौनी उत्पादक (विश्व के कपास. गुजरात. 3.99% 
कुछ्त उत्यादन का 75.7 दूसरा ब्राजील 74598) जूट चं० बंगाकू 73. 

एवं द्वितीय गज्ञा उत्पायक (विश्व के कुल उत्पादन आदू उत्तर प्रदेश 47 
का 799क/राष्ट्र है। चाज... सहाराष्द्र.. २8.44% 

3. चाय के उलपादल पुन उपभोग में भारण का चिप में खोतः कत० डध्ार्छा-2009-0 
बम स्थान है। 


भा में कृविगत उल्पाइन (क्रिजियन टन 
कशाक.. 2007-08 2008-09... 2008-09 
रखय....(वीवाजडिक आस 


(विश्व उत्पादन का 27%) 
>- विश्व के कूछ कॉफी उत्पादन के 
4% भाग का उत्पादन धारत में होला चाचछ 


क्च89 9935 
है। (विल्व में का स्थान) भारत में गेहूँ 7857. 7850. 8058 
कॉफी फे कुछ उत्पादन का 565क%ऋ ब्चार 293 छऔ.... छआ 
केवल कर्नाटक राज्य मेंहोताह।.. मक्का... 896.. 94... 4929 

>- भात्त में गेहूँ का सर्वाधिक उत्यादन बाजरा 9०० , खब&... 685 
उत्तर प्रदेश यें होला है। दूसरे तथा चना. उयछ य8.. 7.05 
सीक्रे स्थान पर क्रमशःपंजाबथ रह 308. 8... 23 
हरियाणा है। दालें प426.. 5.0. 4466 

>- चावल का स्वांधिक उत्पादन करने “कुछ खाद्यान 23078 73300. 23388 
चाहा राज्य पं० बंगाल है। दूसरे तथा हलुण फलों के अन्तर्गत सकल केतर 
सीज़रे स्थाल पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है। (मिलियन हेक्टेयर) 

> साष्ध्रीय कृषि चीमा योजना अक्टूबर, 999६० से छागू. फसछ. 2008-09 
किया चया है। खाद्याजञ व््कड 

* थाम घुधार के उत्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के कदन दाकें 230 
'डडाए गए हैं--0) मध्यस्थों का उन्यूछन, 6) 'फाश्तकारी घापल बछ6 

> गा और 0#) कृषि का घुनर्भठन गेहूँ, ्] 
सो पवर्धीय पोनगाप्की समा तक देश मेंमध्यस्वॉका भौथ अनाज. 326 


'उनपूछन (छोरे-जोटे श्र को छोड़कर) 


जाचुका वा।. तिलहन ख् 


भारतीय अर्थव्यवस्था 


> काश्तकारी चुधार के अत्तर्गतत मुख्यतः तीन 
ब्रकार के उपाय किए गए-- 
(0 छयान का नियमन (7) काश्त अधिकार 
की चुरक्षा तथा (आर) काश्तकारों को भूमि का 
माडिकाना अधिकार। 
> कृषि के पुनर्गठन के अन्तर्गत मुख्यतः दो 
प्रकार के उपाय-- 0) जोतों की सीमा बन्दी 
ज़या (8) जोतों की चकबन्दी किए गए हैं। 
> जोतों कौ सीमाबन्दी जोत का चह महत्तम 
क्षेत्रफत है, जो राज्यों के कानून ड्वारा निर्धारित 
किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत 
का होना अवैध माना जाता है। 
> जोतों की चकबन्दी विभाजित तथा खण्डित 
जोतों का इकट्ठा करना है। 
> भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमान्त 
श्रकार का है। 
> । हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाल्ली जोत 
सीमान्त जोत, से 4 हेक्टेयर वाली जोत 
डघु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल 
जाही जोत बृहत्‌ जोत कही जाती है। 
>> भास्त में सबसे पहले 920 ई० में बड़ौदा में 
चकब॒न्दी छागू की गई। 
> हरित क्रान्ति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय 
चोजना से माना जाता है। 
> हरित क्रान्ति का सर्वाधिक सकारात्मक 
प्रभाव गेहूँ पर पड़ा है, जिसकी पैदावार सें 
500% की चृद्धि हुई। 
>- कृषिवित्त के गैर संस्थागत सौतों में महाजन 
जा साहूकार, संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, 
जर्ीदार और आढतिए परमुख हैं। 
>- कृषि वित्त के संस्थागतत ख्रोतों में सहकारी 
सपितियोँ और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, 
क्षेकीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रधुख हैं। 


| > सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 


व904 ई० में हुआ था। 
| श्राथभिक सहकारी समिति अल्प कालीन क्रण 
'उपलय्ध कराती है। 


>+ राज्यसहकारी कृषि और ग्रामीण विकास 
बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। 


श्र 
कृषि उत्पाद चोई 
बोर्ड गहन बर्ष 
चुष्याठ्य 
टी बोर्ड. अप्रैल, 954. कोलकता 


तम्बाकू बोर्ड । जनवरी, 976 गुंदूर 


मसाला बोर्ड 26 फरवरी, 987 कोच्चि 
कॉफी बोर्ड 


०५ -+-... बंगलौर 
रबड़ बोर्ड -. ओदेबफ्क 
व्यापार बोर्ड 5मार्च, 4989. -- 
राष्ट्रीय डेयरी 4965 आमनद 
विकास बोर्ड 


कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन चूल्य 


फसल फसल वर्ष! फसल वर्षा 
विपणन थर्ष विषणन वर्ष 
2007-08/.. 2008-09/ 
2008-09. 20ा0जय 
जेहूँ (खरीद मूल्य). 080.. 0 
जी 80. 750 
चना क30.. न्‍60 
ससूर व870.. 0 
चान (साठ) क0/.. क्र 
खान (एसेणी)... 880/.. 80/* 
स्का छ40. 840 
जरहर 2000. 2300 
चूँग 2520. 2760 
उड़द ख़20.. 520 
सूँगफल्ी ख00 ख़् 
(िलके सहित) 
सुरजपुखी श्श5.. श्श5 


#50रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा अलग 
झे की गई थी, जिससे प्रभावी मूल्य क्रमशः 
900 व 930 रुपये प्रति क्वन्टल रहा था। 
**अक्टूबर, 2009 में कॉग्र सरकार ने न्यूनतम 
समर्थन यूल्य पर 50-50 रुपये प्रति क्विन्टल 
बोनस की घोषणा की, जिससे प्रभावी मूल्य 
क्रमशः 000 रुपये व 030 रुफये प्रति 
क्विन्टल हो गयी। 

जोट : रखी ठपजों के आमछे मैं न्यूनतम समर्थन 
मूल्य विषणक वर्ष के लिए होता है, जबकि 
खरीफ फलों के मासले में फसल व विषणन 
वर्ष सतत होता है। 


ता हॉट सामान्य ज्ञान 


उद्योग 
>- आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति सन्वसथी प्रस्‍्ताव 948 ई० मे 
जा खाल 938 ई० की औयोगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी खेत दोनो के (यम, 
॥ स्वीकार किया गया। परन्तु घूछ उद्योगों के ' शक यिलयार्मगनिक कया हे पकय के 
>- भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन्‌ 956 ई में छाई गई, जिसमें सावंजनिक 
सहकारी क्षेत्र का विकास लथा निजी एकाधिकारों पर निर्यत्रण जैमे उद्देश्य शाह किले, 
> सन्‌ 948 ६० की औद्योगिक नीनि में उद्योगों की चार श्रेणियाँ किए कह 
956 ई० की नीति के इसे घटाकर तीन कर दिया गया। र्ई 
हसन 973ई० सें दल सभिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किय 
> सन्‌ 980 ई० को औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित यो 
कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनाई गई। जया इन्हे 
>+ नई औदोगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई, छाइसेंसिंग की आवश्यकता 
99] ई० को की गई जिसमें व्यापक स्तर पर 
उदारादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई... इनसे शराब बनाना। “पल एव 
आदोगिक नीति में 8 प्रमुख उधोगों को छोड़कर 2. तस्वाकु के सिगार एवं सिकछ 
अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से युक्त कर दिया. विनिधित तम्बाकू कु 
शया। बाद में 3 और उद्योगों को छाइसेंस की 3. इलेक्ट्रानिक, ए बे 
आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया जिससे... उपकरण, सभी प्रकार के कह 
स्मइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की 4. डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी कब कर 
संख्या वर्तमान में घटकर पाँच रह गयी हैं। पाउडर, नाइट्रोसेल्यूजोज तथा गाकि, 
>- नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण सहिल औद्योगिक विस्फोटक सामबी। 
अंबुक है। 5. खतरनाक रसायना 
>- सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। 
>- अप्रैल, 200 में नवर्ल का दर्जा प्राप्त कष्पनियों की कुछ संख्या 20 है। 99 में यह द 
सूछतः नी कम्पनियों के छिए ही सृजित किया गया था। 
चबरत्व का दर्जा प्राप्त कंन्पनियों स्थापना वर्ष 


पुष्यानव 
4... भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड (0/757.) 962... नई दिल्ली 
2... भारत पेट्रोछियम कॉ्परिशन डिमिटेड (॥7८7,) उ976.. बुच्ई 

3. हिन्दुस्तान पेद्रोछियम कॉर्पोरेशन छिमिटेड (267,) व976.. मुच्बई 

4... भारतीय तेल निगम 60८) 964. नई दिल्ली 
5... महानगर टेलीफोन निगम सिमिटेड (पा) 986.. नई दिल्‍ली 
6. तेल एव॑ प्राकृतिक गैस निगम (0४6८) व956 

2... राष््रीय ताप विद्युत निगम 6गा१८) वश्र5 

5... भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (547) वथ्4 

9... भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (८:4॥(.) 984 

40. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स किमिंटेड (8&7.) वग्ठ4 

व. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स छिमिटेड (74.) वम्ब0 

2. पाँवर फाइनेंस कॉर्पेरिशन (कर) वग्6 

73. गष्ट्रीय खनिज विकास निगष (७४४०८) व950 

34. पाँचर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (श्य८॥६) व989 

35. च्रामीण विद्युतीकरण निगम लि० दरक८) 4969 

36. नेशनल कब्पनी (५॥८७) रत] 

7. भारतीय नौपहन निगय (5८7) ] 

8. कोल इंडिया लि० (८00 


वभ्ाक 
8. राष्ट्रीय इन्पात निगम लि० दादा.) 3982 


हा व999 


५५३७०७००३०२५७०२२९५०००-ऐ० फेक 925:5: पक: कफे कोच 0! 


हि] 


भारतीय अर्थव्यवस्था 


>- नवस्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से कष्पनियों को ज्यादा प्रशासनिक और व्लीय सहायता 
में संयुक्त उद्यम 


नोट : सार्वजनिक क्षेक की कम्पकियों के लिए महारनत दर्जे को सृजन का निर्णय कोरी संजीसंकल 

की 2। टिसप्लर; 2000 करी कैटक में लिया गया / यह दर्जा उन्ही कब्पनियों को मिलेगा. 
रिललोने पिछले लोन करों के अीकतक है हजार करोड़ रुपये का शु्व शताफा कमाया हो. 
साय ही; इनका लीन का्ों ये इनका औसत सालाना टर्नओवर 25#जार करोड़ कफये का हो 
कथा इस. अवधि के इन कच्पानियों का पेट कर्थ भी औकतन /« हजार करोत्र हुपयें रहा हो। 
इसे साथ की कापनी को पास तरल का बा हो और ऊब्पनी का विदेश में भी कारोबार 
हे / 20005-0/७को आर शत्कार में लिन्‍्त वार ता्चमिकिकि उपकतों को महाखत्न का दर्जा 
शान किया है- 

2... राष्ट्रीय ताप विदुत विगम (७॥/१० 

2. तेल रव प्राकृतिक गैस निग्फ (3४८८0 

५. भहातलीक इस्पात प्राधिकरण लिफिटेट (७।॥॥) 

२. भारतीय तेल नियम 66362 


>* आर्थिक गणना 2005 के अनुमार देश के कुछ 4.202 करेड़ उधसां में 507, में अधिक उधम 
बाँच सज्या तॉमलनाइ, महाराष्ट्र, प० वगाल, आन्श्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश मे स्थापित ह। 

> औद्योगिक छेत्र (दितीयक मेत्र) का (,00 में हिप्पा जो ।9९0-5। में ।७७३-७३ की कीमतो 
चर ।5 3 प्रतिश्षत था. जो 2009-40 में बढ़कर 2#त्रतिशत हो पया है। 

।।वी योजना के दौरान औद्योगिक शेत्र की विकाल दर का औसत छक्ष्य ॥0.%, रखा गया कै। 

हे कर डयोग भाग्त का कृषि के वाद दूसरा खकसे बड़ा, रोजगार प्रदान करने वाला उसोग 
है. जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 4'६, सकल घरलू उत्पाद (॥»/0 का लगभग 4९ 
कल वानर्मन ऑद्योगिक उत्पादन क॑ 20/« व कूल नियांतों के 24.७» की आपूर्ति करता है. 

आयात खर्च से इसका हिस्सा केवल %; है। यह उ्योग देश के लगभग 
प्रदान करता है। 

चीन के बाद भास्त विश्व में प्राकृनिक 7अघ उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश है| 

देश के कुल रेशन उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक से ही उत्पादित 

किया जाता है। 

> छुथु व कुटर उधयोग पर विशेष ध्यान ७77 ई० की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला 
उद्योग करद्रों को स्थापना 977 ई० में की गई थी। इस समथ देश सें +22 जिला उधोग कन्द्र है। 

# रूघू उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य सं सन्‌ 990ई० में 508| अर्थात्‌ भारतीय लू 
उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। .. लिजीकृत की गई सावंजनिक क्षेत्र की कम्पतियाँ 

>- आविद हुसैन समिति छ्घु उद्योगों में सुधार... लाउंजनिक कल्यतरी.. लिजी तेज की जिस 
से संबंध है। को केचा भवा 


उन रुघु उद्योग वैसे उद्योग हैं, शिल्लनें अधिक से ऑॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज हिन्दुस्तान लीवर छिपिटेड 
अधिक । करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो। 


बाल्को स्टरलाइट इष्डस्ट्रीज 
टेट चु्ीह डमग व मिविकात विन अगर पी रोओं।..... अल का 
हिन्द टेलीप्रिंटल एचएफसीएक 
उन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (#८7) 
के विशे विदेश संचार निगम टाटा समूह की पैनाटोन 
स्थापना संविधान के अधिनियम 
ही ॥ जुलाई, पट को की जई। ४४ कल >/+ रन का 
>+ ॥टाका उद्देश्य निजी तथा सहकारी कोज भारतीय 
के उद्यमों को दीघंकालीन व मध्यकालीन पारादीष फॉस्फेड्स जुआरीसाेक फॉस्फेड्स 
साख उपलब्ध कराना है। किमिटेड आइवेट छिमिटेड 


सेंट सामात्य ज्ञान 


>> आषोगिक वित्त के क्षेत्र मं भारतीय औद्योगिके विकास बैंक का स्थान ख़बसे ऊँचा है। 
च्यापार 
के विदेशी व्यापार उपनिवेशवाद के सिद्धान्तों से मे 

रन 52229 के बह, सकी दा व दिशा मं व्याकक परत आए। 3०555) के 

विदेशी व्यापार की अन्तर्मुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात प्रतिस्थापन की नीति इस्सर 

आधार बनीं। व्यापार उदारीकरण का प्रयास 80 के दशक से आरंभ हुआ तथा 90 के महक 

(99 ढै० के बाद) में उदारीकरण थ विश्वव्यापीकरण की व्यापक नीति वनी। आरंभ बे 

भारत के निर्ात व्यापार मे यूट, चाय, यूती वस्त्र तथा कृषि व उससे सम्दद्ध क्तुओं को प्रा 

थी तथा आयात में विनिर्षित चस्तुओं का अधिक महत्व था। धीरे-धीरे भारत के निर्यात में विन 

बल्तुओं का महत्व बढ़ता रहा है तथा प्राथपिक वस्तुओं का महत्त्य कम होता जा रहा है। 

>- विश्व के कुछ विदेशी व्यापार में भारत का अंश पिछले ब्षों में ऊगभग % बना रहा था 
शा की विश्व व्यापार रिपोर्ट-2006 के अनुसार सन्‌ 2009 तक, विश्व के चस्तुओं के 
सेवाओं के कुछ विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2 प्रतिशत हो जाएगा। सन्‌ 2004 मे व. 
व. प्रतिशत व 2006 मैं .5 प्रतिशत या। पुनः 2006 में वैडिचक वस्तुगत व्यापार में भार 
का अंश .2 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2009 तक 7.5 प्रतिशत संभावित है। 

व्यापार की दिशा 

>- विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थछू तथा आयात के खोत से है। भरत 
की विदेशी व्यापार की दिशा यें कूगातार परिवर्तन परिछज्षित हो रहा है। भारत के विदेशी 
च्यापार चें 2005 के बाद चीन और आलियान के सदस्य देशों की भागीदारी बी है। 

>- विसीय वर्ष में 2008-09 में. भारत के प्रयुखव व्यापारिक भागीदार, 2007-70 
भारत के समग्र विदेशी व्यापार . कुछ व्यापार (नियात्‌ + आयात) में प्रतिशत हिल्ता 


में सर्वाधिक अंश या भारत के खोष्कक ऋमाक 
जीन शीर्ष प्रमुख भागीदार देशों नेक परत ित्तद 


अप्रैल-सितावा 
का अपरोड़ी क्र है-यूएर्ड. ॥, छू. ए; ई. 0 भ्8.. 92 
(28%) चीन (४.6%)एवं संयुक्त 2' चीन जय । जड़ * कह 

अं ११३० २०१० क्य > अरीका: वक्त. 82. ह7. 
व्यापार में व ग्रयुछ निर्यातक 4 पक चल 56. 54. 44 
तथा 24वँ प्रमुख आवातकहै।. कक 0. हे 

> निर्यात व आपात, दोनों में ही * पिंगापुर. 3.2... 33... 32 
ऋणालक दृद्धियों के चलते घूरे 7 ईरान कय. 3.0. 33 
वित्तीय वर्ष 2008-09 में निर्यातों. 0" फिगकांग ककज पाया. आम 
में डॉलर यूल्य केवल 73.6% की ?- कोरिया रिप०. 2.]. 2.6. 79 
ही वृद्धि दर्ज को गईहै, जबकि. 0: यू. के. 2.8 6. 28: 


आयातों मैं वृद्धि 207% रही।. 77. आस्टेलिया. 2.2. 2.6 
2008-09 के दौरान रल्लों व 72. स्विट्जरलैंड. 2.5 श्र 
आाभृषणों के निर्यात में डॉलर मूल्य. 3. जापान 25. स2 
न्‍ गा 'की वृद्धि दर्ज की गयी. 74. मलेशिया शव थ््ड 
का सा 2 प्लॉच आभूषणों 75. नाइजेरिया. 23. 2.7 

3% निर्यात संयुक्त बोग.. 60.7. 


भारतीय कार्वव्यवध्था 


7] 


अर्थ अधीरात् (:/4#0 को किया गया, जबकि दूशरा व लीहर श्यान 

वअपरीका (20%) का रहा है। 

2008-09 में वश्तुओं की नियात में सर्वाधिक हिप्तेदा॥ 664५५ 

2008-09 में वस्तुओं की आयात घें रावाधिक हिष्गेदारी (॥9 

हुए कोबला) का रहा है। 

>> 20॥8-09 में संथुक्त राज्य अमेरिका भारत कै निर्यातों का अकला सके बढ़ा शरद 
लि्वात का 75%) रमा। 
शुगतान संतुलन की स्थिति : भुगतान संतुलन का तायथ किती देश का अन्य देश के निवासियों 
के साथ एक वर्ष की अवधि पें शपश्त लेन देन दोता है। घुमतान #तुलन खाते के दो भाष 
होते हैं" चाल खाला (( हर 2००७७) थ पूंजी श्वाता (:हह/श००७३॥४/। 

> चालू खाते के अन्तर्गत यहलुगत व्यापार (आदात । निर्यात) के शाथ शा अदृशथ पर्ो (बीमा. 

बरिविडल, पर्यटन, उपहार उादि) की लेनदारियों व देनदारियां को श्वलित किया जाता है। 

चूँजी खाते में पूंजीगत लेन देन (कणों की राशियाँ शा जवायणियाँ, करेन्यी लबाब, व्यर्थ 

हस्ता्तरण आदि) की प्रविष्टियाँ की जानी है। 

> अर्थव्यवस्था की खुदृकता की स्थिति जानने के लिए चार खाते का शंतुलन आव्यिक कहर 
होता है। भारत का व्यापार संतुलन निरन्‍वर प्रतिकूल बने रहने के कारण चाल खाते मे ।। 
की स्थिति निरन्तर बनी हुई है। 2008-99 में थह (नडा' का (-32.6/0 था। 

>> भुगतान संतुलन से खुधार हेतु, रिज् वें द्वारा 37 अगरत, ॥944 को हफये को चालू खाते 
जे पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। 

>- पैँजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवरतनीयला 

ज्यापारिक संगडल 

> अंतरराष्ट्रीय घुदा कोष (0//9 की स्थापना 27 दिशच्यर, ।0४5 ४० में ब्रेटनयुद सभ्मेखन के 
लिर्णय के आधार पर किया गया सथा इसका कार्य । बा, ५47४6 है शुरू हुआ। दरसमे 
मार्च, 200 ई० में कहुड 86 राष्ट्र सदस्‍्य से | नवीनतम शदा्थ वेश कोशोवा है। 

> हार का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा 
विश्व व्यापार का संतुक्ति विस्तार करना है। 

> ॥छार० आर्धांत 'पुरर्नि्माण एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय वैंक' की स्थापना सन 945% 
ई० में हुई। सार्च, 20॥0 में इसके सदस्य देशों की संख्या ॥#6 है। 

> छार० को ही आत्य संस्याओं के साथ विछ्ाकर विश्व बैंक 6404 #/0॥६) के नाम मे 
पुकारा जाता है। इन संस्याओं में अन्तरराष्ट्रीय विक नि, अन्तररष्ट्रीय विकास शंध 
तथा बहुपश्षीय विनियोग गारण्टी अभिकाण है। 

> इसका उद्देश्य विश्वपुद् से जर्जर हुई आर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुरर्निर्माण तथा अल्प 
विकसित देशों के चिफास में योगदान देना कै। 

> इस समय यह सदस्य देशों में पूंजी निवेश में राहायला तथा अन्तरराष्ट्रय व्यापार के दीर्षकालीन 
संतुक्तिति विकास को प्रोत्माहित करने में लगा है। 

> दा अर्थात्‌ 'ब्रशुत्क और व्यापार पर सामान्य समझौता' 00 अक्टूबर, 947 ई० को 
हुआ तथा ॥ जनवरी, 948 ई० रो छागू हुआ। 

जन 5#याय के घूछ सिद्धान्त थे--समान प्रशुल्क की नीति 
'परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यापारिक याव-विधाद का लोकतोत्रिक तगीफे से 
निषटारा करता। 

> 2 विसाबर, 995 ई० को (;/ध7का जह्तित्व समाप्त फर दिया गया तथा । जनवरी 995 
६० को इसका स्थान ४४70 अति विश्व व्यापार संगठन ने के लिया। 

> ४४70 का युख्याव्य जेनेवा में है तथा वर्ष 200 में इसफे सदस्य देशों की संख्या 53 
थी। कैप चर ७/१0 का 53वीं सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। 


तरस: हापकांग (2०१४ 


'वििर्तित बध्तुओं का रहा है। 
ईंधन (पड; तेल, शरेहक 


8] 


क्लि 


पे 


हुक लाहपोर समिति का पल किया गया है। 


विमिकिीललल | 


झुलेंट सामात्य ज्ञान 


खूट 


हि 


संत स्तरीय सब्मेछन ४४7० की सर्पोष्प संस्या है। सभी सदस्य देसों के पंत्री इसके 
हैं। इस संस्या की प्रत्येक दो वर्ष में कम-सैकम एक बैठक जवश्य होगी। 
आयात-निर्यात क॑ लिए वित व्यवस्था हेतु भारत सें शिखर संस्था निर्यात 
6स+|ण 8७०४७ है। इसकी स्थापना। जनवरी, 982 को की गर्द थी। 
महत्त्पूर्ण आर्थिक शब्दावली 
राष्ट्रीय आय (४७/॥08/ ॥0८०/४८): यह किसी अवधि विशेष में देश की मीमा 
0 ॥02 के जन 
स्सलल सस्त वस्तुओं तथा सेलाओं का सौह्िक गूल्य की चह मात्रा है, जो दो बार 
किला मापी गाली है। साधाएण फीमत पर शुद्ध पष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा ना 
है। इसे निलन सूत्र से परिकालेत किया जा सकता है। ४५४ 
राष्ट्रीय आय - शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (साथन लाफ्त पर) |चाधए (कलह टतब0) 
> बाजार यूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद-अग्रत्यक्ष कर + सब्सिडी 
+ (शाजार मूल्य पर सकल घरेलू उल्माद (500) + शुद्ध विदेशी आय सूल्य व) 
- अप्रत्यक्ष कर + सिमी 
सकल परे, उत्पाद (6005७ [20772:#८4%04/४०४): एक देश की सीमा के अंदर किसी भी 
दी हुई रूमयादथि, प्रायः एक चर्ष, सें हल्वपूर्ण समितियों 
असादित्त समस्त अंत्रिम चष्तुओं तथा ॥, स्वामीनाथन समिति जनसंख्यानीत्ति 
सेषाओं का कुछ बाजार या मांदिक 2. जानकीरमन्‌ समित्ति.प्रत्तिभूति चोटाला 
, उस देश का सकछ घरेछ्‌ उत्पाद 3. दांतवाला समिति बेरोजगारी के अ 
कहा जाता है। 4. रेखी समिति आप्यक्ष कर > 
कल परपौय जान (८५००/४७७७०७४ 5, सरकारिया समिति. के राज्यसब्न्‍्ध 
20५००): इसफा आयोग भी राष्ट्रीय 6. गोस्वामी समिति. औद्योगिक र्ू्णता 
आय रेखांकन में किया जाता है, सकक 7. महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय 
परेड उत्पाद में से यदि वह आय घटा. &. रंगराजन समिति भुगतान रुन्तुलन 
दी जाए, जो सृजित तो दे यें ही हुई 9. राजा चेलैया सामति कर-सुधार कं 
है. किन्तु विदेशों को प्ष्य है तथा देश 0, मल्होत्रा समिति... बीमा खेत से सुधार 
को माष्त होने वाली, किन्तु विदेशों यें ॥. खुतरो समिति. कृचि साख 
अमित आय जौड़ दी जाए तो सकछ 2. गोइपोरिया समिति. बैक सेवा सुधार 
राष्ट्रीय रत्पाद प्राप्त डरोता है। 23. पूरेलाश खबिति. मोटरवाहन करो मं 
कह कान सका 2 पाक 4: नरसिक्टम समिति... वित्तीय टविकेप) थार 
/००): सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5. भण्डारी समिति आ्गीण बैंकों की 
सै धूल्य ढास को राशि घटा देने के 28, मा कमल 


आयात बे 


उपरान्त पुतर्सरचचा 
सका वाद राष्ट्रीय उत्माद शत किया. 76. सच्चर समिति... पतियों की सामाजिक, 
जरीकी 6 आर्थिक व शैक्षणिक 
सावाजिक पट 2 प्यतःव्यूजतग स्थिति का अध्ययन 
न आज रा से नीचे की दशा 77. सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी 


के द्वारा गठित 78. एस. तारापोर सभित्ति रुपये की पूँजी खाते 
० + ० तन पर परिवर्तनीयतता 
0००० रा, पे 7१४०७... 9: आधिद हुसैन सिति लघु उद्योग 

क्षेत्र में400 कैलोरी कल का आर ग्रामीण 20. डा कीर्ति एस पारिख पेट्रोलियम उत्पादोंकी 


था शहरी द्षोज में 
2700 कैलोरी समिति युल्य प्रणाली पर सुझाव 
से कम का उपसोत टी व्यक्ति 27. बी. एस. व्याल. डसि पवंग्रामीण राज 
गरीबीकही जाएगी. स्थिति समिति विस्तार 


22. महाजन सलिति .. चीनी उदोग 


मे. 


ये 


उ5. 


36. कुछा' 


या. 


व 


भारतीय अर्वव्यवस्था 
263 
अरच्यास्वा (0न्‍॥0 रत्माणा)): ऐसी पहने किक का 
४72५४ 07०० इक, हेलो अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी 
क्००७०): अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस्त जफआओंक 
कक का तेजी से विस्तार होता है। यह मन्‍्दी 22 20000 # 4४४ 
जे वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी उद्योग विज्ञेष में भी कक 
४ बूप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

उनः (9०७७०): किसी संस्था या साकार के णुक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का छेखा 
मा बन बकरा है सरकार का चतड अब केवल आय व्यय दल विघ्ण सान ही वही 
होता, अपितु यह श्ररकार के क्रिया-फलापों एवं नीतियों का वितरण भी हैं। पह आधुनिक 
काह में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। 
उफर रोक (8५627 500<40: आपात स्थिति में किसी वस्ठु को की वो पूरा करने के छिए 
बल्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहऊ़ाता है। 
जेजाड़िया जौर संडड़िया (#४(8 अगर्त 8००7७): यह स्टॉक एक्सथेंग फे शब्द हैं, जो व्यक्ति 
स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है, तैजड़िया कहलाता है, जी व्यक्ति स्टॉफ की कौमते पिरने 
की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके वेचता है, वह मदड़िया 
करताता है। 
केला बाजार (800८7४॥4॥7/६०४): जब किसी बस्तु की मौग कम तथा पूर्ति अधिक होती 
है, जो विक्रेता की तुछना में करेणा वेहतर स्थिति में होता है, ऐेसे जाजार को केला बाजार 
कहते है। 
हिल होन (हतठूह० 7.०७0): का्पनियाँ प्रायः अपनी पूंजी का विन्‍्तार करने के छिए नए 
शेषर लथा डिेंचर्स जारी करती रहती है. कप्पनी को शेयर जाए करके पुँजी जुटाने में 
सीन बा से भी अधिक तनव कला है। इस समयावधि में अपना काम जाते रखते के 
लिए क्पतियोँ बैंकों से अन्तरिग अबधि के छिप ऋण प्राप्त कर छेती है। इस प्रकार के 
ऋ्रणों को द्विज लोन कहते हैं। 
फ्लोडिंग जाफ कोन्सी (०जछाड्ध रण (सव्पाद0): किसी मुद्रा की यिनिमय दर को व्यत्तत्ञ 
फोम  घोग और पर्ति की दशाओं के आधार पर यह अपना ना पृल्य व्वथलय 
कर सके। 
यान (700उ/४०0०00६ चहि किसी पुठा का विजिषय गृल्य उप मुग्नाओं की तुचना थे 
जानवझका कम कर दिया जाता है, तो इसे उस मुद्रा का अवपूल्यन कहते हैं। यह अवमृल्यन 
परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। 
िलुरीकाण (2००००००४८०४०५): जब फाणा धन बढ़ जाता है जौर अर्धव्यपष्या के किए 
सिखुरीकाण शा इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है. 
खत रत सरकार पुरानी मना को सात कर देती है और नई पुद्रा चाड़ कर देती है 
इसके जा का धन होता है, सह उसके बे मे नई यु लेने का साहस नहीं जुटा पाते 
ह और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 
'संकुपन (027०७००): जब बातार मैं पुद्रा की कमी के कारण कीं गिर जाती हैं, उपाइन 
उमा का ता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुधन कहलाती है। 
सोना पवन्‍चन, (02तटा धराह्षएथ०७): जब सरकार का बजट घाटे का होता है. 
'ा्चि आप कम होती है और व्यय अधिक होणा है और व्यय के इस आविक्य को फेलीय 
व कक अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निगेभित कर पूरा किया जाता है, तो यह व्यवस्था 
जे ये बिल व्यवष्या अथवा होनार्थ प्रवन्थन कहलाती है। सीमित मात्रा में हो इसे उचित 
मेक. कीमार्थ प्रवच्धन को स्थायी नौति बना छेने के परिशाम अच्छे नहीं होते। 
ेरट इबूसी 6390० 20000: किसी व्यक्ति की पूल के पश्चात्‌ उसकी सा्पलि के हस्तानतरण 
हे समय जो कर उस सम्पत्ति पर छगाया जाता है, उसे ऐस्टेट ड्यूटी कहते हैं। 


का दूसेंश साधाव्व ज्ञाव 


(८३७/0३१५/४): जब किसी देश की प्रधान भुषा श्वण थे धरेबत<७॥॥ ६ 
पा भा का पथ शोमे भे भाषा जाता 8, तो इस भीदिक न्वव्णा को) कण 
कहते है, अजब किश्ली बैश भें स्वर्ण भान वहीं है। 

20. भुक्ष स्कीति (॥9७॥॥))- भुष्रा प्रसार था भुद्ा शफौति वह अवध्या है. 7 
मूल्य गिर आता है और कौपते बढ जाती है, आयिक ड्ृष्ट से शौचित एक 
>कीति अल्प विकाशित अध॑न्‍्धवश्वा हेतु जणदायक होती है, क्योंकि इससे 
को प्रोन्‍्ताएन मिरता है, किन] एक सीभा से अधिक भुषा श्कीति हानिकारक है । 
अश्वायी तौर पर नियात्रित करने के लिए भुद्ठा आपूर्ति कभी का ध्योध 

2. हतिकन (8/७४७०४७॥३): रिशेशन से तात्थथ॑ भन्‍्दी की अवस्था से है, जरू वस्तुओं ७ 
की तुहुना में भौंग कप हो तो स्सेशन की स्थिति उलप्त होती है। ऐसी फिदान थे ७०. 
के कारण लोगों | कय शक्ति कम होती है और उत्यादित बशतुएँ अनद्रिच) १६ ० > 
इससे उद्योग को बंद करने को पिया पारंभ होती है. बेशेजगारी झ३ जाती है 
दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 

22. जाइसी गोल्छ (/१॥00%0. ५:00): 24 कैरेट के शुद्ध सोने को पाइमरी गोल्ड कहते ह 

28. पेगक्तेशन (0७0३॥0॥०४): यह अ॑व्यवश्या की ऐसी र्थिति है; जिसमे मुझ सकल $ 
साथ साथ भदी की ह्िति होती है। 

24. शेर्क (99/0 ; किसी देश द्वारा आयातों पर रूमाए गए कर को हो रैरिफि कह जा 

5. शुद्या अपल्फीलि अबबा विल्पीति (00॥0/407) : मुद्दा स्फोति पर नियंकरण राजे हेड 
प्रयास किए जाते हैं (जैसे साख नियंत्रण आदि), उनके परिणामश्वरूप मुदयहक 
घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती हैं तथा रोजगार पर भी इतिकूल घभ 
यह स्थिति भुद्ठा अपस्फीति अथवा विस्फीति कौ स्थिति कहल्वतती है। इस स्थिति 
मूल्य स्तर गिरता है लथाषि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। 

५०. ४0७००): वैसे शेयर जिनका कऋय विकय नियमित रूप हे कीशरक 
शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं। 

सा. साइट जेवर (202#/ ४७७४७): किसी कम्पनी द्वारा जारी नए शेयरों को कथ करने का पह्तः 
अधिकार व्तभान शेयर होल्डर का होता है। वर्तमान शेयर होल्डर के इस अधिकार को पुल 
क्रय का जधिकार काम जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर पोषण 
है, उसे राइट शेयर कहा जाता है। 

28. बोनस शेयर (8५7७६ 5937७): जब किसी कम्पनी द्वारा अपने आर्जित लाभों में से रखे ने 
रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयर होल्डरों के मध्य आनुपातिक रूप से बॉर दिया 
जाता है तो इसे चोनस शेयर कहा जाता है। 

20. पू्वाचिकार शेयर ((%९४७४७०७/४॥०३७): वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कान जाता है 
जिनको सायान्यतः दो पूर्वाचिकार प्राप्त होते हैं। क्पनी द्वारा सर्वप्थम इनको ज्ञाधाश क 
अुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कबयनी 3 
समापन होता है तो लेनदाएों का भुगतान करने के बाद कम्पनी की सन्पस्ियों से वहूल ही 
मी राशि सें से इस श्रेणी के शेयर होल्डर को अपनी पूंजी अन्य शेयर होल्ड् की बुना 
मैं पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। 

30. हदहिपन शेचर (८070 5#97०): इश शेणी में उन शेयरों को सब्बिलित किया जात 
ह जो बाजार के रूख से अलग दिशा में चलते हैं अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वि 

है एक है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं और यदि बाजार का रू गितवट का है 

तो इन शेयरों का मूल्य चढ़ जाता है। 
चर (020७० 5#:7७)+ जिन शेयरों के मूल्यों यें भारी उतार-चढ़ाव नहीं होते 


हैं उनको डिफेंसिव शेयर हे ४४ 
दर से बहता न पा जाता है। इन शेयरों पर चर्तमान लाभ तथा परमीपा 


जा, 


भारतीय अर्वव्यवस्था 


शक 


>> ह०सी० इंडेक्स (420अ76० 4००॥7०॥7०५)- इन सूचकांक का ग्रयोग शेयर बाजार की 
जैजी या संदी कै रूख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक 
हल में जिंत शेयरों के सूल्य बढ़ते हैं, उसकी संख्या में उन ज्ेयरों को भाग दिया जाता है 
लक मूल्य उस दिन गिरे होते हैं। यदि इंडेक्स | से अधिक होता है तो बाजार में तेजी 
का रुख होता है और इंडेक्स | से कम होता है तो बाजार में मंदी का रूख होता है। 

++ ज्चो आऊट (8002 ०७४): जब कोई कपनी अपना नया इश्यु जारी करती है और उसका 
अव्यक्तिणान पहले ही दिन पुरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्नोआऊट या आऊट ऑफ 
खडे कहा जाता है। 

3. इलखाइएर ट्रेंड (का्व८८7 7702॥78): यह एक अवैध कार्य है। जब उन व्यक्तियों द्वारा भागी 
जाकर में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कपाया जाता है, जिनके पास कन्पनियों की गुप्त 

खचनाएँ रहती है तो इस प्रकार क॑ शेयरों क॑ क्रथ विक्रय को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता हैं। 
के ट्रेडिग (८33) 7734/78): कैश ट्रेडिंग के अन्तर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नकद धन 
शशि का लेन देन आगली समायोजन तिथि से पहले ही हो जाना चाहिए। जब दलालों के 
सो कैश ट्रेडिंग के लेन देनों करा समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि कह 
आता है। चान्छु चल 4 दित थे अधिक नहीं हो सकती है। 

36. कब ट्रेंडन (८७०४ गरवरक्ू): जब शेयर बाजार 
खो किये जाते हैं तो इनको कर्व ट्रेडि है। बर्यपि सौदे दलालों के डारा किये 
जाते हैं, परन्तु इनको वैधानिक नहीं साना जाता है। इस अ्कार किए शण सौों का वियरण 
जबर बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। कमान में यह सेवी द्वारा प्रतिबंधित है। 

37. उलेग (5७) +स्टैग उन व्यक्तियों को कहते हैं जो नई कंपनियों के इश्युओं सें भारी मात्रा 


के निर्धासित ट्रेंडिंग सभच के खाद अलग घे 


डे अरे के आवेदन पत्र प्रेरित करने हैं। इनकों यर आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्तियों 


को अयर नहीं मिलेंगे तो वे इन शेयरों को बढ़े मुल्य पर खरीदने को तैयार हो जाएगें। यहा 
व्यक्त कंचन आवेदन पत्र को सि पेपित करते हैं तथा गया आवंटित होते ही बैच देते हैं 
(रब डधप ८#पह८)- जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है, परन्‍्त भविष्य 
की लिखि पर शीदा पूरा न करके खिसकता रहता है तो कार्य क॑ लिए उसे जो 
चार देते घड़ने #ैं, उसे बदला 
इसे सीधा बदला तथा भंपद्ियों द्वारा किया जाला है तो इसको अंधा बदना कहा जाताहै। 
३५. बेलेटाइन शेयर (४७/०४४० 5887६): जिन शेषरों की फीसतों सें बहुत अधिक परिवर्तन 
;, उन्हे वोन्‍्नेटाइल शेयर कहा जाता है। इन शेयरों की कीकल सें परिवर्तन को इस प्रकार 
जापा जाता है-- 


3७. 


अधिक पूल्य - न्यूनतम सृल्य 
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30. कलो्ित व्टॉक 00०४7 ७ 50००: : किमी कंपनी की चुकता पूँजी का वह भाग फ्लोटिंग 
ज्ॉक कहतताला के जो शेयर बाजार सें क्रय विक्रय क॑ लिए उपलब्ध रहता है। 

3. अंदर ऑॉर्टिफिकेट (#2/८ ८६०४#७७९८2 / सह श॒क ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी के मोहर 
के अधीन शेयर थारक के वाल जारी किया जाता हि तथा इसमें उन शेयरों के नष्यर लिए 
उहते हैं, जिनके लिए थह जारी फिया जाता है। उसे शेयर घुगतान की गयीं धनराशि का 
क्ववरण होला है। 

42. विस डिवेच (छिटआा (200270७४७): ऐला विखेंपर जितका हस्तांतरण केवल युपुर्दती के 
वार हो जाता है, उनको डिवेचर कहा जाता है। कंपनी के रशिस्टर सें इनका कोई शेखा- 

जोखा नहीं होता है। डिबचर के साथ लगे कपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर 
को प्रप्नृत करने पर सूलथन का धुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। को जाने लथा. 
चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिखेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। 

43. अंक डिकेजा (5८००० /22027//7४): इस प्रकार के डिबंचर कपनी क॑ सब्पत्ति पर प्रभार 
उखते हैं। अल इलका घुगतान खुरक्षित होता है। बंधक दो प्रकार के होते हैं--एक चल. 


अस्किर्सलभीलला - 


कूसेंट सामान्य ज्ञान 


प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित 

माय ता दा देकान कंपनी के समापन की श्थाति में इन डिेंचरों को भा 

प्रभाव नहीं होता है। केवल कंपनी क॑ समा के में बम वि को भुगतान ये 

| िल जाली है। निश्चित प्रभाव की स्थिति की की किसी 

लिश्लित स्य»लि वें प्रभाव होता है। ऐसी सम्पत्ति को कंपनी न तो बेच सकती है और न 

हब्तांतरित कर सकती हैं। हि 

0 मर /० 0 टैस 2228 के न चेक लक वा 

विकल्प देती हैं कि वे किनी निश्चित अपधि के आदः ०३३: 
उप कं कदर थे गदशल सकते है| पार्तन को शत सामान्यतः लिर्गनन वो >पय म क 
कर दी जाती हैं, पसन ये शर्तें कंपनी सें अलग-अलग हो सकती है। 

5. हग आप 602 ०0) “जख किसी शेयर का भाव किसी निवेशक दाग कप किये गये भाव 
से काफी नीचे चला जाला है तथा ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदने 
बह निवेशक भविष्य में उसके भाष बढ़ने की आशा सें अपने शेयरों को रखे रहे तो ऐसी 
ि्थिति को हंग अप कहा जाता के। 

3. सलावालिण (57008७॥॥५४) :जब किसी शैवर के प्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते # 
नव क्रय विक्रय के अनेक स्टॉप आर होने लगते हैं। इन आई के कारण पुनः बाज गे 
डवात्र बनता है तथा पुनः आर्डर मिलने लगते है तो उस स्थिति को स्नोबालिग कहा जाता # 

रे. ये वाट १८:5० #७/४५४) :घाह अनालिकूत जार होता है, जहां नदी तथा अधी आय, 
हजार में मुकीचड गई अतिभूतियां का आनियम पर लेन देन हीना है। थे सोद 
होते है। इन भौदो को शेयर बाजार का सरक्षण नही होता है। 

35. टरेटिय ला (77000 /&00 :शेयें की बह व्यूततम संख्या या गुणाक को टंडिंग लाह 
कहा जाता है, जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा था क्रय किया जा सकता है। 
समान्यत. ॥। रुपए मुल्य वाले शेयरों की न्यूततस संख्या 50 मे 00 निर्धानिति की जाती है, 
जर्वाक ।00 रुपए पृल्य वाले ज्यों की संख्या 5 वा ।0 निधारिग की जाती ह। 

48. आर्ट सेलि (5#९७४५०॥/६/ “नव किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की विक्री की जाती है, 
जितने उसके पाल शेयर नहीं होले हें तो इसे शार्ट सेनिंग कहा जाता है। अनुवंध पूर करने 
के लिए इत्ताल्त द्वारा चीलामी में शेयर क्रय किये जाते हैं। 

50. पी० ई० अनुपात (? & (२०५०) :किमी कंपनी के प्रति शेय के बाजार भाव में प्रति शेयर 
आध्र मैं भाग देकर पी० ई० अनुपाल ज्ञात किया जाता है 

॥ ६.६ > प्रति शेयर बाजार सृल्य/ छ. १७ 
नई आर्षेक सुधार नौति से स्व कुछ पहहत्वपूर्ण शब्टाबली 
है मिमीकरण :नार्यमनिक क्षेत्र में पूजी वा ब्रबंधन या दोनों यें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना 


क्र 


भी अनादिकृत 


अथवा उड़े निजी क्षेत्र को मौंप देता ही निजीकरण है। 
है इयशोक्टरण :उद्ारौकरण, सरकारी नियंत्रण को शिशिकू या समाप्त करने की क्रियायियि हैं। 
इसके अन्तर्गत निजीकरण भी शायिरू होता है। 


है. व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की किया ही 
[+&क क्षेत्र में निजी कार्यकुशबता कराकओ, 

आष्त होते हैं। कि तथा बाहरी तकबीकी 
> विनिवेश 


'गरकारी क्षेत्र थें सरकारी हिन्सेदारी को रूम करना ही विनिवेश कहखती है। 
विविध तब्य 


'छुदसार वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद (८आ>7)की दृष्टि 
खत ही 2वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गयी है। पहले स्थान पर 


हु 


फ४४ 


४४४१९४१४४४१॥ ४१५४९ 


१) 


४१ ॥१११११४४१ 


॥॥४४३॥॥॥४ 


भारतीय अवन्यवस्या कफ 
चाय के उत्पादन पें भारत का विश्व पें प्रथम स्थान है। 

आएत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। 

आारत त्वाकू उत्पादन करने दाल्म विश्व का तीमरा बड़ा उत्पादक 
जसल समय उ्जटल कर राष्ट है। सबसे बड़ा उत्पादक व 
दाछ के उल्पादन चें भारत का विश्व सें पहला व्यान है। (परवों में अवम वहाराष्ट) 
अमेर्का के साथ भारत का व्यापार अधिकांशन- भारत के पक्ष मैं होता है। 

944 ई० में, पृष्चई के ४ उ्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना 'बाष्बे योजना कहलती है। 
450 ईं० में जयप्रकाश नारायण द्वारा “मर्वोदय योजना' प्रस्तुत की गईं। 

अकैल्या सिति कर (7०५/वैटवारे गे शर्वचित है 

के को सर्वाधिक नियड राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों ने होी है 

आारतत मैं पह्छा जनविधयुत्‌ आकि गृह खत्‌ 8५: ई मे दार्जिकिग में प्राइभ हुआ 

भारत में सनीआडर प्रणाला की शुरुआत ख्प्रधम हु 
भारत में पहला झाक टिकट सन्‌ ।ह52 ई० में प्रार्भ हुआ। 
कृषि को उद्योग का दर्ज ऐसे बाला प्रचम राज्य (७ ई में 
विश्व बैंक के अनुसार आास्त में प्रति व्यक्ति सब्यक्ति 25 हजार इाठट है 
बटलन का हावसे बड़ा टत्याइक देश भारत है 

विश घुम ध्योसे आर: साइन से दिया है। 

उपभौक्ता को चचत का सिद्धात्त अल्कद सात ने दिया है 

कंल्रीय एगपाऊ प्रयोगभान् नागपुर से है 

देश का प्रथम ख़ती वस्त्र उछयोग शत ॥88 ई० भें कलः 
आई डास गन ।853 ई० में बस्वई मेँ स्थापित किया गया 


मे जबा दुशग कोवस जी नाना 


>नमकद-<मंपर कफ चित्तरजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारताव टकाफान 


मिल नाम दाद नकल, फेंकी, रीवा टेलीफोज दययोग की व्यापना 
प्रथम पंषक्धीय बोजना ऋ दौरान हुई।... 

विश्व सें स्वांचिक नहाती संध्याएं भारत चें है 

भारत में असर्गाटिल केत्र, संगठित बषेत्र की चमाप, अधि 
भारत ये कुल तिफहन उत्पादन में मंगल का हिल्मा सार्वालिक हि। 
रत में। करोड़ ते अधिक जनसंख्या वाले तीन नगर (मुल्वई, कोज़काता और दिल्‍ली) है। 
परत में सर्वाधिक तगगीकरण गोआ राज्य में छुआ है। 

जशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 966 ई० में हुई। (मुख्यालय सनी! 

सालों के विश्व व्यापार वें भाग्त का हिस्सा 40९: है। 

जषप्ट्रीय आय की सामाजिक केखांकन यणना विथि का विकाप रिर्ड स्टोन ने कियाया 
सो किसी वन्तु के वाम्तविक पृल्य के बजाय भौहिक यूल्य से प्रतिकिया व्व्त की जाती है, 
तब उसे 'मुत्रा प्रम' कहा जाता है। 

दब कक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने पासी ज्याज बर को “बैंक दर' कहा जालाओ। 
के प्ट्रीय व्यापार में अनुकूछ संतुहन की स्थिति वाली मुष्रा, जिसको प्रात्त करता किन 
होता है, को "कठोर मुद्रा' कहा जाता हैं। 

साख मुझ को 'देच्छिक युदा' भी कहा जाता है। 

भरत में पाई जानेवाऊी बेरोजगारी की प्रदुख प्रकृति संरचनात्मक है। 

अर्थव्यवस्था की कीमतों का औलत स्तर सापान्व कीमत स्तर कहलाता है। 

अं में बदकाव के फरस्वूप उपभोग में चदछाव उपभोग की सीमान्स प्रवृत्ति कहलाता है। 
विदेशी मुद्दा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेश 

किया इस का आयात और नियांत से संबंधित भुगतान शेष, 'व्यापार शेण' फाठफाताहै। 
कराधान, जनता से ऋण लथा घाटे की वितत-व्यवस्था, राजकोषीय नीति के तीन प्रपुख साधन हैं। 


अजगाए का सूजन कर रहेह। 


४४४ ६॥४ 


99 


9490 


हक 


5 


ुलेंट सामान्य ज्ञान 


अगतिशीक काव्यवस्था में आय बढ़ने फे लाथ फरों फी पर नें भी वृद्धि होती है। 
अलिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है।.. कि 
सोजगार गारण्टी योजना, जो अब !३८) प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 972-73 में महागप 
करकार ने शुरूकिया था। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया ग्याह। 
केश क्रान्ति दुग्ध उससादन से तथा पीली क्रान्ति लेक व लिकहन उत्यादन से रुप कै 
ज्वेत क्रांति को गति को और तेज करने के किए “ऑपरेशन फ्डड' आरंभ किया गया। 
इसके सूत्रधार डॉ० वर्गीज कुरियन है। वह कार्यक्रम विश्व का सबचे बड़ा सयन्वित झबा 
विकास कार्यक्रम है, जिसे 970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (0४:2008)ने प्रारम्भ किया 

था। अब तक इसके तौन चरण पूर्ण हो चुकं हैं। 

विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं सं० रा० अमेरिका का स्थान दूखत है। 
ऑपरेशन फ्कडड के परिणामस्वरूप देश्ष में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2007-08 के 
सैरान 246 ग्राम लक रहने का अनुमान है जो 265 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत की तुडुणा 

नें कम है। 2008 नें भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 258 ग्राम हो गयी है। सचुक्त 

राज्य अमेरिका में यह १0७ ग्राम है। राज्यों के जच्चर्गत पंजाब में दूथ की प्रति व्यक्ति 
उपह्धता 800 ग्राम, हरियाणा में 640 ग्राम है और पूरवत्तर राज्यों में मात्र 2) ग्राम है। 

जीली क्रान्ति मल््य उत्पादन से सत्बद्ध है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा 
उत्पादक और अन्तर्देशीय मत्त्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है 

सी क्तत व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने 

के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हों, थाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। 

चारत ें निनेश करने वाले अग्रणी देशों में सारीशस, अमेरिका तथा ह्िटेन है। 

शश्छा ने एक रुजार रू० का नोट 22 वर्षो के अंतराल के बाद 9 जक्टू०, 2000 को जारी किया। 

जार्त पर्यटन विकास विशनन की स्थापना एुक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दो रब में 
व अक्टूबर, 966 को की गई थी। मकर 
2005-06 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रनि-ब्दाक्ति आये वाल सज्य गोवा है। 

ज्ार्वजनिक वेतन के उपक्रमों में अपनिवेश का दौर 997-92 से प्रार्भ हुआ। 

सार्वजनिक उपकमों में अपनिदेश से प्राप्त राजस्व के सुनिड्चित प्रयोग के किए । अल, 

2005 को राष्ट्रीय निवेश निश्ि की स्थापना की गई धी। 

भारत यें डीजक इंजन बनाने का पहल्म कारखाना 932 में सतारन (मह्पराष्ट्र) में खोछागया। 

धारत सें मोटर बाहनों का लर्वाधिक निर्यात जयाठरछाऊ नेहरू बन्दरगाह से किया जाता है। 
अपरीकी पत्रिका “टाइम' ने इन्कोसिस टेक्नोलॉजी के नारायण मूर्ति का नाम विश्व के शीष॑स्थ 

25 व्यवसाथियों में शामिक किया है। वर्ष 98: मैं नारायणपूर्त्ति द्वारा इफोसिस कम्पनी की 
स्थापना की गईं थी। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज (नासदाक) में सूचीबद्ध होने वाली भारत 

की यह पहली कब्पनी थी। 

०, 2007 के अन्त में भापतत पर बकाया कुछ विदेशी ऋण उगधग 90.56 अरब डॉकर वा। 

ब़िटेन का प्रादौनतम निवेश बैंक बैरिंगस फरवरी; 99 में घोटाले के कारण दिवाल्या हो गया था। 
वर्तमान में निश्नलिखित 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के किए आरक्षित रघ्वा गया है 

0) पस्माथु ऊर्जा (2) रे परिवहन (3) परमाणु ऊर्जा की अपुसृची नें निर्दिष्ट खतिज, 9 मई, 

200 के मंचिमण्डलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में चिजी क्र 

के प्रवेश की अलुसति प्रदान कर दी है, जितके किए कप्पनी को रक्षा मंत्राऊय से जाइसेन्स 

केला होला है। 

नैशनल कॉसोडिटी एण्ड डेरेयेटिक्स एक्सघेंज लि० (१७८४०४:४) ने कूषिगल उत्पादों के तिए 

एक सूचकांक (702४) 3 मई, 2005 से प्रारंभ किया है। ॥३००82:#८7श नाम का पह 
सूचकांक देश में कमोडिटी इंडेक्स है। 


आाएत सें मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज की संख्या 24 है। 


भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 3 
मार्च, 997 सै समाप्त कर दिया गया है। 


भास्तीय अधब्यवत्था 


+ भासत में बे अधिक सास्याएँ चाला विदेशी बैफ ए. एन, जैह प्रिडलेज बैंक है। 

> 0० ४५ ने काषि जोतों पर कर लगाने की संश्तुति को थी। 

> चाबाई की स्थापना छकवी पंचचधीय पोजना अवधि में की गयी थी। 

> 'बारष्थी पंचदधीय पोजना (200-2)थें घोोलू बचत की घर सकल पोलू उपाद का उजफ़ 
प्राप्त करने का लय (थक भय है। 

> भारत में 'गरीबी हटाओं' का चारा पाचवी पंचव्ीय थोजना के अन्तर्गत दिया गया था। 

>- खादी एवं प्राषीण उपोग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवधीय बोजना के अन्तर्गत की गयी थी। 

>- चर्ष2008-09 के लिए व्यवितणत आय कर से पाष्प आय घर 

3- शष्हीय भराभोण विकाए संश्वान ऐैयशाचाय में स्थित है। 

जा पुगाल ने भाएत को 280 |किग्रा० के ऐसे श्वर्ण आभूषण लौटाए है, जिक्लें यह भारत में 
अपने उपनियेक्षक शा्षन के अन्य में ले गया था। 
'खुपर .0॥- अपरीकी ब्यापार कानून की चाह धारा है, जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा 

शु्क लगाने की शक्ति देता है। 

>+ केएल राज्य के बाहर पहला पुणे साक्षर जिला चर्लमान (पशिक्षम बंगाल) है। 

>- भारतीय साधारण बीमा मिमम के अधीन घार बीमा कष्पनियां कायंरत है। 

>+ केलकर सधिति की सिफ्तरिशों को ध्यान में रखते हुए अधैल, (७४० मे कोई नया होीय 
शाधीण बैंक स्थालिल नही कित्या गया है। क्लैघान थे ॥७७ जय भाभीण बैंक कार्यरत हैं। 

जे पो> ० एम ख्युसरों थी अध्यक्षता में ॥७४७ में गडित कुषि शाखा शपीक्षा सिति ने क्षेत्रीय 
ब्ीण बैंकों को उनके पचरतक बैकों से क्लिय करने की शंसतुति की थी। 

>+ भारतीय औघोगिक पुनानिमाण बैंक को स्थापना ।०55ई में की गयी थी। 

>- 2000-0 के दौरान सेयाकर के दायर में ॥॥4 सेचाएँ जा गयी थी। 

ल्‍- सर का मे मम के बजट में सलेवाकर का दर 2% से घकह ॥0 कर दिया ना है 

जल तकत्सेसनक+-८र ८ आदि अधतयकष करो के स्थान पर गुड एण्ड सर्विस टैक्स (सपा) 
ज्ञानेकी बात हो रही है। (हा लाग किए जाने की यई वि । जेल, 200 घोषिए की गयी हे। 

ज- कृष्ण ऋांसि का संबंध सख्वनिज तेल में आत्मति्भरता ले है 

हे दौषार भोजन योजना (307007की शुरुआत पण्कई में हा 

मै भारतीय लघु उपोध विकास बैंक (#्रध)का मुष्यालय ल्नक में हैं। 

9 थास्त मैं कमचारी राज्य बीमा घोजना ॥०5: में प्रारंभ की गई थी। 


६. उपका (८४०७७ लगाया गयाहि। 


अल रा अेरिका है। 
2. कब में खनिज तेल का सबसे बहा मल पक हैक टली 
> 984 के भारतीय रिजर्व बैंक अ के अगुसाए गकद जिषि अतुपात (टाथ७ 


मे अशक ये डाब जनगणना की तर्ज पर मौतों [0090 |की गणन। का कार्य पहली चार 
| श! ना 
के 


आजा ८२502 फरवरी, 200 को प्रारंभ की पयी। 
जारण्डी स्कीम (ॉक्ा5)2 न 
रू ] कर लगाने के लिए 'मो सनिधाल संखोन किक समा नाश 
ज- ० केन्द्रीय राजस्व विभाजन करके केक्रीय उत्पाद 
१963ई० कंन्रीय राज बा किन 


_5|  मत्तिकविज्ञान भौतिक विज्ञान 


भतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें द्रव्य (॥७/७४) तथा ऊर ६३. 
और उसकी पर्यर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भीतिकी प्राकृतिक जबत का बूद 
है. क्योंकि विज्ञान की आय शाखाओं का विकादय सीतिकी के ज्ञान पर बहुत हद गला 
करता है। 


3. सात्रक 
सान्रक (/7/00: किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को साञक कहते हैं। 
> मात्रक दो प्रकार के होते हैं--मूछ सान्रक (07 ४07) एवं 


व] ख 
>+ $. पद्धति में मृछ साञ्क की संख्या सात हैं, जिले नीचे कौ सारणी में दिया गया है... 
ऑहिक राशि &.. के घूछ साज्रक ह 
हाई सीडा (क०#) )] 
अब्यलान किलोग्राम (ध/एड्रगवता) कक (कि) 


हम उकण्ड हलत्तणाव) रो 
मक्का (लाता स्किल 


वियुत चारा. एप्पियर (ककाएर०) #90:---- ५9 ८४ 
वोति-लब्रता . केश ध्यर्िकाका ५ (कण्ड) 
पदार्थ का परिमाण बदल एण्ण ससिल्) 


लक, आटा पूछ घाजक 
जब्त (१४) 


के. है 77 अप कुछ घुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत 


_ अकी 


लत 
वैसी बात्रक, जो घूल: 'मायकों की ग्रदाघपा से व्यक्त किये 
उन सी के गा किला जा प्कत कि अदा ह अश 


ऊ 


३ ::।/“/““ 5» 
भौतिक विज्ञान श्र 


'6३)6०७ ठ ८ भा००७ #ख ० ०6३ 
मो को ब्य थी आप डेट हे बह किय नल 


निज - 2 कमल, 0 की कुछ थालों को विशेष नाम तथा संकेल दिए गए हैं जिसे नीचे दी गई सारणी में 


व्लकीपात पूर्व प्रतवथ प्रतीक |यख की 
डक बात... पु पतय... अतीक 
गए . पक्‍्ता: (४६९७ छः से (#७०) 
टी बाप छः कड़े ॥लका०). 
का न ते उ ५ 
पे अंलाकक ० | उड 
् कैप 
॥ 
के 


वैसी शशि, जिजुमें देख धरिसाइ-सोता हे. 9 
च्च््ड् अव्यमान, छा आयतन: आर्य: सब ऊ 


है. शनि गा 2० रा2४२९००७०८००० न्‍ पूभी अदिय-कियार। 
2०22: कप अकाल" 
#-और जो! योग के-निश्चित ली हैं उ्हे सदिश गण 


आदि। 
कक अप अप गए शा की का 
कह दर कहवे-हैं। यह एक जज राशि है। यह से धतालयक (- ४६) होती के। 
न आ हिल लत पता 75 ये य-विदओं का 
यद 52-52: को, विस्यापन, कहते हैं। यह सदिश दि है जा] 
दिल्डापल डक, बजा और पप्थ चटनी. 


हु विज्ञान 


(2) का कुनक 4 खताता - 
हे लक्कन यम जप यण कद थे अप्िवना हे 'उदासश्यर्द 
“जज मजा विज गिल आन कार 38 दिन है, ्श्ा 
जोट : आईएयू-(॥.4.0/.)-ने यय-(#%७४०)-को- वह की अणी से-विकाइ दिया-है इसीलिए अब 


दूरस्थ श्रक वरूण त..फताा०) है। 


> मल फिसला 5 
८ >हच्यन तब पं शशकाइशा 


>+ उपग्रह का कक्षीय चाल ((7७ाएवा 592ल्‍वा ०८३ 5#0०॥0०) 


0 0 नव निलिस् या सकल पर चादर की कक्षीय चाछ उसकी, है: 0-8 है। उपग्रह 
उन ही उ्की चुऊ-उस.दगी। 


७0) यषप औ अद्ीथ आल उपके इर्यथाल 2२ सिर, पुरी है। पक भी लिएक के. 
था में भिज-पिल, इड्यथानों के उप्यदो की बा अत होगी। 


जोड अंकिता पक या चक्कर छगाने कुछे डश्यद- की कब्ोय बाल लगभग 
प्‌ 


के बा कर की व कार 2-2 2/ 8002॥00०० ०४० 3202 पकया 
ला पर सर ते समय ने डा ये हुक खक्कर जिलने समय में छगाता है, उसे उसका परिकरणकाऊकहतह। ० 


कशा को पक 
कक्ोय बारू 


'त्बाई 60) पर [चल कार्य करता है, तो पृष्ठ तनाव, 7-7 
४ (मी होता है। 


माल होते के अनुआा३ पृ वाव का मानक 43-5० हो 
“ अककिस अर मर बता अय ज और दस या (220०० 


ऊन कजानओ- (:30॥790/ #०७८): एक ऐसी खोझकी तडी, जिसकी विज्या चहल कम तथा 


जप अल यम होती है. केशनली 


डा कता. 
पारा कंशनकी में बर्ुन डा 
ीर केशनली में पारा की सतह. 


की ७... 
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तरत आबत्ते गति की विशेषतताएँ 
>> श्र आवर्त ग्रति करने बाल कण जब अपनी “मध्यमान स्थिति से गुजरता है, तौ-- 


है जा पट व या दे बच होता है। (॥|) वेग अधिकतम 
गला पति ऊर्जा अधिकतप होती है। (0) स्थितिज ऊर्जा शू हकीह।.... 


>- अरछ आवर्त गति करने कत्ल कण जब अपनी गति के अन्त किच्दुओं से गुजरता है, तौ-- 

0 कण अधिकतम होता है। 0॥) उस पर कार्य करने वाल ्रत्यानयन बठ अधिकतम 
जड कल हज हे (क्र) उर्जा आस ऊर्जा होली का। त०) स्थिततिज ऊजा अंधिकतन होती है।. * 
0२3 -0200005:2/2-. 

उन सरल लोखक (७90/9/2 /१९०००४)४००): थदि एक भारददीने व ज्वाई में न बढने बाकी डोरो 
रथ के. फिसी- गो परन्चु भाते कण को, >टकाकर डर छो किसी वृढ़ 

आशा व्टका दे व दा माय मो पर जलक- करत । न को 'सरड जोलक' कहते है। ग्रंदि छोलक (७०९० को 

है ले बज स्स्थापित कोड छोड़ दे. ता इसकी गति सरकत आवर्त गति होती है। 

यदि डोही की प्रभावी ढुथ्बाई । एवं गुरुत्वीय त्वरण & हो, तो सरल खोडक का आवर्तकाल 


हि छ्क्ताह। 
न 


क्र 


इससे निम्न निष्कर्ष निकलते है-.. 
00 7७ ४, अ्ांल्‌ उम्बाई बढ़ने पर 7 वढ़ जाएगा। यही कारण है कि यद्रि कोई डड्क्ी 


हम पड के कह जला है, अत: शुरुने वाली लड़की की. 
जाए तो आवततकाड पर कोई धजाव ही पड़ेगा।।. 


नि किसी कोलकू- घड़ी को पृथ्वी तु से ऊपर या नीचे >े जाया जाए 


अं विपपय पट सकी आती रख 
कक हटा 

ज्वप्रह पर ले जाए तो वहां भारहीखता 
न्त््लः 


> खिस्ल करंगे विश्ुत जुन्कनीय यहीं हे 
6) कैथोंड किरणें,... (४) फैनारू किएणें. (॥) >«किरणें 

65) #-किरणें (2) श्वति तरंग... (७) पराश्रव्य तरंगें 

>* जाल (47५7७): दोलन करने वाछी वस्तु अपनी साध्य स्थिति की किसी भी ओर 
जितनी अधिक-से अधिक दूरी तक जाती है, उस दूरी को दोलन का जाथाम कहते हैं। 

रू कांगरैध्य (॥090०००१४८४) - तरंग गति में समान कला में कम्पन करने बारे दो 
कमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर 9. (हैम्डा) से व्यक्त 
किया जाता है। अनुप्रस्थ तरगों में दो पास-पास के श्रंगों अथवा ग्तों के बीच की दूरी तथा ऊनुदैर््य 
तरंणों में क्रमाणत दो संपीडनों या विरहनों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्ध कहलाती है। 

>+ सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्ध्ध एवं आवृत्ति के बीच निस्त संबंध हौतों है--. 


कि थक बम सतत बबा 
रथ 0 (42. से 20000 ।प८ के बीच होती. है, 
कक डाए ली 2. कानों के द्वारा होती र्‌ इन्हें हम ध्वनि के नाम से पूकारते हैं। 
२७5 आप के का दीझत 


४: (डक उमा (॥#००००/८ ॥0५५८५): 20 ।2 से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को 


न के जाए गे अजकन किन  कतक हैं। दूसे हारा कान धुल तुही सकता है। इस प्रकार की तरंग 
सन बह आय तो जे सन किया या उकया 
हु कऋष्य छिबसा ० तर ले हल मल अधि गत. _बाछी तरंगों 
गा हैं| इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है. 


भौतिक विज्ञान 
>> सिमिष्ट मा (जम०७6/40080 व्यय 


अर जल जप किक अत कुछ घदाणों की विशिष्ट ऊष्मा | 
उयय काओी है। & डवारा व्यक किया आता है। जा विकिष्ट फर्मायारितां तं/॥.800 
विशिष्ट ऊष्था का उन, पाठक -युक किकोग्राण अस्यित... बर् पा] के 


_0%%--&-+औता है। 
>-ू शा जड़ का ताई बल के लिए एक कल कैलोरी छः 
जा नायकाइपा सो हैं। अतः जछ की विशिष्ट कई >-+ 
_उा आरिक एक कैलेरी / थाम “तल है जल को न - ब्ओेहा बढ 
'ऊच्मा शारिता पक. असल लता है जल को : 
में सजसे क्ेरोसीन लेख ख्छ 


_अधिक-ढै/ 
ऊर्व्मीय प्रसार (उतलरापान हकूम्मराव्यंखा) 
> किसी वस्तु को गरम करने पर उसकी रुप्वाई, क्षेत्रफज एवं नें वृद्धि होती है। छववाई 
जै जछ को बापू रेखीय मसार गरुणांक (०), जेतुफछ में बुद्ध की माप क्वीन प्रसार यूनाक के को भाप शैजीव असार यूगाक 


से बड का मा; 
'को हु आयतन मे वृद्धि को आयतन प्रसार गु्णाक 00 बाद व्यक-किया शा श] 


>> > उक्त 5 । 
> सा का तंचरण: ऊष्मा का ुक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण खडते 
ऊ छछ कनवेदियों है 0) चाजन 00) पवदत और (0) विकिरण | 
हू कप अत लक कप न मल पक: चारन के आरा अूषणा पदार्थ मे एक स्थान से दर स्थान त 
उद्ाल के कणों को अपने स्थान का परिवतन, 
> डोस में उधमा-का संचरण चाऊन विन धागा दवा है। 


> आय दे 2ताथ्या००/ ख विधिज काना का यंबरण- पदार्थ के अं वे वप के स्थानान्तरण के 
_ 'ड्ाडय बोछा-है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के ध्यानाजइण तरण से धाराए बहती हैं, जिन्हें संवहन 


आह बज पर बज हैं। 


न न परवपा हट 

>> विकिरण (ट्क्थ०0०7/:इस बिधि में कर भ॒ की किसी 
आाध्यम की सहायता के. मध्यन को गरम किए प्रकाश की चा से छोडी पा किए प्रकाश की चालू से सीधी रेखा 
जे जवहित लेक है ब-लरप न... 


दवा है। 


466२ # ३05 '३५८न०००* जल. 


पद्य # 08 9 जा 
एव0वे 40 % रन अप - 
'करणों की छ॑ल्‍्था ३0 से ऊपर पहुंच चुकी है, कुछ प्रसुख्य यू रो का किचस्ण 
उत्कतार हब उक्त दिल 
्जः 9308% 02  २6> 0-% पप्डरसन ... इदेकदॉल का पटिकण 
9 हक. श्ड्ड्् 
चाई'शैसोन. इक्रेक्ट्रॉन का 274 घनात्मक एवं... युकावा अस्यायी, जीवन कार 


शृणो ऋणार्मक दीनों 70*सेकेण्ड 
त् आइन्स्टीन ह; 


किक विज्ञान अं, 


का नमन कक मिल जे दल अप मन 
नल लीन रब मय कप या गज था ० अगले व एव / जननी उप 

कद आशय कर फलाग का शिलेत तर से 

लव 07८ 0 यह मषकय था आप व." 


पे उपदोश ऋमशायक काया के किए किया जात हे के 
क्टर में यही आधिक्रिया अयनाई उाली क। 


>- र्िशील सिएकटर जे यप्योए 


छः तु ऊर्जा आर्य + 
(99. रिपुक्टर-वें-बवेक-परक्रार के समस्यानिक (कया जा सकता है। जिसका उपयाग 
चिकित्सा, विज्ञान क्ंष आदि मे किया आ सक्रता हा 


कर एक भारी है 
कज्यन कहते है। धुक नामिकीय संछयन अधिक्रिया का 
हि १ तय तय 2 मल पक - २79 6320: 


है 5 87 पा 
हट लक ) बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों न 
रू जियक कह कर अत नस्ल म मं अत हे कु बाण जा, 
है 7000 थुक्न अधिक तक्तिजाली होता कै। 
््् गु3 
उसमें उपस्वित सभी खगोलीय पिंड 
ऊुज का मं छा 


कुसेंड सामात्य ज्ञान 


4 


कारण, सारे के करोड के भीतर दाव् 


'रणा। लेकिन सारे के बाहरी 


अल ब्यघत रे का विर्माण' हीड्शियार/ए/ 


अदा है कि तारा जब रक्त डावव 
हैं. अपना प्रसारित वाक्य आवरण 


अहल्याकर्षण के कारण चौंरे 
ऋड के इस अत्यिक संकुचत के 


2: 


कह उसके बाहरी मंत्र में प्रसा 
क प्रभाव के कारण उनके करोड में लंका /++ट>स 
नं के प्रभाव के को का कोड सिछुइता जबकि बाहरी 


'कहलाता है क्योकि यह रंग में लाल »। 
अब से शागसग 5000 सिलि/ 


विर्भः करता है। जच रुचत आचच लारा का 
शण ख़ो केगा, अंचल उसका, 


संनयत अभिक्रियाओं का एक अत्य सेट प्रारंभ को व 
महान भारतीब वैज्ञानिक चद्रशखर ने बन 


कार्बन में परिवर्तित होगा. और ऊर्जा की 
अल्यक्षिक विशाल पात्रा निर्मुक्त होगी। इस 
अकार के करोड के सम्पूर्ण हीलियस थोड़े ही 
अखक हे कार्बन में परिवर्तित हो ताएगी और 
तब घुनर सणघण अिक्रियाँ पूर्णतः खूूक 
आएगी। अब स्योंहि धरे फे भीतर उत्पन्त 
हो रही ऊर्जा बंद ही जाएगी, तारे का क्रोड 
उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा 
और बह जाग ('कबरोल वीएमर्म 
36७वकन जाएगा। 
अवेत-चामन एक थृत तारा £ क्‍योंकि 
यह संचयन प्रक्रिया ड्वारा कोई तवीन ऊर्सा 
नहीं उत्पन कस्ता हैं। श्वेत-वामन तारा, 
जब अपनी संचित सम्पूर्ण ऊर्जा खो देता 
#, तो वह चमकना बंद कर टेगा। इसके 
जद श्वेत चासन तारा कृष्ण चासन (8/>०६ 
40०७४ हो जाएगा और अंतरिक्ष मैं पदार्य 
के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। 
22 का घनत्व लगभग 70,000 
// होता है। एक घुंपले #चेत बामन तारे 
सीरियस (5९४४४०) नामक चमकीले तारे के 
लिकद देखा गया है। 


जातों का विध्तृत अस्ययन किया जो शत 
बाबन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन 
सताष्ण करते है। सन्‍्ठअेखर ने निष्कर्ष 

के ॥-44 गुना 
सवेत्त खासल 


से कम धरव्यमान 
तारे के रूप मैं समाप्त 
ड्ब्यसान के 7.44 गुना से अधिक ट्रव्यमान 
के तारे, अधिनव तारे के रूप में विस्फोट 
करते हैं जो डपत 


5 लेथा के 
जे परिवर्तित हक अपना जीवन समाप्त 
करते हैं। 

खौर द्रष्पलात था धूर्थ के द्रव्यसान के 
4.44 गुना को जबकतम सामा (तारे के 
लिए श्वेत बामन के रूप में अपना जीवन 
अमाष्त करने के लिए) को 
(ट्कन्‍लबतूकलय4#० पकप0 के भा से 
जाना जाता हैं। आर्यात (अ...., हू उतने 
.., को चद्धजेखर सीमा कहते हैं। इसो 
सिद्धन्त के लिए डौं० सुदत्यन्‍थ- 

क्यो 7989 ई० में नोचेल' से 
किया गया था। 


भौतिक विज्ञान डा5 


लारे तबा "न्ात भार का नि्याण (सतत ता 50फरलाातात वाट डाते कल्प- 
0४07 यादि किसी तारे या इब्यमान गू्थ के दष्यवान मे बह अल ना ात 
दान प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम करोड फे संकूचन से विभुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी 
आवरण में तेज दमक फे साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। यद विस्फोट आकाश को कई 
नं तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक त्तारा अधिनय 62..<72००७/ तारा कहलाता 
है। हुपत्नोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड का संखुचन होते रहता है जोर यह बटन 
ज्ञाण घन जाता है। हमारी संदाकिनी दुष्धसेखला सें न्यूडॉच तारों फी संख्या का जनुमान 
लगभग 0* लगाया गया है, जिनमें से लगभग एफ हजार ऐसे तारों को देखा गया है| 
स्युदरीन तारे का घनत्व चाधिकीय घनत्व की कोटि का (07॥९/)8 ) होता है। न्यूट्रान तारों 
को ब्रव्यभान सर्प के इच्यमान का लगभग दो गुना तथा तिज्या लगभग ।0 किसी० होती है। 
यह अदीक्त होता है या सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है। 
> हष्ण खिए (58/7६/4020: न्यूद्रॉ तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यभान पर निर्भर करता 
ह। अनुमान के अनुसार भारी न्यूद्रान तारों का संकचुन अनिश्चिचत कान तक हो सकता है। 
इसी क्रम में जब ॥ द्रव्यमान का एक च्यूट्रॉन तारा संकुचित झोकत बिज्या ढ-2 ८+७/रो 
(ही ८. प्रकाश की चाल, तथा ८, भुरुत्वाकर्षण नियतांक हे) प्राप्त कर ले तब बढ़ कृष्ण 
फिर (8/3< /70;०/यन जाता है। सर्वश्नथम रत (/॥/८#2३॥) ने कृष्ण छिद्र के अध्तिल्व 
की कल्पना की थी। कृष्ण छिंद्र आपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ लक कि प्रकाश का 
भी पत्ताथन चर्तीं शोने बेस हैं। कारण पक है कि क्ष्ण रिद्ठों में अत्यविक आकर्षण बल 
होता है। कृष्ण छिद्दों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है इसीलिए क्रष्ण छिद्र अदृश्य 
होते है, वे देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को, आकाश में उसके पड़ोसी पिडों 
पर उसके गुरुत्यकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। 


विविय 
22. वैज्ञानिक उपकाण 
रे (0८2०००५४७४०४६ इस उपकरण के अप िधुए बा उदय जात 
क्या 2:22: गा 
यू. को आवश्यकता: हा 


थ है [3 09720०: इस उपकरण का अयोम वायु एवं गिल का भार दा पाप 
3. अनिल (4॥80/2॥०४0- इसुखा-उष्योण उड़ते हुए विमान की ऊँचाई नाएने के दिया किया 
जल दछ-डमपप- दियव धारा कर साय दे लिए विद्या जावे 


जा 
३. चना अमस्‍मटकल्फ) 

्. जजोवर (कालाणगालल) 
« जाइगास (॥0ह००ता०८० ० 


आज 64५०४००0०८) : इसका उपयोग लोग सुनने मे माया के लिए आज 
22422 8 


5 > जम हैं । 
$. के (ह०॥॥75७८ ८७।४०००८०४००७७०) : इसका उपयोग रुघु धारा (माइक्रो _ 


शथ्ष्म३-फ् नापने में कुपते हैं में कूरते है। 
» न कपल कत खपले मा पर बा मेंओज-बाडे अर वो साया. 
्ख्ख्प<। 


30. उरोमीस, (कप्ार/००): कप कप ए इन उपकरण वाय दाब भाषने के. आता $। 

गा. आइलोक्यडर (छा०८ण॑वर यह उपकरण हु की बस्तर से कर काम व जादाह। 

7--डेडीपक-(८५/09००७)- हि कट कह गे .अन्दर तथा याहर के व्यास मापे 
मर कि का: हल उपाय पक पथ बला चेणा हैं तथा मोडाई भी सापी जाती है। 

नर लिगवगग पल है जीजा दीता, 


अप डे जे आज जे आता हे 


आ6 हक इन 

अन्तःदहन पेट्रोछ इंजनों में होता ६ 
इस उपकरण की हा 

आम बाकि है। इसको इलेक्टर 


बॉ पर छगा होता हैं। इससे सही सपद 


“ कार्डियो्राम थी कहते हैं। 2 
36. ऋोनोमीदर (टफाकगाारल) यह उपकरण जलयानों 
अल उपकरण को छोटी-छोटी फिल्‍म को बड़ा करके 'ह 


कणों जैसे नाभिक कण 


क्र जादि को लत किया जा चनत्व ज्ञात करने में किया जाता है 
दूसरे व्यक्ति को सुनाने 
जाताहै। 


अं, हिल्शाकोल (८/्॥2822: इसका गे 
के किए रिकारड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिसों गा 
बाकी: चह उपकरण किसी स्थान पर नगन कोण मापने 

ञ् ० (0 'का प्रयोग इंजन डारा उत्पन्‍्त की गई शक्ति 


अइनेमोजीटर (2)0#7ए207९/2०2 इस यंत्र 
को पर्दे पर प्रेक्षपण (एॉस्ट#00) के 


जाफने में होता है। किक 
35 तेदीआल्कोप (ह|/द/2००ण०८)- इसका प्रधोग चित्रों 
किट किया जाता है। है 
की गहराई नापने के काम आता है। 


36. कैडोबडर (5240०४१८९०/): यह यंत्र समुद्र पन्‍ हे 
ही कल्वनोबीश (८2/४०0००/८८००): इस यंत्र का उपयोग छोटे विधुत्‌ परिषयों में विधुत थाग 
क. दिशा एवं मात्रा शात करने में किया जाता है। ं 
3७. गदर बुत सपउन्चर (ठाढ००:४०४ॉल7 टे०००/०० + इस उपकरण की सहायता से रेडियो 

जाती है। 


ख्रोत के विकिरण की गणना की के 
(८09०00०(०४ इस यंत्र के ढार पानी की सतह पर ते की उपस्थिति ज्ञात को 


श्र 
जाती है। 

30. गाइसेस्कोप ?2)20५०००४/: इस यंत्र से धमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। 

टोगीडर, "4७ 

आ. डाइड्रॉयोदर ६7/:४/०/४7०८००/ : इस उपकरण के द्वारा ड्रवों का आपेक्षिक.घनत्व ज्ञात 
करते हैं। 

32. हाडरोकोन ६८८६ + यह पानी के आन्दर ध्वनि-तरंगों की गणना करने में कार 

उपकरण है। 

सा ;४०४०८/७४०६ इसकी सहायता से वायुमण्डर से व्याप्त आर्द्रता नायी जाती है। 

डर डकूगेज + इसका श्रयोग बारीक तारों कं व्यास नापने के काम आता है। 

35 किलोल्लौप:टेकीविजन डर प्रात चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। 

| अकॉसलोप- सके डारा रेखा-गणितीय आकृति भिन्‍ल-सिन्‍न प्रकार की दिखाई देती है। 
3 0 (80078 ८०7०७०/9/): यह उपकरण ऊौची इमारतों क॑ ऊपर उन 

2 गाल जाता है, जिससे विजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमाल 

० कैशओोन: : उपकरण है, जिसके ढ्ारा ध्यनि को दूर स्थान पर छे जाया जाता है। 
225 4, का दाव ज्ञात करने में इसकी मदद छी जाती है। 
ज्ञात कर सकते है।” का पैसाना है जिसकी सहायता से मिमी के हजारयें घाण को 


फीततिक विज्ञान अक 


॥. बाइकोष्कोप + सर छोडी चत्तुओं को आवर्थत करके बड़ा कर देता है; अतः जिन वस्तुओं 
को आंखों से ५ फैला जा सकता, उन्हें इस उपकरण से देख सकते हैं। 
॥६ बाइक्रोशोष : फिसी पर्तु को बहुत छोडे छोटे टुकड़ों में काटने है, जिनका कि 
५. ओग्रेपौटा+ पहिंदे वात गाड़ी द्वारा चठी दूरी नापने के कान 
4 तश्िस्मेश़ाफ : विधुतीय तथा वांबिक को 3०55५ 


हुए ही को पामी के ऊपर को दृश्य दिखाई पड़ सकता है। 

७. कोटेबक्रियोभीष् : मह विष्युत्‌- वाहक थलों को तुलना करने में, रु प्रतिसेधों के ज्त्वा 
40६ 'ष्शेमीटा: दृ् स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रचोग किपा जाता है। 
48. फोनोप्ाफ : ध्वनि छेखन के काम आने चाक्ते उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। 

45. फोसमीरा : यह दो झोतों की प्रदीषन तीकषता फी तुरुना करने में काम आता हैं। 
5. कोण हेलीपा: गह फोडोआ्ञफ पुफ स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने दाल उपकरण है। 
क।. हाइटोहरोन: यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने चाहा उपकरण है। 


53. एा: यह यंत्र अन्तरिक्ष में आने-जाने चाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात 
करने के काम जाता है। 


53. ऐैकगोज : यह वर्धा नापने के काम यें आने चात्म उपकरण है। 

34. ऐेडिबोबीटर : इस यंत्र का उपयोग विकिरण फी भाप करने के लिए किया जाता है। 

3. पैड टेकिस्कोष : यह एफ ऐेला उपकरण है, जिसकी सहायता से दूए स्थान की घटनाओं को 
वेततार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। 

56. रिफशकद्रोपीटर (/769८7०४४९९४) यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात काने चाल 
उपकरण होता है। 

57. किसभोग्राफ : यह भूफन्य का पत्ता छगाने वाह्म उपकरण है। 

&8. शेफटी सेम्प: यह प्रकाश क्ते किए खानों से उपयोग होने बाज़ा उपकरण है। इसफी सहायता 
सो छातों में होने चाझे जिस्फोड को बचाया जा सता है। 

5५. सेकलटेष्ट : पह फिसी जैचाई (भीनार आंदे) को नापने में काम आने वाढा उपकरण है। 

७. छोकरेस्कोष : आदर्तित गति से घूमने वाली दस्‍्तुओं की चाउ को इस उपकरण को सहायता 
से ज्ञात करते हैं। 

#.. खवीजे पीटा: यह गति को प्रदर्शित करने चाठा उपकरण है. जो कि कार, टक आदि वाहनों 
में कूगा रहता है। 

3. काजवेसीत: यह पानी के आत्दर उठने चात्म छोटा जरूयान हैं, जिसकी राहायता से समुद्र की 
खत पर होने चाककी हडचऊ का भी ज्ञान होता रणता है। 

3. स्केशमोडर : यह बौछीय तू की चक्रता को निज्या ज्ञात करने के काम आता है। 

७4. विस्कोभीटर : वह ब्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाछा उपकरण है। 

65. हेली फोहोगाफी : इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित 
किया जा सकता है।.. हे 

>>, स्टोर : पक समाघाए आप्त करने का उपकरण है। इसकी सहावत्ता से स्वत्तः ही समाचार 

| चइप होते रहते हैं। के 

रेछेक्स ; इसके अन्तर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का ३३% (2302 

«8. धेलिस्कोप :इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। 

७9. डेलफार + यह अन्‍्लरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है. जिसकी सहायता से महाड्ीपों के 
आए-पार देक्ीविणन तथा बेलार प्रसारण भेजे जाते हैं, इस उपकरण को अमेरिका ने अन्तरिदा 
सै स्थापित किया है। 


झ8 सेट शाभात्य झा 

20. व्णोहटट :इशके प्रयोग से किसी वस्तुका ताप एक नि बिल्द तक बनाये रखा जाता! 

का. विद्योहो्ठाइट : सह अनुप्रस्थ तथा ष्यवत कोणों की साप ज्ञात करने के काम आने 
डपकरण है। कं 

272. एक्टिओपीटा (॥०४०॥7९४०० - पर्स किरणों की तीत्रता का निर्धारण करने लाऊ 

उपकरण है। कि 
००००0 /एक पाहन जो सा की सोटी गदी (//नग सकता है 
न, को पर तीद्र गति से भाग सकता है। 


जोबाजापट (0 पी 
अर लाधारण पृ, दकदकी, वी मेदानों, रेगिस्तान 
वाहन का भृति से सपपरक नहीं रहता। है 
दा. टकोमटर(मट0तएए०)+पढ मादुयानों तया मोटरनाव की गति को 'जापते वाह उपकरण 
25. विभिलल यों एवं उपकरणों के शाविष्कास्क 
उपस्सण अपविष्यासक व 
बेरोमीटर ई० दौरजेजी [न 
बिपूत बैरी अंडर चोर उ0० 
आईसिकर क७ पैकमिहन व839 
आईसिकड टायर. जॉन डनलय उह88 
आई फोलल लेंस. चैजामिन फ्रॉकिन वः80 
जुदाल चर्वर राबर्ट ब्सन अहहच 
कल्पूटर चार्ल्स बैवेज उह84 
सा जै० सी> बोस 2928 
किक किएणें.. विकटर देख रत 
कार्बन कैपर लक सेजबुद व806 
कार (वष्प िकोछस चुगताड 
पाए (अनलहकदहक).. है आल 826 
कार (पेट्रए) कार्ड बेल मन 
काब्युरट जी डैकर न 
कताई मशीन सैमुअछ क्राप्टन ३०» 
करपेट खीपर अछविल विज्लेल बा 
7 जाँन हैरीसन ह-+ 
हा] आई सिंग द ढियांग तैन 3 
बड़ी /रत्णट लि लक... ऑपओा व 
डीजल इंजन रडोल्‍्फ डीजल अकी, हिरा 
। 33 साइकक फैराडे दर उकत 
डक कोट हेल्थोत्ी प्केडरन ट हक 
किलक लेक दुफ केचेस्डर विश कम 
डी० शी० मोटर जैनोबे प्रामे किस वश 
बी? भोग बिकोला टैल 2५० कम 
इक बल विलियिम स्टारजन बूएस.ए. 888 
किम धय बल. कई कि पं ब्रिटेन उ824 
(वाक बनचित्र).. जे० मुलौली यूएस ए 
० पुस्लौकषी व प55 
िल्म (पीर बा. कोश फरिण .. अन्‍त 922 
अैल्यबोना डेबिस चाटरमैज 2००१६ ग 5 
निख-वाडिंग म्दरेनयेरी एन्पियर ० अ कक 
िछियम मरडाक ब्रिटेन 36 
रन 792 


व्णाडर 
जा 
के ब्रिटेन ह2#< 


उटीम इंजन (पिल्टन) 

सेहुआाइड 

सेफ्टी मैच 

सेफ्टीकैल्प 

सीमेन्ट (पोर्टलैंड) 

खिनेमा छाउस निकोछस व लाउस छुमियारी फ्रांस 

| टन आधर्ड अपन बू-एस.ए. 

हरपीडो राबर्ट ऋलईटहेट ब्रिटेन 

डक सर अरेस्ट स्विटन 

डेकीब्राफ (धाश्रिक)... एस० हैसाण्ड 

कीशफ कोड सेमुअछ मोर्स 

केक्रफोन ग्राहम चेक 

डेकविजन (वांत्रेक! . जे० एक० बेचर्ड 

डेकबिजन (इल्कट्रॉनरिक) टेलर फासन्सवर्य 

डेसेलीच विनफील्ड व डिक्सन 

डाइपराइटर चेकेश्रीन टेरो 

डजिस्टर जॉन बरडीन, विठियम शाकछे व यू.एस:ए 
बाल्टर यर्टन 

अर्मामीटर सैत्मेलियों बैलीलेई इटली 

डांखफार्सर साइकक्त फैराडे व्िडेल 

बार्शिंग सशीन हार्के मौशन कब्पनी चू-फएस.ए 

बेल्डिंग सशीन (विदुद) एलीसा यॉमसन यू.एस-ए. 

पनइब्बी डेविड बुसचेकू चू-एस-ए 

विद्युत पंखा ड्लीकर यू.एस.ए 

हैककॉप्टर (धराकपिक).. डाउत्बाय एवं वियेन्वेनू कॉंस 


डेग्ैकॉप्टर (भानव दाहित) ई० आर ममफोर्ड जल 
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320 छुसेंट स्रासान्य ज्ञान 
उपकरण _आविष्कारक ६-०8 
होवरकाष्ट सर क्रिस्टोफर कांकरेछ किखेग 
सशीन गन सर जेच्स पकल शक 
मानचित्र सुझेरियनों द्वार 
भाइक्रोप्रोसेसर एम० ई० होफ है इर-+ 
साइक्रोस्कोप जेड० जानसेन अयाकक 
ओटर साइकिल जी० डैमहर ०५ 
साइक्रोफोन आहम बेल है-++० 
चैनिसिलिन पुलेक्जेन्डर फ्लेमिंग इंकैण्ड 
प्रकाश का चेन करिजियाऊ अकका 
प्रेशर कुकर डेनिस्न वैपिन अुकीन्ड 
चेपर मुडयेरी (फाइकर) नो 
बेतपूट जीन पियरे क्खानचार्ड फ्रांस 
च्छास्टिक अछेक्‍्जैन्डर पार्कस ब्रिटेन 
प्रोपछर (जल्यान) फ्रांतिस स्मिथ ब्रिटेन 
प्रिटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी 
'पराकिक मीटर कार्लटन सैगी यू-एस.ए 
वाश्युरतीकरण छुई पास्थर फ़ांस 
.. रडार रॉबर्ट बाटसन घाट स्कॉटलैंड 
ेडियो टेलीग्राफी डेविड एडच्ड झूज श्सियि 
रेडियो ठेलीग्राफी जी० मार्कोनी इटकी 
सेजर (चेदनव) जैकेब शिफ चू-एस.ए 
रैजर (सैफ्टी) किंग जिछेट यू.एस.ए 
रेक्ीजरेटर कैशीसनन व टिनिंग यू.एस.ए 
रबर (पौ्ों का दूध) फोम डनऊप रबर कम्पनी ब्रिटेन 
रबर (लव) धामल हॉनकाक खिटेन 
ड्ः (गिन्‍्रोथी? न चार्ल्स मैकिनटोस ब्रिटेन 
रिकार्ड (हांगलेइंग?. डा० पीटर गोल्डमार्क कूपलए 
ड्िट जाए केन्टरे बम 
छेसर वियोडर मेसैन ० के 
हिफ्ट (वांत्रेक! .... इलीसा ओटिस 222] 
हाइटिंग-कंडक्टर बैंजामिन फ्रेंकलिन ै>“><] 
डिनोडियम सरक कालटन किन 
जेकोपोटिव (8)... रिचिर्ड ट्रेकिथिक विन 
या पाक 
साइक्लोद्रान छरेन्स पल 
जैः इंजन ऋरंक क्लीटछ यू.एस.ए 
&:- “0-4 कॉपरनिकसः पोड़प 
:>+<4 ५०२ पोछेण्ड 
"या जी० आ्राइशा ४४ 
ब्रिटेन 


व935 
948 
उग्र ठक 
व960 
व852 
पाठ 
उ860 
वह804 
वरा4 
व636 
वग्रञ 
व 
व540 
ता] 
व्रत 


जोद + उ907 ई 
'ह० में हृइल बरतुएट (फंस) ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। 


जातक विज्ञान 


24, भा। कक 
ने करना जन 
हि मर महज [हु प्रशाल 
की नियम 
टा (पा ॥ कागज) 
>गफी (का ज्कयूट कासस 
हि यम फ् आन बाद 
सारणी हज ४ 
हि थम है पा डे 
अषोड जाल्य सा उठ शस० परेमिंग जद 
ही जान जन्म कोर्ट, उध्06 
(एक्टर एनरस्को कक मर 
फऊंत | ४ 
का भा तर न] 
29. भाजकों का एक पद्मति से दूसरी पद्धाति थे पॉरिक्तन 
एक इंच 2:54 ऐेण्सैमीरर एक ग्रेन ७4.६ किलोग्राम 
एक फुट 0.3 मीडर एक डेम पड? आम 
एक गज 0.9 पीरर एक औन्‍न्स 28:35 किलोग्राम: 
एक सीछ 4,60 किज्ेमीडर एक पाउण्छ 04530 किलोग्राम 
एक फैदन .8 सीटर एक डआाइन व0-ब्यूटन 
एक चेन 20. मीटर फाउण्डल 0383 
एक नॉटिकल मीछ...].85 किलोमीटर अर प0+ जूछ 
एक एंस्टाम 40 "मीटर: अश्वशक्ति 746 वाट 
वर्ग इंच 6.45 पर्म सेण्टीमीटर. एक नॉटिकल भौल 6080 फीट 
वर्ग फुड 0.09 चर्गमीटर एक पौदम & फौड 
वर्ग गज 0.8 चर्गभीटर: शुक्र भीकत &# फरछोण 
एकड़ 0*वर्गमीटर एक मौक 5280 फीट 
वर्ग मील 2.58 वर्ग किलोमीटर प्श्इच 
घन इंच 6.38 घन सेण्टीमीटर 3फौट 
चन फुट हक ५ -ख 98.5० फारेहाइट 
घन यार्द 0.26 घन भीडर अं बरकाइुट 
पक लौटा 000 घन क्ेष्टीमीडर अर लिश: 


जफ़ोफड 0.56 छीटर 32 फारेनहाइट.. 0" ेण्टीग्रेड 
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-कार्य तथा ऊर्जा . ऊर्जा 


हघुत्‌ धारा 


ऊष्मागतिक ताप. 


उक्त... 


चाल 


आवृत्ति 
खबेग.. 


_>आचेग.. 
छणीय _सं' संवेश 
दाब 
शक्ति 
प्रृष्ठ तनाव 
स्वाचता 
ऊष्मा चालकता 
विशिष्ट ऊष्मा 
विध्युत आवेश 
किभवात्तर 
विदुत्‌ प्रतिरोध 
विद्युत्‌ धारिता 
प्रेरक 


26. 


छूसेंट सामान्य ज्ञान 
साप-तौऊ के विभिन्‍न सात्रक 


“जलर प्रति सेकण्ड 


गकलग्राम वर्गमीडर 


_किलेग्राल, नीटर प्रति सेकण्ड 
जयडन-सेकण्ड __ 

क्रिकेग्राम, वर्ग॒मीटर प्रति लेकण्ड 
चास्कऊ 5 


वाट 
न्यूटन प्रति मीठर -- 
ज्यूटन सेकण्ड प्रति वर्ग मीटर 
चाट अति भीटर प्रति डिग्री रोण्टीग्रेड 
जूछ प्रति किगेग्राम प्रति केल्विन 
कूलॉम 

बोल्ड 

ओम 

कैरड 

हेनरी 

बेवर 

ल्यूमेन 

ड्क्स 

ऐगस्ट्रम 


३.3 
न 
पक 

जा 
कक 
घिडतायरे 
शान 
वह कर 
ह 


3० अल 6 .॥ 


आण का युग क्यूटर का युव ह। जग जोक के ऋऋ कात 
है। चृष्द्‌ पैमाने पर शणना करने वाले इलेलट को न नें कूलर का तमावेग 
है, अधाद नल क धुक्ति है, जिसके ब्वारा स्वचालित रूप से *++५ अथवा कष्यूटर कहते 
संशाधित एव संधाषित किया जाता है। ध्तमान स्वरूप या विय प्रकार के आकड़ों को 
ई> में बा पा। ला क्यूटर सार्क-] था, जो 937 


कई आन्‍यूह॥ के काथ 


९ के प्रमुध्य तकनीकी 
का संकलन था निनेशन, 00 आंकड़ों का संचालन पु होते है." (0 आंफों 
0४)जाकड़ों या धात्त आनकारी का निर्भगन या पुनर्निंगयन + के कर का उंसाथन और 
दृश्प रे्लाडिल या यांजिक चेष्टाओं के रूप में 2 /8084॥ 4 आंकड़े लिखित, मुद्रित, अच्य, 
ऋ हाईवेदए (/(अना७): कंप्यूटर अँ ॥ै 
कहा जाता है। इसके अन्तर्गत 32423 2203 4४ “अन्‍य हर 
एथ निर्मम एकक जादि आते है। पक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश 
2. सोकलोण! (रेवी+५+)+ कन्नयूबर के संचार के 
जाता है। 
>> कम्प्यूटर को चाभाए ([.ज ६४०७० ०४ ८७८००: क्पूटर 
यू एका0४/९४:): कष्यूटर की भाषा को तीन बगों 
में बौटा जा सकता है। . सशीनी कूट भाषा (४०८#॥०० टा>पव८ :#पपगढण) 2. एसेन्चली 
"8०2 3. उच्च स्तरीय भाषाएँ दाकढुआ धटमव्य 


लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा 


एम्फ़म्म_०2: इस भाषा में अत्वेक आदेश के दो 
: ०४० ६०७४८) पया स्थित्ति कोड (.0द्वहठा ८००९) 
गो 0 और । के क्रम में समूकरित फर व्यक्त किया जाता है। कस्यूटर के आईधिक 
दिनों में प्रोश्ाभरों दादा कन्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा । के वॉमिनन क्रमों का ही 
प्रयोग [कया जाता था। यह भाषा समयग्ाही थो, जिसके कारण एसेम्बलो एवं उच्च स्तरीय 
भाषाओं का प्रयोग क्तिया जाने लगा। 
पक्ेख्बली झाथा (७७०१४ .27720322): इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का 
प्रयोग किया गया, जिग्मे नेमोनिक कोड कहा गय्या। जैसे #ाअञापए0छ के लिए #००, 
एए5पा३%८।१०४४ के लिए 80४8 एव ।0॥7 के लिए ]377 लिखा गया। परन्‍्दु इस 
भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले क*्यूटर तक ठी सीमित था, अतः इत भाषाओं 
कौ निम्न स्तरीय भाषा कहा बया। 
उच्चस्तरीय भाषाएँ (क्‍गाहरी /-९००४( (-87६००६०४)०; उच्चस्तरीप भाषाओँ के विकास का थैय 
व8७७ कब्पनी को जाला है। फॉरटन (70077247४। नामक पहली उच्चस्तरीय भाषा का 
विकास इसी फल्पतरी के प्रयास से हुआ। इसके वाद सैकड़ों उच्चस्तरीय _.] 
हुआ। ये भाषाएँ सतुष्य के दोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफी 
करीब है। कुछ उच्यल्तरीय भाषाएँ पद ५ 
4. फॉखन (ह0/:7704/४): कच्यूटर की इस भाषा का चिकास ग04 के सौजन्य से जे& 
डब्ल्यू बेकस ने 957 ई० में फिया था। इस्त भाषा का पिफास गणिवीय सूनों को आसानी 
से और कम रुमय में हल करने के लिए किया गण 0 रस आर 
3. कोबोल 'कोबोल वास्तव में कॉमन ब्यूजिनेस ऑरियेन्टेड तैंगुएः 
हब है पा पा 'विकाप्त व्यवसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की 
संकरिया के लिए लिखे गए वाक्‍्यों के सयूह को सैशाग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर 


एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्‍्शनों से मिलकर डिवीजन बनता है। 


नि 


्ख्ब सेंट सामान्य ज्ञान 

3. असिक (845८) : यह आंशेजी के शब्दों विगनर्स ऑल पर्पस सिभ्वालिक इंष्ट्रकशान को: 

का संक्षित्त रूपात्तर है। इस भाषा में प्रोग्राम सें निहित आदेश के किशी निश्चित या 

को निष्पादित किया जा शकता है, जबकि इससे पहले फी भाषाओं मैं पूः परोग्राण 

कल्यूटर में झलना होता या और शोषण के औक होने पर आने के कार्य निष्मादित होते & 

4. अलोल (47006) :यह आग्रेजी के णण्गोरिषण्क बैंदुपज का संक्षिस रूप है। उमर 
लिर्षाण जटिल चीजगणितीय गणनाओं मैं प्रयोग हेतु चनावा गया था 

3. पास्कल (245८/4):बह ऊल्णोल का प 
किया गया है. जिनके कारण यह अल्गोल एवं 

6. कोपाल (22042) +यर ट०ताएभ०ा ैहणापेणाट [.आआ8.५28० का तैकिश रूप ९ 
इस भाषा फा प्रयोग भाष्पविक स्तर के जात्रों के लिए किया जाता है। जम 

3. लोगो /.0:0/:इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के खच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की 
देव के लिए किया जाता है। >> 

8. प्रोलाग 6220 /6):थह उम्रैजी शब्द परानिंग इन लॉलिक का खंकिप्त रूप है । इस भा 
विकास 973 ईं में फ्रांस यें किया गया था। इसका घिकात कृतिस चुद्धि के का 
के लिए किया गया है, जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। 

9. कर्च (रअरात):इस भाषा का आविष्कार चा्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग 
के सी प्रकार के कार्यो में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता 
कि लगभग सभी यें आग्ेजी के दर्षों (4. 8 ८: 0....आदि) एवं इण्डो-अरेवियन 
(6 4 2 3. --.मादि) का प्रघोग किया जाता है। 

जोट २ 4८027: ८. ८ ४250 ८020६ एवं 6४60920: कुम जय उच्च स्तरीय माषा हैं । 
कल्चूटर के धिभित्न भाग 
> सी की यू (८7८0: यह सेल प्रोसासग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे फान्यूटर फा लि 
कहा चाता है। 
>- शैल 624/8): यह रैण्डस ऐसे सेनोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कल्युक 
की बाददाशत (.४०५४०.927 कहा आता है। रैम की गणना सेगावडद्स (इकाई) से होतो 5 
के 26 6 री अनह मोर का सीशित मा है। धा हार्डवेयर का वढ़ पार 
ऐै, जिसमें सभी खूबनाएँ स्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कब्प्यूटर को प्रोवार 
संचालित करने रा निर्देश देता है। #4# 
>- कहर बोर (४४०६४८० ४००४४): पह सर्किट बोर्ड होता है, जिरूमें काष्यूटर के प्रत्येक सर 
लगाए जाते हैं। सीपीयू रैस जादि बूलिटें सदरबोर्ड में ही संवोजित रहती है। 
ह् कु डिस्क (४ ॥0/9८) : इसमें कब्ययूटर क॑ लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य इत 
>- फ्लॉफी डिस्क ड्राइव (पर007 /2786 (2:०2) : वह सूचनाओं को 
४६ (24०७) : वह सूचनाओं को सुरक्षित काने ८ 
चूचनाओं का एक कब्यूटर से दूसरे कब्यूटर में आदान-गदान करने में प्रयुक्त सोला है 
ःसीडी रोम यानि व्लान्वेक्ट डिस्क छोटे-ले आकार में होते हुए भी 
> यान ने जांफड़ों एवं चित को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सम हलाहै। 
कान मम यी कपल शेख: सणाली के शिए इपयोग मैं लाया जाने बाल 
लक 5 8272 अ हक की-बोर्ड को अत माना जाता है। 
अमन से संजालित कि आम 5 कस जी लाजज कमा सडक 
>> चॉनीटर 06702 : कव्यूटर मैं निहित जानकारियों हे 
सप्छे लीन आर हे कयूहर मै निधित जानकाएियों को देजा णा सकता है 
आते है। मॉनीटर में डॉट पिच का उपयोग होता है 


डॉ्यपच पर जितने कम नप्थर ड् 
दिए तने कर नर होते है. स्कीन पर उभरने वाली छचि उतली की साफ और कहा 


दूसेंट सामान्य ज्ञान 


> असोल्वरहर, असेन्चली भाषा को यंत्र भाषा में परिचर्तित करता हैं हि 

> एक कच्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा सेगाबाइट के रूप में व्यक्त के 
जाती हैं। एक बाइट आठ ड्विआधारी अंको का बना होता है। है; 

>> 'अनुपम' भाभा परमाणु अनुसंघान केन्द्र द्वार विकसित खुपर का्यूटर 

जा 3.8 विश्व का सबसे तेज क्प्यूटर है। पु कि 

> कच्यूटर डाटा की खबसे छोटी इकाई बिंट है। >बाइनरी इकाई” के आरंभिक एवं आंतिष 
का पट ने संशिस शब्य-0 से । को बिट कहा जाता है। हक हक 

>- माइक्रोप्रोसेसर को पेन्टियम (_श्हक्षप्पग) ब्राण्ड के नाम से बाजार में बेचा जाता है। इन्टेत्र 

अधुनातन माइक्रोप्नोसेसर फल्ञापणाए- ४ है। 

पं सिद्धान्त के अनुसार कार्य करता है, एनालॉग कब्यूटर कहलाता | है| 

>. एलालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड, कष्यूटर कहते हैं। 

>> भध्यम आकार के कच्यूटर को मिनी क्प्यूटर कहते हैं। 

को माइको कष्यूटर कहते हैं। 

युना तेज कार्य करने वाले बड़े काच्यूटर को सुपर कच्यूर 
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कहते है। ही 
>- एक सुपर कब्यूटर में करीब 40 हजार माइक्रो कल्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। 


इसकी गति को मेगाफ्लॉप से सापा जाता है। 
>.  अपकानकत हुंकएं कान मतः हक कक कट को हक में धरकाप बैकार कैश का 
इसे अमेरिका के के रिसर्च कब्पनी ने बनाया था। 
> 32 कन्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्ल्यू कष्यूटर एक सेकंड में शन की 
2 करके चाले सोच सकता है। इसी सुपर कष्यूटर ने विश्व चैन्पियन गैरी काल्पोरोव को 
पराजित किया था। 
> विश्व के प्रथम इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कष्यूटर का नाम एनीयक है। 
> चिश्व का सबसे बड़ा कव्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, यूगल एवं १४७0५ इन्टरनेट 
सर्चाईजन है। 
>> इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय खमाचर पत्र द हिन्दू है। 
> इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्निका इण्डिया दूडे है। 
> एप्हापट्मा तमाम विश्वविधालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। 
> इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज्यादा मदद करता है। 
>- आर्क का विकास मैकशिल यूनिवर्सिटी ने की। 
> जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है, तो उस गेटवे कहते हैं। 
>- इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहाँ विशेष प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध हो, साइट कहलाता है। 
> पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएँ सोडोम की मदद से अपने संगणक में 
लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते है। 
>- भोडम कच्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है, जो टेलीफोन लाइन पर काम करता हैं। 
>> पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएँ भेजना अपलोड कहलाता हैं। 
>> कब्यूटर्स की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गयी है। 
क ० पीढ़ी के कब्प्यूटर पें निर्वात ट्यूब प्रयुक्त होता है। 
गघुनिक कल्यूटर में प्रायः सेमीकण्डक्डर मेमोरी (ह्मरण शक्ति) का कार्य करती है। 
> कच्यूटर बोर्ड से कुल आठ संयोजक होते हैं। 
3  किलोबाइट (8) 024 बाइट के तुल्य होता है। 
>- 38 (मेगाकाइट) 024 ।<8 बराबर होता है। 


४१४१४९५४४१४११४३४ ६४४ 
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दाम: डर 


4 ठक तीपएणावल? 7094 'धाह के बगया है। 
एव कार्यक्रम की खोज करने के लिए 5९408. विशिष्ट पाया का 


धो क्यूट पर सर्वाधप पुष्तफ टेक वेल्वल से लिजा । 
लक लिकी पुलक सोल आफ न्यू भगीन (नेलक-४ंती किड को वुलिण पुराकाए 
हवा राचा। 

क्यूटर की प्रषण 
दस वेरपू कब्यूटर कोजोर धाट/20 है। 
टवयिकों के अनुसार भारतीय जाया संत्कूत कल्यूटरीकृल करने के लिए सबसे आसान है। 
दियटर से ओम की सूची की गेनयू (४९३०0 कहा जाता है। 

डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना । 
रिकाईंस का संप्रह फाइल कहनाता है। 

डिजिटल कब्यूटर की कार्य पति गणना और सिख्धांल पर 
किश्व का प्रथम डिजिटल कप्यूटर यूनीवेक था। 

फोरट्रीन श्रोग्ापन हेतु विकसिल की गई सर्वप्रथम भाषा है। 
हिस्दी क्रमाण्ड स्वीकार करने वाला कस्यूटर आषा प्रदेश है। 
कोबोल उच्च स्तरीय भाषा (7:८/' अंग्रेजी भाषा के सथात है। 

कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्मेन्टेशन संभव है 

अनुवाद आग्राण जो उच्चस्तरीय भाषा का 'िन्‍्तस्तरीय भाषा पें अनुवाद करता है कन्पाइलर 


कहलाता है। 
बेसिक (8,450. भाषा को फोरड्रोन (छाल) 'छुलगोल, पास्कल आदि को सिखाने के 
लिए “तींव का पत्थर' कहा जाता है 

माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कब्यूटर है। 

आ्रोलोग (7:९८2/.006) पंचम चीढ़ी के कम्प्यूटर की भाषा है 

इन्हीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जै० एलण किल्‍मनी ते किया | 

इत्ठीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होतीं है। 

करष्यूटर अशुद्धि को बग (8०82कहा जाता है। 

पुणे के सीडैक (८28८0 के वैज्ञानिक ने 28 सार्च, 7998 को प्रति सेकण्ड एक खरब 
गणना काने की क्षमता से युक्त कच्यूटर परम-70000 का निर्माण किया। इसके विकास का 
बुख्य अथ (:व0#९ के कार्यकारी निदेशक डॉँ० विजय पी० भास्कर जाता है। 

परत में सर्वप्रथम नेशनल एवरोनौटिक्स लेबोसेटरीज (बंगलीर) ने फ्लोसावर नामक सुपर 
कम्यूटा विकसित करने में सफलता पायी थी। 

कन्‍्पूट? पर परमाणु परक्षणों को सवकिटिकल परोक्षण कहा शात्ा है। 
लेजर प्रिन्टर सर्वाधिक तेज गति का प्रिच्डर हट 

8)4 एक कष्यटर कम्पनी है। 

कच्यूटर वाइरस एक सानव निर्मित डिजीटल परजीवी है, 
जाना जाता है। 

वाई दके (:26)लंकट अर्थात्‌ इयर दू 
कष्यूटर की समस्या थी। ४-2 संकट को मिलियन बग 
किसी कच्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए 
खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है 


पत्रिका कल्यूटर एण्ड आटोसेशन है। 


आधारित हैं। 


कार्यक्रम (प्राण) का अचानक 


डाए 
#.प0ा- 
श्ज्टया 
84८ 
हटाए 
लए 
८७0 
ठछण- 
लए 
८-एणा 
ठ.855 
रठाजका 


क्णाधास्पर 

कक 
कागए 

मा. 

माता. 
वहा 

कट 

फ़ात्त 
पर 
फ्ज्ए 
पा 
पा, 
खाटार 
काठ 
अ्ठात5 
अएएणहाथ 
काट्ध्शा 
छ्भार 
क८-ए05 
वर्ण 


क्यग्छ 
अष0छएणा.. 


सेंट खासान्य ज्ञान 
करप्प्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप 
अकाकमारप्तर [झट एम 
अाहण्तक्तेजाभट (-गाहणग्डट 
अैजञालपेस्का 5६वें (-0त९ जि [ाततिगा३धंछा ]]एशकसैजाडर 
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(ग्पाएग्प एड 
_ट्स्तएल्‍ 0 02एढ०एफालाए जर पलाक्षाकपवऊ 
ट०ताएपश्ल [लक कमावे कषपतील्‍क 0 उद्कीएण 
ट०्फराततामा #ड्ठणाचेजाभंट [-गाहएग8० 
फएडार 0एम-अछाड़ 59802. 
एलन: ए०ए 5-नल्वा 
एलन पणछ एफणानफड 
हल्टीएाांट (जाताशा"र 
हाल्ल्कजपर गा 
छिल्सपणाां: पपपराल्मत्या ॥02छबछ गाव (जाए पल 
किएतताणीन पडा, 
किसह अ्थक अपार 
ाल्यकतड़ 0.एल-म्तगा७ एल 5ल्‍वमाते 
छलाहक [.०ए2ी ।-नफणगडव् 
फनाहक परत कनसाप्णए (-ब्महजगडु० 
फकशारमपराकों छनंतहऊक फैकिटॉपंगल 
फफश्ड्ााश्व (फफर 
काृणामाथ[ंछात कचएवा 2निहनिकशनड 
पद #एल्‍क ऐएलल०0त< 
पवृषप॑व एन्काम३ एक 
पपन ० वलककग ड़ 
.0७7-ह०से [-्हुएग्डर 
उमट्ठातरपट पे: (.ीकाक<ाला पटल, 
ि्ाजा+ ०ह एड0एटपैंजाक [शा 5९०णा१ 
उवाककजाऊ ०# 0एलतिंगा ष- 5ल्‍्तमावे 
उतठेचाअधणा-एशा।एचवंच[ 20०: 
कइ-बधजानों फातरषाणनतीणा (लाए ऐवेलएउल॑र 
0पल्‍्वा ऐसा छत 
कशअणानं 0०पाएपशस एड: 0ए2एगफाह उन 
एजड्रा्रापफाबकीर सिटकवे (आए 'जैलयाजएर 
वक्ता सैल्‍कक ऐजेलाएण.ु 
उशहमवे (पा उलैसपाणाएः 
फरणएलप भगाए (न्‍ल्ाल्वकाण 
च्तातड़ 0तंसाश्वे 5900 [-क्रहपगहर 
कण जि्छा2५ एगा६ 
फलाए -अघडर 5एगाह पढ/टड्ामपेगत 
राव कसम 2चट(३जत< 
एजलव एकल फल, 
छ 


__ स्सायनविज्ञा 7 विज्ञान 


! # 


ए उापन विज्ञान ((#०४४४००विज्ञान की वह शास्त्र है, जिसके उत्तत 
जश्न, संरचना लथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्यवन किया जा है। 

> ८0००१#४7०जार्याद्‌ ससावन विज्ञान शब्द की उलासि विद्य के प्राचीन श्द 
टत हुई है, मिरका अर्थ है काल ग वि के लेग का ली वो पाप ह:-:32<* 
कहते थे जीर प्रारंभ सें रसायन चिज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग (८॥ ८ न: 
के या भा। केमिटेकिंग ((लालस्लमंणड़) 

> हेवायसियें (/»+०/ं८०)को रशायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। 

3. पदार्थ छुे उसकी प्रवृति 

> पा (42८९: दुनिया की फोई भी चह्यु जो स्थान येरतती हो, जिसका इव्यमान होत्ता हो 
और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहछ्वतै है | उदाहएण--जलू, 

हुवा, वा आदि। 

> आरंध से भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएँ पाँच तत्त्वों 
के संयोग पे च्ी हैं, ये पाँच तल्व हैं क्षिलिज, जक, पाठक, गगन एवं समीर) 

> भारत क॑ महान ऋषि क॒णाद फे अशुलार सभी पदार् आप्पत्त शूक्षमकरशों से चने हैं; जिसे 
'बरमाणु' कहा गया है। 

बदार्षों का वर्गीकरण 


पदार्थ 


भौतिक वर्गीकरण दा 8, काला नकल 


"बुक शक 
डोख.. हवस 
---++7 


अधालिक 


> संस (व): पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं जायतन दोनों निश्चित 
लि ककाहा है। जैसे फोहे की छड़, उकड़ी की कर्सी, बर्फ का डुकडा गा 

>> ब्ब 6. क्ध्ांध) : पदार्थ की बह भौतिक अपस्था जिसका आकार अनिश्चितत श्चित्त हा ९४० है 
निश्चित हो ' । जैसे--अल्कोहछ, पागी; ारपीन का तेल, हक [छ आदि । 

आल ॥_कार एवं आयतन दोनों ऊनिश्चित 


हो जैस' कहकाता है। जौसे--हबा, 
नोट  गैसों का कोई प्रष्ठ नहीं हीता है; 
से संपीज़ितत (टाभ०॥०९०) किया जा 
>+ जप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी प्ार्थ 


इसका जिसरण बहुत 
सकता है। 


परन्तु इसके अपवाद भी हैं, जैले--छकडी, पत्थए ञथै केवछ ठोश 
>> चछ तोनों भौतिक अवस्था में पह सकता है। लक की 


> दरदार्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं मैं निष्य रूप से साम्य हे 
डदाहरण--जकू 


>> ॑चछर्ण 


जज हुसेंड साभाव्य ज्ञान 


> कुछ पदा्े पर कर्गे पर सीधे ठोश रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्यपातन (8७७॥॥0७७५) 
कहते है। जैसे. आयोडीन, कपूर आदि। 
> दाद को चौशी अपश्या ७०० एवं पींचमी अवस्था घोल-आउंष्टाइन फॉडनसेट है। 
> सत्य (सावमत०००): तत्य चह शुद्ध पदार्थ है. जिसे फिली भी ज्ञात भौतिक एवं रातायनिक 
जद्ियों से न तो दो था दो से अधिक पदाों में विभाजित किया जा सकता है, और न ही उन्द 
सर पदाओों के योग से बचाथा जा सकता है। जैसे--सोना, चौंदी, ऑक्सीजन आदि। 
>> सलोनिक (एसपु<७०१): पह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से वो या दो से अधिक तम्यो 
के एक निश्चित अनुधात थे राशायनिक संयोग से बने हैं, थोगिक कहछाते हैं। बौगिक के 
जुघ उनके अवयची तत्त्वों के गुणों से भिन्‍न होता है, जैसे--जलछ। जल ऑक्सीजन एवं 
झइशोजन से बि्कर शनता है, इसमें ऑक्सीजन जले में सहायक होता है और हाइड्रोजन 
खुद सकता है छेकिन इन दोनों का यौगिक जरू आग को बुझा देता है। 
>> क्िलण (४४४०६) यह पदार्थ ओ दो या दो से अधिक तत्वों या चौगिकों के किसी भी 
अलुधाल में घि#मे से पाषत होता है, (॥४७ कहव्णता हैं। इसे सरछ यांजिक विधि दादा पुनः 
बरोधिक अवस्नयों में घ्राप्त किया जा सकता है। जेसे--हवा। 
>> हत्तन किन (७ .७०॥४७५४६४।६१७४७): निश्चित आनुषात में अबययों को मिलाने गे 
खम्ताण बिखण का निोण होता है। इसके धत्येक भाग के गुण-धर्म एक समान होते हैं। 
जैसे- धीनी या समक्त का जज्नीय विकृथन, हवा आदि। 
े |किबकोप लिशजन (!ल४णृा०५७४७ 3५७३७) + अनिश्चित अनुपात में आबयबों को मिलने 
हे विधणास विश्वण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण पव॑ उनके संघटक 
'िल्न पिन्‍न होते हैं। जैसे--आरूद. कुहासा आदि। 
विश्रण के अक्तण करने को कुण प्रमुख डिवियों 
>> स्शाकाण (<४५५४१७०॥४६४११ : इस विधि के डवारा अकार्बनिक ठोस सिश्रण को आलू 
किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध डोस मिश्रण को उचित विज्ञायक (८०/७७०१४) के साथ 
'मिक्तकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान किया जाता है। छानने के 
आआद विल्‍्ृपन को कम ताप पर धीरे धीरे ठण्डा किया जाता है। ठण्डा होने पर शुद्ध पदार्थ 
किस्टक के रूप में विडियन से पृथक हो जाता है। जैसे--शर्का और नमक के मिश्षण को 
इथाइक्त अल्कोहक में 34 ॥८ ताप पर गर्भ कर इस विधि द्वारा अहूण किया जाता है। 
>> आलवन वियि (%०४/१३७७४): जब दो द्रयों के क्‍्ययनांकों में अन्तर अधिक होता है, हो 
उसके सिश्वण को आसवन विधि से पृथक्‌ करते हैं। अर्थात्‌ यह बरवों के मिश्रण को अहग 
करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाच्पीकरण (१०००४म#नक्षए४) एवं दूसरा भाग संघनन 
(ल्तलपलमन्‍यकषतपा) कहलाता है। 
>- ऊूा्ब॑गतन (#४४२४४४७क०॥) : इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को आग को 
है. जिसमें एक ठोस ऊर्ध्यपातित (+५७५॥४४०/८) हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, 
जैफ्यलीन, अमोनियम क्लोराइड, पेंश्रासीन आदि को अछूग करते हैं। 
3 ऑक्षिक आशावन (#जर#/०7ज/ ८॥७॥॥७४८४०) : इस विधि से वैसे मिश्रित ड्रवों को अलग 
करते हैं, जिनके क्यघनांकों में अन्तर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से 
>. आग; पट, मिड्डी तेल, कोहतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। 
5 ५४ 8०००-०० <#ह < यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण 
पटकों की अपशोषण (00७0प/80॥) क्षमता भिन्न-भिन्न होती है तथा वे किसी 
८८०३ बे विभिन्‍न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, इस प्रकार वे पृथक्‌ कर किए 
>+_ भाष आसन (उ/रूजता वान्क|उल '): 
है, /0४): इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता 
*. जो जल में अपुरूनशील होता है, परन्तु भाष के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि ढ्वार 


सहन |विज्ञान 
] 


शेष रूप सै उत पदार्थों का शुजीक!ण किया जाता है 
हे जाते है। जैसे एसीटोन, बाधक अल्कोहक् उतादि। 
,व बी आवक शरिवेस (६ कैकाएकल ह॥ हट) 
दान दावलहरल /४७१) ; गर्ष करने पर जब वोल पदाव॑ धव 
होते हैं, तो उनमे से आधिकॉश भे धरह परिषत॑न एक विजञ५ शव प४ वध एक नर 
कर होता है पह नियत बाप वश का बरवणाक 0000 , पा पड नियत ताप 
पदार्थ गलता (तौस को जालिरी कण तक) रहता है, तब तक जाप किया आह है ८५०, 
विशेष दाब नियत रहे । है, कहे 
छ (ली लॉक किसी विशेष दब पर वह नियत लाप जिस पर कोई द्रव उमता 
> सामान्यतः पदार्थ का द्रवणाक एवं हिमाक का मान बराबर होता है| जैसे आर्फ का दरणांक 
एवं हिमांक 0"९' है। 
> अजशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिंांक और द्रवणाक दोनों कम हो जाता है। 
>> दाणांक पर टाव का प्रभा 
6) उन पदारों के द्रव्णांक दाब बढ़ाने रे बढ़ जाते हैं, जिनका आयतन गलने पर बढ़ 
जाता है | जैसे --मोम, ताँबा आदि 
उन्त पाषों के ब्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है, जिनका जायतन गछने पर घट 
जाता है; जैसै--बर्फ, ढलवीं छौहा आदि | 
> सहने तथा जघने पर आयतल से परिउर्तन (टकका्र छा जमएवाल # समेत कर 
ब्गवीतटनधंला। : किस्टलीय पदार्थों वें से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयलन में बढ़ जाते 
हैं, देली बक्षा सें छोस अपने ही गले हुए हब में दूब जाता है 
>- ढग्म हुआ छोहा, बर्फ, एप्टीमनी, विश्मथ, पीतछ आदि गलने पर आयतन में सिक्कु़ते हैं; 
अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव मे प्डघन करते रहते हैं। इसो विशेष गुण के 
कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में व्ववन कश्ता है। 
> सांचे में फेयक ये पदार्थ काछे जा राकते हैं, जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि 
तभी वे साँंचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। 
> मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं, जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। 
>- चौंदी या सोने की युद्राएँ ढाडी नहीं जातीं, केवल मुहर (७४7१४) ठगाकर बनायी जाती हैं। 
> मिश्र धातुओं का द्रवणांक (04./१) उन्‍हें बचाने वाले पदायों के गरल्‍ांक से कप होता है 
क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। 
> हिफकारी विश्वण दीप ]8 ए१४४/४४७) : किसी ठोस को उसके ब्रव्णांक पर गछने के लिए 
ऊच्पा की आचश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्या होगी। यह ऊप्मा साधारणतः बाहर से 
भरती है, जैसे जछ में बफ का टुकड़ा मिलने पर घार्फ गछेगी, परन्तु गलने के लिए दवर्गाक 
पर वह जल से ऊष्मा लेगी जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और सिश्रण का ताप घट 
जाएगा। हिमकारी मिश्वण का बनना इसी सिद्धात्त पर आधारित है। उदाहरण कह 
आईसन्कीस जमाने के किए नलक का घुक थाग एवं बर्फ का तीन भाग मिलाया जाता है. 
इससे मिश्रण का ताप -22"6 प्राप्त होता है। है 
> बाष्पीकरण (/890092200,) : ब्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया आाष्यीकरणा कहड़ाती 
है। यह दो प्रकार से होती है-- 0) वाष्पन (802;०7७७०००0॥) क्यथन रत 
2 कलथांक ले कन साचनाण पर हल के बाप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को याप्सन कहतेहैं। 
>- वाम्मन की क्रिया निष्न बातों पर निर्भर करती हैं" 
60 विवि लग कय लेना: क्लधनांक जितगा आर हो! चप्पप' के किया तक जी. 
अधिक तेजी से होगी। 


जो अपने क्यधनॉक पर अपचखिता 


अवा्था मे परिवर्तित 


झव कोड शाभाच्य जात 


(0 ऋ्रव का ताप: इव फा पाप जखिफ ऐोने से भा 
00 हब के खुले प्र का शोपफल : शेजरफऊ अधि हा 
(रह के पृष्ठ पा: (मं ्रव के पृष्ठ पर यायु बदकने पर साप्यन तेज होगा। 
(00) अब को पृष्छघर भायु का दा जितना ही क्रम होगा साष्यन उतनी ही तेजी से होगा। 
(2 द्रव के पृष्ठ पर पाष्म घाव जितना बढ़ता जाएगा खाष्पन की दर उलनी ही घटती जाएगी। 
>- ककनांक (मंद १७(॥/) दायर के किसी दिए हुए नियत मान के छिए बह नियत ताप 
जिस पर कोई द्रद उयहूफर परय अपस्था से वाध्य फी अपस्या में परिणल हो जाय तो कक 
लियल ताप दल का क्यधनांक कहलाता है। 
> दाव बढ़ाने से प्रय का बयथनांक बढ जाता हैं और दाय घटने से ब्रव का क्वथनांक घट 


जाता है। 


2. पामाणु संस्चना हि 

> परणाणु (2+००0): परपाणु, शत्त्व का वह छोटा से छोटा कण है, जो किसी भी पक्ताथनिक 
असिक्रिया से भाग के सकता है परन्तु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। 

> आग (0/७॥७«७/९३:छत््व तथा यौगिक का वह घोटा-से-घोटा कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में 
रह सकता है, अभु कहछाता है। 

> पर्माथ-पाए (4/०तरं2४७४७॥४): किसी तत्त्व का परमाणु-भार वह संख्या है, जो यह प्रदर्शित 

कस्ता है कि तत्व का एक परमाणु, कार्बन-2 के परमाणु के /2 भाग ब्रव्यनान अथवा 

हाइड्रोजन के ।-008 भाग ब्रव्यमान से कितना गुणा भारी है। 

आधु-भार (॥/७०७/७४ »००७॥/५) किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है; जो यह प्रदर्शित 

करती है कि उद्च पदार्थ का एक अणु कार्बन-2 के एक परमाणु के /2 भाग से कितना 

युना भारी है। 

>- भोछ घाएणा (४०९ ८०ह००७४2: एक सौ किसी भी निरिचत सूत्र चाऊे पदार्थ की वह 
राशि है, जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है, जिनकी शुद्ध कार्बन-32 
आइसोटोप के ठीक ॥2 ग्राम में परपाणुओं की संख्या है। 

>> शो इकाई का धान; मोल का मान 6022 » 0 है। कार्बन के 2 ग्राम या एक मोर में 
6022 » 702 परमाणु हैं 6022 » 07 को आनोगाछ्ो संख्या कहते हैं। 

>+ मौड़ संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का अतीक है। सन्‌ 967 में मोल को इफाई के कूप नें स्वोकार 
किया गया। 

> 20वीं श्राब्दी में आधुनिक खोजों के परिणामस्वरूप जे० जे० थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक 
आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः तीन मूछ कणों 
से विल्‍्कर बना है, जिकहें इलेक्ट्रॉन, प्ोटेन तथा न्यूड्रॉन कहते हैं। 

प्रयुछ सूछ कणों के अभिरक्षण 


शूछ कण. प्रतीक. आवेश व्रच्यधातष (ग्रास).. ड़ल्यणान (काणछ) खोमकर्ता 
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>- परमाणु क्रमांक (॥॥७॥7स्‍27077/04): किसी तत्त्व के परमाणु के नामिक में उपस्थित प्रोटॉनं 
जे श्व्याकी परमाणु क्रमांक कहते हैं। ः 
उन्यभान सैष्या (335७ 770/76%); किसी परमाणु के नाधिक घें उपस्थित प्रोटॉनों और 
>दधानों की संख्याओं का योग उस पराणु की प्रव्यभान संख्या कहछाती है। अर्थात्‌ 
अल्यभान संख्या -प्रोटॉनों की संख्या +न्यूद्रॉनों की संख्या 


है है 


रखावाल विज्ञान कक 


हाट संख्या (20009, 7४७७७०००३न्वेपट्रस रेखाओं को सब्म प्रकृति सथझने तथा 

इरेकट्रॉन की टीक-दीक स्थिति का वर्णन करने हेतु चार क्वाण्टम संख्याओं का प्रयोग 

जाता है; पे हैं-- 
60 पुष्य क्वाष्टप संध्या (१492? (२७७१/७४७ ॥७४४70९० '#* : चद इसेकट्रॉन के सुख्य 
ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। 

60 दिगेंशी क्वाण्ट संख्या ८44#0६#/ (2७००५५७७8७००७९८७ ।* : वह इेक्ट्रॉन कलक- 
(0४४४९०४) की आकृति को ्रकट करती है। ! का न्यूनतम मान शून्य तथा अधिकतम, 
मान (#-) होता है। 

6॥0 चुप्वकीय क्वाण्टप संख्या (१२७2८ (प्रात मध्या#९००; *#९ : यह उप ऊर्जा 
स्तरों के कक्षकों (०:/:४७/$) को प्रदर्शित करत्ती है। # का मान ! के खान पर निर्भर 
करता है। किसी / के छिए »। का मान +। से छेकर -। तक होते है (शून्य सहित) 

४) चक्रण क्वाण्डम संख्या (99% 4५७/४/४० 7००१९०) ४* यह इललकट्रॉन के चक्रण 
की दिशा को प्रदर्शित करती है | किसी चुम्वकीय ववाष्डम संख्या (»0 के रिए चक्रण 
क्वाण्टप संख्या ७) का मान +/2 और -7/2 होता है। 

'पाऊली का अपवर्जन नियम 62७४ ७५८/७७३४०7 /१४००9०/९, 925) : इसके अनुसार एक 

दिए गए परमाणु सें किक्हीं दो इल्ेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वाण्टम संख्याओं का मान समान 

हो सकता। अतः यदि दो इलेक्‍्ट्रॉनों क॑ ४, ॥, और # के मान एक ही हो, तो उनका 
चक्रण विपरीत होगा। 

डरड का अधिकतस बहुक़ता का नियम (ी्रधरथउउाल तरमा2/ता७०ा 2१०/७०॥०७०: इसके 

अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य (४७/०8॥2) 

हैं अर्थात्‌ जब तक संभव है, इलेक्ट्रॉन अयुस्मित रहते हैं। 

हाइलेनवर्ग का आनिश्चितता' सिखान्त (पर'ब०/०णढ> धणात्त॥१0 फा/क्ट०) + इसके 

अनुसार किसी कण की स्थिति (००४४०४) और बेग (शथ०८४९५) का एक साथ बचार्य 

(०६७८७ निर्धारण असंभव है। 

ऑफचाज निषण ८4७/09० /४77०%/): इस नियम द्वारा तत्वों के इजेक्ट्रॉनिक विन्यास 

छिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है-- 

ऋ<26< 29 <3७< 39539 «46 < उत ८49 उन्‍द4त < 59 568५ 4/ < 50 < 

60 <75 

सपस्थानिक (:०/००८७) : समान परमाणु क्रमांक परन्तु भिन्‍न परमाणु ब््यमानों के 

'परमाणुओं को खमस्थानिक (8000००5)कहते हैं । समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती 

है, किन्तु न्‍यूद्रॉन की संख्या भिन्‍न होती है। जैसे--,न', ,तरे तया (नर समस्थानिक हैं। 

सबसे जधिक समस्थानिकों वा तत्व पोलोनियय है। 

शपभारिक (06७7७): समान परमाणु द्रव्यमान परन्तु भिन्‍न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं 

को समभारिक (08०7७) कहते हैं। जैसे--,,१४४ ,,॥<०. , 224० समभारिक है। 

अफन्‍कृ्ॉनिक (00०७८) : जिन परमाणुओं में न्यूट्रोनों की संख्या समान होती है, उन्हे 
जे टीनिक (50007 कहते हैं। जैसे--,न" और ,/न७* इन दोनों परमाणुओं के नाभिक 
में चयूट्रानों की संख्या दो-दो है। 
को. गरनिक (50०/९८७७/४८): जिन आयनों और परमाणुओं के इेक्ट्रॉनिक विन्यास 
आह हैं, उन्हें समइलेक्ट्रॉनिक (002/०८७४०/८) कहते हैं। समइलेक्ट्रॉनिक परयाणुओं 
अपनों सें इलेकट्रानों की संख्या समान होती है। जैसे-९०,प०', जट्ट' और, #077+ 
हा 


| अधि, 


ञ्छड हुझ्लेंट सामान्य ज्ञान 


3. गैसों का आचरण 
+ कब को किक सिर करे पा 7 की पिगत शा को जार लए न शक च 


होता क। 
आय तका।हार शाप पर किले केक की पिला शो के आन हक 2 मना 


कया अनुपाती होता है। (फरमताए 7>टयल7 पथ 
+ "अर शाकक रकरयाश सारे शक मर कक पे के सगात आकर. में जणुओं क 


संख्या समान होती है। है 
> शान्य ताप एवं दाव पर विभिन्‍ण सैशों के पक आप अण का आयतन 224 छीदर होता ह 


तथा इस 22.4 छीटर यें 60236 0 अणु होते हैं। 
>> आपस्ला कमीकरण ६ 


&५«+हा (# 5 7 गोर जैस के छिए) 
> बसें विश: धनल में अन्दर रहते हुए पृथ्वी के घुरूलाकर्षण के विहुद जैसों के जाप 
नें मिलने-जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विश्रण न है। 
> प्राह़ण का गैसीय वित्ताण नियम + नियत ताप एवं दाव पर औखों की विसरण की आपेक्षिक 
अर के घनलयों अथवा अणुमार के वर्गमूठ के ब्युकमापुतापी होती है। 
च ए _ | एंटी 24 ० ८ 
हैं. ४०४ 


जैते-- 


अत्त:. हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्शीजन गैस के विम्नरण की गति से चार गुनी 
अधिक है। 
4. तत्वों का आवर्सी वर्गीकरण 
डलीय का आवर्त लिक्त (लत तललट०>/वमंरबालमव४0) 
>> उननीसवीं शताब्दी के मध्य में राशियन वैज्ञानिष्त ठी० जाई० मेंडकीव 62: कलाकशल्टड ॥67 
जे तत्वों तथा उनके यौगिकों कै तुहनाल्‍्मक अध्यपन से एफ नियम प्रस्तुत किया जिशे 
चेंडलीय का आपते नियस कहते हैं। 
> नेंडछीच के आवर्स नियम के अनुसार 'तत्वों का भौतिक एवं राखायनिफ गुण उनके परमाण 
भाहों के आपर्त फसत होते हैं।' 
> बेंडडीव द्वारा बनाए गई आवर्त सारणी सें नौं चर्म और सात आवत थे। 
मं लय इस समय तक ज्ञात सभी त्थों के शायिक करने फे अतिरिक्त चह़त से जाग 
तल्वों के लिए स्थान रिक्त रखे ये। 
मेबलीद की आर्त-साणी के दोष 
(0 सझोगनफो क्षार धातु दव हैहोजन जैसे दोहरे व्यवहार के काएण दान वो महक 
0) समान गुण बाछे तत्वों को अकण-अछूग रखा गया; जैसे--0७और 8 48 और/ 
2७ और एध्तथा 85 और 7७। 
(0 ड्थ परमाणु धार वाले तत्त्वों को कम परमाणु भार वा चल्यों के पहले रा गा ह 
जैसे--आयोदीन (26.92) को रेल्यूरियम (27,6व): कक बाप एस्बा शाया है। 
65) समस्थानिकों के किए स्थान नहीं। 
2) हवें वर्ग में तीन तत्वों को एक साथ समृहित करना। 
आवुनिक आवक्तन्सारणा (0428 [टाटा प&४०2. 
>> आधुनिक आआवर्त-सारणी मोसरे (१०5८-75 ई० के कियस पर आधारित हैं। इतने 
अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या (70002: 2 038८0 के आवर्त फरन होते है! 


. रओ! 


रसायन विज्ञान 
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आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। 
वर्ग । से छेकर ४॥ लक दो उपवर्गो 
#एवं 8 में बैंटे हैं, इस प्रकार उपबर्गों बे आ कह +-रसअ० 
सहित कुछ वर्गों की संख्या 8 है। परमाणु का आकार. बढ़ता है ४८घ 
> प्त्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु विद्युतृघनात्मकता.. बढ़ती है. घटली है 
है, और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय आयननऊर्जा. घटती है. बढ़ती है 
गैस (0०४४ &०७)। सिर्फ पहले आवर्त विध्ुत्‌ऋणात्वकता घटती है. बढ़ती है 
का पहल्ण सदस्य हाइड्रोजन है, जो इडेक्‍ट्रॉनप्रीति. घटती है. बढ़ती हैं 
अपवाद है। 
> आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से छेकर 7 तक को उन्‍्यनाइड डेणों एवं 
परमाणु संख्या 89 से छेकर 03 तक को ऐकि / कहा जाता है। 
न आवजल विभज (050०7 .9०१००७७/): ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, जो तत्त्व की 
एक गैसीय परमाणु की बाह्तम कक्षा (०५८८/»॥९/) से एक इडेक्ट्रॉन को निकाल बाहर 
करने के लिए आवश्यक है। 
इसेकट्रॉन वन्‍्धुता (७८/7०७ »660/0:) : जब उदासीन परमाणु एक इलेक्‍्ट्रॉन ग्रहण करता 
है, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बच्चुता कहते हैं। 
वर्ग भगा # के तत्त्वों की इलेक्ट्रॉन बन्धुता उच्च होत्ती है। 
सबसे अधिक इल्क्ट्रॉन बन्धुता कलोरीन की होती है। 
हय॒त॒ रूणात्पकता (50८6/०७०४3४५व0७): किसी लत््य की परमाणु की वह क्षमता, जिससे 
वह साझेदारी की इडेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत 
ऋषात्मकता कहते हैं। 


डर 


हु 


8 


फहोरीत की विद्ुत्‌ ऋणात्वकता सबसे अधिक होती है। 
'निष्किव गैसों का यलनांक निन्‍न होता है; वही वर्ग 707 4 के तत्त्वों का यलनांक उच्चतम होता है। 


जप 


5. रासावनिक बंधन 
>. इलेकट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु-बंधन ८4 (०००४८ ७०००४) कहते 
हैं। परमाणु बंधन तीन प्रकार के होते हैं... वैद्युत्‌ संयोजी बंधन ददलूक्णण्खसा। 8ाव) 
2. सहसंयोजी बंधन (८०४७/०४८ ७०४०) ३. उपसहसंयोजी बंधन (८००वी॥०/९ #त्ववं) 
7... बेब संोजो बंधन (5॥8८०७४००७/०॥#०//०): जब बंध का निर्माण इडेक्ट्रॉन के स्थानान्तरण 
के द्वारा होता है, तो उसे वैययुत्‌ संयोजी बंध कहते हैं। जैसे-- 


'्बॉ+दा: 


> आवनिक यौिक के गुण: 

() आयनिक यीगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होती है। (वह घोलक जिनका परावैद्युत्‌ 
है रंक उच्च होता है धकीय धोलक कहत्मता है, जैसे--जल) (॥) ब्रवरणांक एवं क्यथर्नांक उच्च होते 
हैं। (व) जलीय घोल विद्ुत्‌ का सुचालक होता है। (५) आयनन की मात्रा प्राय: उच्च होती है। 


4... * जालक ऊर्जा: किसी रवा (०0/०४2/) के आयनों को एक-दूसरे से अनन्त दूरी तक अलग 


करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को यालक ऊर्जा कहते हैं। 


6 > साधान्य ज्ञान 


2. सहसंयोजी बंधन ((७७॥//॥३/ /७॥७४): जब दो सद्श या उशद्रश परमाणु अपनी बाह्य 
कक्षा के इछेक्ट्रॉनों का आपशा में साझा करके संयोग करते हैं, सब उनके बीय 
को शहलधोजन बंधन कहते हैं। वैसे- 


(886 -- 
> साहसंवोजी योविक के गुण: क 
0) सहसंयोजी बंधन दृढ़ (/॥॥#४) और दिशान्मक (/2॥ल्‍८॥४०/७() होता है। अत 
विभिन्‍न स्थानिक अवस्था (ल्‍90०//७/०7४०४१इ८॥॥००४४) में रहते हैं. तथा जिविम समावद-, 
(हालत #ामा०+५॥॥) प्रदर्शित करते हैं। है 
0॥) सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में | इस कल 
ये घोड की अवश्या में विद्युत के कुचालक होते हैं। है 
(0) ताप, दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशीर द्रव एवं मुछायम दाम 
पदार्थ होते हैं। 
0४) इनका ड्रवणांक एवं कवधनांक निम्न होता है। हु 
(४) श्रुवीय घोलकों में प्राय: अधुलनभीछ, किन्तु आध्रुवीय घौलकों में प्रायः घुलनशील होता ह। 
>* वियुत्त्‌ ऋणात्मकता एवं बंध फी प्रफूति--() जब दो परमाणुओं की विदयुत्‌ णात्पकता हे 
बीच काफी अन्तर हो तब उनके बीच बंधन आयनिफ होगा (४) जब दो. परमाणुओं को 
विधुत्‌ ऋणात्मकत्ा के बीच अन्तर हो, तब बंधन धुवीय सब्संथोजक होगा। (॥#) जब डी 
'परमाणुओं की विध्युत्‌ ऋणात्मकता के बीच अन्तर शून्य के वराबर होगा, तब सहसंचाजी 
बंधन बनेगा। का 
3... उषसाहरंघोजी चंघन (८७७॥७/४४७/०४७॥७): ऐसा यंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेकट्रॉन 
जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किन्तु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु 
डरा प्रदत्त होती है। उपसहसंयोजी बंधन सें जो परमाणु इलैक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है, 
उसे प्रदाता (७०४०८) कहते हैं. और जो. परमाणु इछेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उत्ते 
स्वीकारक (॥८००७॥/०४) काहते हैं । जैसे--+7,७0, के निर्माण चें 


चल के, 


छठ ० 
] । 

#--0- $-०-# यहाँ $ दो उपसहसंयोजी बंध है। 
4 | 
2] ० 


3 छाइड्रजन बंध: ात, 5 0 या।४ के संयोग से चने यीगिक के अणु धुवीय होते हैं। जैसे ॥॥# 


आवेश आ जात हैं। पा कण आवेश (0 एवं परमाणु पर धोड़ा धन आवेश 60 
गत ४ एक ।लार अणु का धनात्मक स्लिरा दूसरे के 
विद ऋणासक सिरे को अपनी और छा हता है ५ 
[ऑं के. नए. 
का सूजन करता है, निसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन कतार के व 
श् 8 2800 में है। धन कणों का कम : एकल 
$ में हाइ नहीं है। अंश दूरी का क्रम : एकक बंध > दिबंध > भिबंध 
>+ हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर 'न्थों को क्रियाशीरता + एकछ बंध < द्विबंध ..जरिबंध 


[सहातन |लिज्ञात 
ख2 


सतत (//)॥07#/#-७80०४/ - परभुक् पर 


कह ह7#हह४१ 


है लक क वर शकरश कर राव आदत का होता है। 
जाए कर ै हक 2.00 80. यह श्रकोणा जक्कात का होता हे। 
मत आग कक! तहश कर मिकोजीयविशामध आकृति का करता ह। 
गा 2 है तब वीं 4. ॥ शक्ष/॥ याद विकोणीय द्विपिमिद्षाय आकृति का होता है। 
पं के कीच बजे आकर सह आप्टफान्‍दीय आकर का खोता के। 
आन को 0 (8) 6,॥//' वाह यह पचघुजीपा्रपगशी जाक़ति का केता ह। 
तन कहते हैं। 


॥॥क 


हर कह ह जब को परणालिक आर्बिटकों के पार्क अतिव्यापन होता है, सो इसरो 
दि काल को थाई बल हिल ट०४) करते हैं। 
6. ऑव्धीकाण रवें अवकाण 
>ततलीकाण 2९७४४): विद्युत ऋणात्वक परमाणु या भुकक का अनुपात बढ़ता या धन 
पदक बढ़ला हा इखेकड्रान का व्याण आवरी॥// ७ कहन्कतता है। जैसे- 
कु +॥४३/ । 6 (ऑक्सीकरण) 
॥« + ॥७/!। + 6 (ऑक्सीकरण) 

अतक्ाणण (/0०७७४८॥/७४) : किष्युत धनात्मक परमाणु या पूछकों के अनुपात का यढ़ जाना या 
धन आवेश का घट भाना था इसेकट्रॉन को प्रहण करना आजक”ण कहलाता है। 

७"! ॥ 2८---+ (०७ अवकरण; 

ली, 4 26 - --+ 2९] (अवकरग) 
रहाकत ऑधिकरिखा (०७ 7०७०७४०४): ऑक्सीकरण अवकरण की करियाएँ साथ-साथ होती 
हैं आधाति सब एक पदार्थ परसेबड्रॉन त्याग करता है, तो दूशरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही 
कल ऑधाक्रधा (एलपह फ८८॥छा) कहते है। 
अककारक (रल्‍व/टआपढ ह८॥/ 0४ 70७७७८४७/४) : जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, 
आधाति जो पदार्थ इलेकट्रीन का त्याग कर्ता हैं, उप अतकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अबकारक 
#-॥,,०0.4,5.50,, (५ ५0९॥, आदि । 
कली यवरक (रख ल्टना ल#००/ ४ ०४४४०७४): जिस पदार्थ का अवकरण होता है. अर्थात्‌ 
जी पदार्थ इखेक्‍्ट्रॉन प्रहण करता है, आव्शीकारक कहठाता है। कुछ प्रमुख ऑक्सीकरक 
8-0, 0,.॥,0,. ॥॥40, ॥0५0४०,, ।६,९-५/०५ आदि 
ऑक्सॉकरक एवं आवकारक दोनों मैसा आचरण करने वास्य पदार्थ है--काइ्रोजन सल्फाइड 
0,9) हइड्रीजन पेगेक्साइड (,0,), सल्फा डाइआक्साइड (४९0,); नाइड्रस अच्छ [ता४0,) 


हि 


ऑक्लीकाण संख्या टट00/3//077/00000:५): किसी तत्व को ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या 
है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है, यदि उस 
अंगु या आयन से शेष सभी पाभाणुओं को ्रभावित आपनों के रूप में अछग कर दिया 
जाय। जैसे--0/॥0 की ऑक्सीकरण संख्या 'दाशए०, 

काजतए0,-+ +। +7+(-8) «० 

अल्ए व 0३०7 

अतः, ।द060, में 8॥ का आक्सीकरण संख्या 7 है। 
ऑक्सीकारक : वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बड़ा देता है। 
अवकास्क +वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकएण संख्या को घटा देताहै। 
ऑक्शीकाण ; यह अभिक्रिया जिसमें किसी पामाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मात बढ़ 
जाता है, आंकशीकरणण कहे है। 
अवबशण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्पीकरण संख्या घट जाली है, उसे 
अवकरण कहते हैं। 


उ्ह कसर सावान्य ज्ञान 


7. आल, भस्प एवं लबण 
> आप्छ (3७४): आप्क के वौजिक पदार्थ है, जिनमें हाइड्रोजन प्रतिम्थाप्य के रूप में रहता ह। 
पल के अनार: जध्ल एक ऐसा यौगिक है, जो जऊ में पुलकर ॥4' आयन देता है। 
>+ उनसे एवं उत्ी फिडात्त के अगला (॥००७/पीँएए (08#/00ल्‍/रवंका्त 0 ०त 7 ॥ल0ज) 
आष्छ वह पदार्थ है, जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रो्न 


प्रदान करने की क्षमता रखता है। पका आह 
हे 00007 अ वह पीगिक है, फिर. पुवीदिक अस्त 
जिसमे इलक्ट्रान की एक निजैन जोड़ी (.काटएा 7 कसी “सके 
रे ललल७ता) स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसर्ल क्र आष्ल 
> आक स्वोद मे कटे होते है। स्पाटर. ऑक्सैलिक आल 
>> अल्छ का जव्लैय खिक्यन नीडे छिख्स को झा कर. दही (खड्टा दूध) लेक्टिक आल 
देता है। जीबू सिट्रिक अप्न 
> अण्लों क॑ उपयोग- चींटी का डंक मेवैनॉइक अध्ल 


वे के काम 4 - जैसे-खड़े दूध (छैक्टिक अच्ठ), "टेल का चंक सेवैनॉइक अप्ण 
'सिरका एवं अचार (एश्लीटिक अत), सोडावाटर एवं अन्य पेय (कार्बॉनिक अष्त) 
अंगूर (टाटैरिक अम्ल). सेव (सैलिक अम्ल), नींयू एवं नारंगी (साइटिक अस्ल)। 
(॥॥ खाना पाने कें ।॥८। अध्क का उपचोग होला है। 
08) आाइटिक जन्ज का प्रधोग धोना एवं चौंदी के शुद्धीकरण में किया जाता है। 
४) हैौहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ काने में ।१,500, एवं ॥7४0, 
का प्रयाग किया जाता है। 
जोर : कपड़े से जंक के धब्बे हटाने के किए ऑ्जैलिक अचल प्रदुक्त किया जाता है। 


रा 


घटा -॥बत, >,३०, > एप 
>> अच्तापाल (पूछ #च्छ3): यह में खान शाइडोफ्तोरिक अच्त एवं सादे 
जाइद्रिक अचल का ताजा निश्रण होता है।यह सोना एवं '्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता 
>- हल (805८): ऐसा वौनिक जो अष्छ ले प्रतिक्रिया कर उवण एवं जल देता है, घ-्प कहलाता 
है। ब्रान्सटेड लॉरी के सिद्धान्त के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता 
हो 'भस्म' कहछाता है। लुर्डस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धास्त के अनुसार (4८८०हव॑राद 3० ०08४७ 
<७८७ए७०7८ #0०५४१७-- वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रवान करने की 
क्षपता होती है, ५-४ कहलाता है। 
3 स्ण दो प्रकार के होते हैं 
0७ उल घे विलय भस्प: वैसा भस्म जो जल पें विछेय हो धर कहलाता है। यह छाल लिट्मस 
पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 
(६07)), सोडियम हाइड्रोक्साइड (५०९)न) आदि। 
(60 जल बे अविलेय भय : ये अन्छ के साथ प्रतिक्रिया कर रूवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन कार 
के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे--200, ९७(०),, #ल0, ९.०, आदि । 
कुछ प्रचुखव भश्पों के उपयोग : 
3... कैल्शियम हाइग्रोक्लाइड /(7(0क),: 
0) घरों में चूना पोतने में 6) शाश स्व ज्मास्डर बलाजे से 
(00) ब्कीचिंग पाउडर बनाने पे. 6७) चनड़ा के ऊपर का चाऊ साफ करने से 
(९) जड़ को मूह बनाने में (२) जन्छ के जरून पर मरहम पट्टी काने में 


रखायन विज्ञान 


उछ9 
भ,. कहिल्‍क सोझ या स्रॉडिपस हाइड्रोचसाइड (७७09): 
£ ५) साइन बचाने में (89) पेट्रोलियम साफ करने में 

क) दवा बनाने यें (४) कपड़ा एवं कागज बलाने सें 


(है) करखानों को साफ करने में 
3... तिलक ऑफ वैगनेशिया या मे 
को दूए करने में। ५ 
> अल (80॥0:अन्छ पवं भस्म की प्रतिक्रिया के फडस्वेूप वण एवं जछ का निर्माण होता है। 
इनणावर *काए-----०-7+ )48९॥+,0 


श्षयम हाइडाक्श! 


(342/0॥7,: पेट की अन्लीयता 


> कुछ पयुत लवणों के उपयोग: 
५) लापता चमक था सोडियम क्लोराहड (५७८४): खाने के रूप में एवं आचार के परिरक्षण 
में इसका उपयोग होता है। 
00 छाते झा सोश या लोडिय दाईकादोनेट (४७/7८:02,): पेट की अप्लीयता को दूर करने 
एवं अस्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। 
बा सोडियम कार्दोनेट (५७/८0,70/7,0) : कपड़ा घोने में इसका 
उपयोग होता है। 
600 झाह्िहक छोड़ा या सोडियम हाइड्रज्लाइड (५८07): इसका उपयोग अपमार्जक का 
चूर्ण बनाने सें किया जाता है। 
60 फोटेशयन चाइट्रेट (६0५८0,)£: बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। 
> 7 रुूकेल : किसी विक्यन की अण्डीयत्ा या क्षारीयत्ता को दुछ लामात्य पदापों का हकव झा 
व्यक्त करने के ठिए जा मापदंड का प्रयोग किया जाता है। दा छात्र बा 


शत + “०8 [व] 
अर्थात्‌ किसी विज्यन में हाइड्रोजन आयनों के सारण के “चल... ऋ४ 
व्युक्रम के छ्घुगणक कौ उस विरूयन का छात्र कहते हैं। आर कह 
किसी विल्यन का फात्र मान 7 से कम होने पर यह विछ्यन 65 
अम्छीय होता है और फञात्र मान 7 से अधिक होने पर वह (न 
विछ्यन क्षारीय होता है। मूत्र & 
> हमारा शरीर 7.0 से 7.8 फ़ञात् पास के खीच कार्य करता शराब 8 
है। जीवित प्राणी केवल संकीण ञ- परास में ही जीवित सिंरका श्ब 
रह सकते हैं। चींबू थ्ड 


> वर्षा के जल की छात्र मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अस्तीय वर्षा कहलाती है। 

> हप परिवर्तन के काएण इंत क्षय मुँह के क्ातर का मान 55 से कम होने पर दौँतों का क्षय 
प्ररंभ हो जाता है। दौंतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे 
कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुँह की कञात्र का मान 5.5 से कम होने पर 
संक्षारित हो जाता है। 

&. विलयन 

>- विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर 
विलेय और विलायक की आपेक्षिक माञ्नाएँ एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो 
सकती हैं। 

>- किसी विलयन में विलेय के कणों की त्िज्या 07 सेमी से कम होती हैं। अतः इन कणों 

>. + सृह्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। 
विल्यन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। 

>+ बिलेय और बिलायक (50/८/९»/०/ »०/०००६११ विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक 
माज्ञा नें होता है, उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, 
उसे विलेय कहते हैं। 


रु] 


> जिस विल्ञायक का डाइइलेनिटफ निया 
'िज्ञाथक भाना जाता है। जल का 
इसे शालश्कि विलाथक कहा जाता है। 
>> विज्ञाजक का उपयोग : (७) औषधी फे निर्मा 
इंथर जैसे फिलापकों का) (॥) इच्च 


जिषांण में। 


॥. जोश सें खो का वित्तपन 
2. खो में इब का विलसन 
3. खोल में गैस का विलयन 
4. इथ में ठोस का विलयन 
हु, इव में दव का विलपन 
&. इज से तैस का विलयन 
7. वैस में छो्त का चिलयन 
8. गैस सें दव का विलयन 


जि्माण में 0४): 


पडलवन के पकार 


स्‍ण में (8) निर्जल धुज्ताई में (बद्रोलियम, चेजीन, 
मेक प्रकार के पेय व खा पदायों है 


जैस्े- पीतक (त्तॉबा में जस्ता) 

औैलियम में पाता का चिज्षयन 
कपूर में वायु का विलयन 
चादा थें लेड का 
अल में अल्कोहल का विलयन 
जल में कार्बन डाइऑफ्साइड का बिलयन 
च्ुआँ, वायु में आयोडीन का विन 

बादल, असोनिया गैस 
आस; पैसों का मिखण 


ह (० )- किसी निश्चित शाप पर बना ऐेसा विलयन जिसमें 

हिलेय पयार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृष्त विलयन पहल की 

>- अलोहृप्ल विलय (एपमल्‍मधमाज(धन ० 
जिसमें विलेप पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा प्तकत्ी है, 
विलयन कहलाता है। 

> अत विलवन (अप वं॥ाात/ध 30/७००४० ऐसा संसृत्त विज्रयन जिसमें विशेष 
जे मा उ्त विलयन को पंतृष्त करने क॑ लिए आपश्यफ विलेय की साजा से अधिक पु 
हुई हो. अतिसदप्त विलयन कहलाता है। 

>- किलियता (++४४४४८४१+ किसी निश्चित ताप और दाव पर 00 ग्राम विज्ञायक में 
लिप को अधिकतन माजा को उस बिलेय पदार्थ की उस विलायक मैं बिलेयता कहते हैं। 

विजेए की घाजा 

कल्तघक की साजा 

>- किसी पदार्भ को विलायक में विलेवता. विलायक तथा विलैय कौ प्रकृति पर, ताप एवं दा 
घर निर्भः करतौ है। 

िल्ेयला पर ताप का घाव 

>> सामान्यतः कस पदायों की विलेयता लाप बढ़ाने से बढ़ती है। 

> कुछ ठोस पदायों को विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। जैसे सोडियम सल्फेट, कैशित्त| 
हाइड्रॉक्साइड, कैल्सियम साडट्रेट आदि । 

#- छिसी द्रव में गैस की चिलेयता ताप बढ़ने से घटती है। 

'बलेयता पर दाब का प्रभाव 

2. यब शत महज मं गैस को फितेयता कड़क ही 

'चांडग (टजातल०तीा ली ठग) 5 विलियर! 
मर दो अर हक 
कक जम न्‍लयन का सान्द्रण कहले हैं। जिस पिलवत 
कल का जले वाह न्फिकप सास लाब $ और जिसे बिल 
सु चिथन फहा जाता है। सभी तनु पिरावत आसंदूर्त 


िलयत होते हैं 
कल हू, "रे है! जो किलियन जितना हो अधिक तनु होता है वह उत्तना ही अधिक जद 


] 
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बनी ल्‍म 


उ्लाचन विज्ञान हि 
लत टटटल४2०0:जब किसी पदाथ के कण (पाक जज का आवन) दूर पदार्थ 
डे के इरगि्द छितरा दिए जाते हैं लो यह क्रिया परिशषेषण बआकाओ है? न 
पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण साध्यम कहा जाला है। परिक्षेपण के फलस्वाल्व 


परिक्षेपित 
कार के पदार्थ बनते हैं-70) विधमांग पदार्थ (निलंबन एवं कोलॉबरड) (॥) समांग पदार्थ 


कारकिक विल्रयन)। 
वाल कव्तआ०70: इसमें परिक्षेषित कणों का आकार 0> सेमी से 0+ सेवी या 


>* िसेअधिक होता है। इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्‍्ना-पन्न के आर-पार 
नही आजा सकते। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से आलग हो 
जाने की प्रवृति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुऑँ आदि। 

>. कॉलॉइड (८०/०४०): इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 0 *सेमी और 07? सेमी के बीच 
होता है। इसके कणों को नग्न आँखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता यल्कि सूद्मदर्शी 
की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छल्ना-पत्र के आर-पार आ-्जा सकते हैं 
लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण साध्यम से अलग हो 
जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण दूब, गाँद, रक्त, स्याही आदि। 

झोलॉइड के विभिन्‍न प्रकार 

> सोल : वैसा फोलॉइड, जिसमे ठोस कण द्रव पें परिक्षेपित होते हैं, उसे सोल कहा जाता 
है। रबर के दस्तानों का निर्माण विदुत्‌ लेपन डारा रबर सोल से किया जाता है। 

> जेल: वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव यें समान रूप से परिक्षेपित तो होते हैं, पर उनवें 
्वहत्ता (0४०) नहीं होती है, जेल कहलाती है। जैसे--जैली और जिलेटिन। 

> फोहोल: किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण ए्रोसोल कहलाता है | जब परिशेषित 

कण ठोस होता है तो ऐसे ऐरोसोल को घुओं (597०६८) कहा जाता है और जब परिकरेषित 

पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को छ्लोहरा कहा जाता है। 

+ जब परिक्षेपण का साव्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलॉइडों को क्रमश: हाइज्ोलोलः 

अल्कोहल्प एवं बेंजोसोल' कहते हैं। 

> पायतत (807४/+०7): जब किसी कोलॉइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कर्ण 
में परिक्षेपित तो हो जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। 
पावस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि 
कैंट एक कृत्रिम पायस। कॉडलिवर तैल जिसमें जल के फण तेल में परिक्षेपित होते हैं, भी 
पायल का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकारण के रूप में साबुनों और डिटर्जेंट 
का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को घोने में सहायता करती 
है। पावसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सान्द्रण में भी किया जाता है। 

>+ ज्ञान (#0900७) : द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। 

>- वास्तविक बिलयन (77४ 50/धध०४०): इनके कण आणविक आकार बाले होते हैं अर्थात इनके 
कणों का आकार 07 से 0* सेमी होता है। इसके कण छल्ना-पत्र के आर-पार आलानी 
से आ-जा सकते हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये जाँख तथा सूक्ष्मदर्शी से 
दिखाई नहीं देते हैं। 

> अपोहन 628//ल्‍5) : कोलॉइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया 
अपोहन कहलाती है। अर्थात्‌ इस विधि ड्वारा कोलॉइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। 

> बाउनी गति (87000 770/०:0०७४7८१ : कोलॉइडी विलयन के कण लगातार इधर-उधर 
भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलॉइड कणों की प्रकृति पर निर्भर 
'हीं करती है। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती. 
* एवं ताप जितना ही अधिक होता है यह गति उतनी ही तेज होती है। 


ड़ कहें शामात्य ज्ञान 

धुत आपपदभ पिलाने है 
हू ,हधा/ह००/ ६ जब कोलॉइडी विलवन में कोई ॥मिधण  णो हि 
सन (८०8४० पाती उसका लक्षण हो ता है, ३से 


कोलोइडी कणों का आवेश उदासीन हो आता है औ९ 


स्कन्दन कहते हैं। 
>> [हिस्ल प्रभाव + जब फिसी कोलॉइडी विशधन 


मं हो प्रकाश गुजरते हैं और इशके शत 
काली पभांग में आह्लॉपित को भोक औ 


रखे सुक्ष्यद्शी से देखते हैं लो कोलॉइड कण 
पकने लगते हैं। इसे [टिक धभाष के है। टिंा॥ अभाव को कारण प्रकाश का 
अरकीर्णन है। 
आताकिक विए्यन और कोएहुरी सिल्गक के आ 
अआस्लतिकः किलयत [लहर वितलन 
3. वास्तविक वि्यन में पदार्थ (क्लिक) के ।, कोलॉइडी विलय मे पाप (किकेक) के कणों 
आास्तधिक कार (वालो 207रे कम... का आकार (यात) प्र | शो और 


व0 *सेमी के बीच राधा है। 

कौलॉइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीणैन को 
अस्द्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा शफता है। 
ये कण प्रकाश का प्रकीण॑न करते हैं। 


रहता है। 
2. इस पदार्थ के कण हर अवस्या' में अदृश्य 2. 


हीं करते। 

4. इस विल्ञयन का पदासरणी दाब अधिक 4. 
खोता है। ] 

5. यह स॒भांग तथा एकांगी परावस्था याला 5. यह विषमांध तथा दो ग्रावश्या वाला होता है। 
होता है। 

>> उफा विलयन (छे/ी४ 300७॥/००0; यह विख्यन जो कि अप्छ या क्षार की साधारण मा 
को अपनी प्रभावी अच्छता या शारता में पर्याष्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित का केला 
है. इसे वर विछयन कहते हैं। जैसे-सोडियम ऐशीडेट तथा ऐशीटिक अप्क का मिश्रण 


इसका परासरणी वाब अपेक्षाकृत कम होता 


एक प्रभावी बफर है, जब उसे पानी में विछीन किया जाता है। 
का रस 
चुखक आरीय विजपन तद्याश्नीज विए्वस 
सियाईल्‍ औरेंज पीस नारंगी 
छिद्मस सीछा वैगनी 
फिनॉल्फचैलीन गुछवी रंगहीन 


9. कार्बन एवं उसके योनिक 
>- कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु-संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग ॥४ 
जे रखा गया है। 
>+ अपरणता (१॥०४००१४१: वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक भौतिक 
पता ५ ' शुण समान एवं भौतिक गुण भिल 
3... अपलूय' कहर हैं, और इस घटना को 'अपरूपता' कहते हैं। न्‍ं 
कार्यन के दो मुख्य अपरूप हैं: 0) हीरा एवं (0) ग्रेफाइट 
>+ झ गा के भ्रयुल गुण: 
(0 मर बार व विधुत्‌ का कुचाक होता है। 
का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी ह्व में नहीं श्रु 
अन्, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 20:89 
600 इसके रवे घनाकार होते हैं। 


सावन विज्ञान 


अपर्तनांक 2-477 होता है, आतत: पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के 
के कारण यह बहुत 


6) इसका 
सकता है। इस पर रेडियस से निकलने थाकी »्न 


वरदर्शित करता है। 
0) शक हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। 
>. रे हीरे काडे होते हैं, जिले वार (80502 कहते हैं। इसका उपयोग शीश काटने मेक 
काटने में किया 


जाता है। 
> रेशपट के बज गुण लक होता 

'0) यह विद्युत का सुचालक होता है। 

() इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। 

#। पर रणइने से यह उस पर का 

620 कान पर राह ह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला 
> श्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, इलेक्ट्रोड के 

अर बम वद न के रूप में एवं कार्बन आर्क 
> हीरा सें कार्बन »' एवं ग्रेफाइट में कार्बन «#' प्रसंकरित रहता है। 


के पड़ने घर यह हत रग 


तदपोकार्बत तीमीवाणन्णम०7), 
> कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक 


्रोत पेट्रोलियम (कच्चा तेल) है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी 
चट्ननों (३००/॥ए००#/ 7००४७) के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। 
> हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं. 
4. हंहत्त हाइपोकार्चन (590072/९० /॥/८7०९७:४०००) - जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक फार्बन 
परमाणु की चारों संयोजकताएँ एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे लत 
,इड्रोकान या एल्केन (4॥६७7७) कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र ८, , , डारा 
दर्शाया जा सकता है, जहाँ » किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता 
है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, व्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। 
हाइड्रोकार्डल (08७36/720०वं /70/:7०८७०४००) : वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम-ले-कम 
दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में ड्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को 
सुष्ट करते हैं. असंतृतत हाइड्रोकार्यन कहलाते हैं। द्वि-बंध वाछा असंतृष्त हाइड्रोकार्बन को 
जन ८4/8०/४०) कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक चूत्र 6.,, होता है। 
इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन (2,/87,) हैं | निबंध वाछा असंदृषत हाइड्रोकार्बन, एल्डाइन 
(4॥02०७) कहता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक चूतर ८, > होता है। सबसे 


सरह एल्काइन एथाइन (2,8, ०-0 «८ -त)है। नि 
५७०४0 : बैंजीन (८.,/२,) सरख्तम ऐरोसैटिक 


2. अलंतृष्त हाइड्ो 


3... टेशेपैटिक हाइड्रोकार्यन (47ए707१ 62 #7/ध/ए८७: 
अइड्रोकार्यन है। इसकी संरचना वलूय होती हैं. जो निम्न हैं" 
प्‌ 


ढक सेंट सामान्य झा 


>> सपावयवता (]50पाल्‍+7/): जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अपुसत्र स्‍ 
परन्तु उनके गुणों में अन्तर होता है, रस इस विशेष गुण को सगावसयता कहते है 
यौगिक एक-दूसरे के स्मायययी कहलाते हैं। इसफे दो पुख्य मकार हैं. 

७) संस्चनात्मक सामावयचता: यह परमाणु के भिन्‍न बच्धों के फारण उत्पन्न होती हे। 
(४) जिविभ समावयवता : यह जन्तरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबन्ध कै कारण उत्पन्न होती ह। 
>+ चहुरकरीकरण (7१७4५४४०५#+५+०४४); जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आप 
नें संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को चहुलकीकरण कहा जाता 
है। इस अभिक्रिया में भाग हेने चाछे आणु को मोनोलर और उत्पाद को पास बिहुल्छ) 
कहते हैं। द् 
'बहुलकीकरण की विशेषत्ताएँ : 
6) इससें एक ही यौगिक के अछु परम्यर संवोग करते हैं। 
(४) किसी भी अणु का निष्फर्षण नहीं होता है। 
(४) बहुलक का अणुभार मूछ वौगिक के अणुमार फा गुणक होता है। 
>> प्राकृत्तिक बहुलक के उदाहरण हैं--स्टार्च एवं सेल्यूलोज। 
_> प्हास्टिक 2७०0८): प्राकृतिक प्ठास्टिक का उदाहरण है--छाह। 
>- रशाक्तायनिक पिधि से तैयार 'ास्टिक दो प्रकार के होते ईैं-- 
0) यर्मॉष्लास्टिक एवं (8) थर्मोल्रिटिंग "छस्टिफ 
0) वर्मोष्छास्टिक (7/#०००४०००४३४४८): यह गर्म करने पर मुछायम तथा ठण्डा करने पर कठोर 
हो जाता रै। यह गुण इसमें सदैव सीजूद रहता है चाहे इसे कितनी बार ठण्डा व गर्म किया 
जाय | जिन कार्बनिक यौगिकों के अन्त में एक डिबंध रहता है, उनके योग बहुलकीकरण 
॥ को पर्मोष्णस्थिकस खनले हैं। उदाहरण--पॉलीस्टॉइरीन. पॉछीयीन. नायछॉन तंथा पॉलीवाइनिक 
क्छोराइड, टेक्डौन जादि।.५ 
> पॉलैथीन, एथिठीन (८./.) को उच्च पाप एव उच्च बाय पर बहुलकीकरण के फरस्टकष 
आप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग थैलियाँ बनाने में तोता है। 
>> पोलॉस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलकौकरण के फलस्वरूप श्राप्त होता है। इसका उपयोग 
आस्क रखने की बोतल, सेलों के कबर आदि बनाने में होता है। 

>- पॉलों विनाइक क्छोराइड, वाइनिक क्लोराइड के बहुडकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग 

पतली चादरें, फिल्म, वरसात्ती सीट कचर आदि बनाने में होता है। 
(8) पर्मोसेटिंग प्लास्टिक (#टयाव०ज८/४४7६ |/272#0८७): चह चह_ ऋाह्टिक है, जो पहली बार 
गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में छाए जिया जाता है। इरे 
धुन: गर्म करके मुखायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार क॑ अनुत्कमणीद बहुलुकों को 
ताप बढ़ बहुल्क कहते हैं। उदाहरण--वैकेलाइट तथा सेछामाइन 

> बेकेहाइट: चह फिनौंऊ तथ्या फार्सस्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गम 
करक प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, देछीपिजन आदि के बोस, चालडी आदि 
बनाने में किया जाता है। 

>- रबड़ (548७०): रबड़ दो प्रकार का होता है-- () प्राकृतिक एवं (#) सेक्टिष्ट 

>- प्राकृतिक रचड़ : यह आइस्ोप्रील (7०,5००) का बहुलक होता है, यह धर्मोप्ठास्टिक है। 

> बत्कनौकरण (4८४४2७200; प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ सिलाकर गर्म करने की 
क्रिया चल्कलरीकरण कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आफार ग्रहण कर डेता है 
इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना (टा०"25), रचड़ चैंड (४७७९ 0हग्घ) 
किया जाता है। 

>- रब आसानी से कार्बन डाईसल्फाइड सें घुल जाता है। 

>- प्राकृतिक रबकु कॉफी मुलावम होता है, इसे कठोर बनाने के छिए इसमें कार्बन मिलाया जाता. 
है। तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता हैं। 


ससायन विज्ञान 
ड़ (डुलम॒षक्षट रब): उब5 


असल 
> 7 जीन (४७०४००००):2-क्जोरोब्युटाडाइन (2-८#॥॥४७७७५७८४००००के 
से बनता हैं। इसका उपयोग विद्यत-तोघी पदाव (0७0४ ह+३+-+- 
(सल्थधरंट ९०१९: कनचेयर बेल्ट (८्ताएल:०४ ७९ ेछ //०४7०/) विधुत्‌ तार 
कैलाने में किया जाता है। 20० 0०५0 निज तैक् के जाने बाल पाइफ 
॥ बाईकॉल (ग#/०»५०/): यह दूसरा कृत्रिम रचड़ है, जो डाइक्लोरो इथे 
९८2 को पॉलीसल्फाइड (9०/): ०४०४४) की प्रतिक्रिया से जबाब आह 
इसका उपयोग खनिज तेल छे जाने वाले पाइप बनाने यें, विछायक जमा करने चाल 
डक (3०/५००६३/०४०७७००/८) आदि बनाने में किया जाता है। दा 
कर « हाजकाल रवह को ऑक्सीजन युक्त करनेवाले रसायनों के साथ मिलकर रॉकेट इंकनों के 
डोस इंवन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 
> झेशे (8/७«): वे श्रृंखला-युक्त ठोस जिनकी रूप्बाई, चौड़ाई की अकड़ों या हजारों 
युन्ना अचिक हो, रेशे कहलाते हैं। 3४७७४ ३७० 
जतायनिक रेशे 
>>. नॉयलॉन (03407 नॉपल्ञान शब्द न्यूवार्क (४७॥४००००४७ शहर के १५९ तथा छंदन के 
4.0)" के मिाकर बनाया गया है। नॉयलॉन ऐसे छोटे कार्वनिक अणुओं के वहुलकौकरण 
प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पाली 
एमाइड रेशे का उदाहरण है, जिसमें एमाइड समूह (>८0/अप.)परत्येक इकाई पर होता है; 
तथा बार-बार दोहराया जाता है। पॉली एमाइड रेशा बनाने के छिए, दो एमीन जप) 
अमूह-युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की 
जाती हैं, जिसमें कार्वोक्सिलिक आन (-८८0207) के दो समूह हों। नॉयव्मन मानव द्वारा 
संश्छिष्ट किया गया पहल रेशा था, इसका निर्माण सर्वप्रथम सन्‌ 935ई० में किया गया 
था तथा व्यापारिक स्तर पर पहल्ली बार सनू 939 ई० में महिलाओं के लिए जुरायें इससे 
बनाई गयी। नॉयछान का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैरायूट के कपड़ा में, टायर, 
दौत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। 
> रेबॉन (८2)»०४): सेल्युलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के किए. 


का 


विज्यन को धातु बेलनों में 
यहाँ इसके रुब्वे हुये तन्तु वन जाते हैं। रेयॉन 
का उपयोग कपड़ा बनाने सें, कालीन बनाने में, चिकित्सा-कैत्र 
छिए किया जाता है। 
>- फोहिप्र्टर (7७//5-०००: इसे इंग्लैंड में | 
किए दो हाइड्रोक्सिक (८27) समूह-युक्त कार्बन 
(-८0८8) समूह के बौगिक के +# 2] जाती है। हाइड्रोक्सिक तथा 00-३8 समूह 
के मध्य अभिक्रिया के परिणामस्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूँकि इस रेशे में अन् ४ यह 
सूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर के उपयोग कपड़े के रूप में पा 
नीकाओं का पाक बनाने में, अस्नि शमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रतोण 
जाता है। नि 
की रबी शृंखला से 
>+ कामबंन फाइबर (८78०7 7७7०७): कार्बन के बहा ना ५ “ही 


बने होते हैं। इनका संक्षारण (00/7०७४०7) 
किया जाता है, 


अंतरिक्ष यान तथा 


ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके 
फाइबर उत्मन्‍्न करते हैं। इसका उपयोग 
होता है। 


46 हॉट स्लर 
सद्रोलियम प्राधः प्राकृतिक जैस के नीचे जा 
> पेट्रोलियम ज्योग ([7(एटणणा एग/ए७०02: षस आओ ० दा 
प्रभाजी 


जान (67० व प्रमाज पृथक-पृषक 


3. प्राकृतिक गैस 
५6 #ब्5) 

2. पैद्रोछ या गैसोलीन 
(ारकज॑गःदिमबलात०) हि 

3. वैफ्धा तकथएक+).. 700१८ सै 807९ ८, पै ८हतरू 


पर5'टसें350०८ 2,-से 2,, तक 


4. किरासन तेड 
(एलण्न्‍कार गा) भ 
३. बनने तआलमथ).. श0"८सैं कक ट्तीपकऋरक 
6. स्नेहक तेल ऊ0'८ से 450% ९, से ८+ पक 
दिकलला6 का 
#. पेड्रोडियम जेजी +80"८से500%८ ८, से ८.५ एक 
(लिशहगल्णाा/ला़0 स्‍ है ह 
8. पाराफीन मोम उक्एन्‍८सैखपर. ८५ ८७७उक.. मोमबत्ती पर्व जकू 
(मनी जात बनाने में 
9. कोलतार (ट2गध्य) खड़क बनाने में 
> ईपन मल): वह पदार्थ, जो हवा में जककर बगेर आतावक्ष्यक उत्पाद के ऊष्सा 


कहता है, ईंयल कहलाता है। 
>- एक अच्छे ईंधन के निष्नलिखित गुण होने चाहिए--00 वह सस्ता एव जालानी ते 
जोक चाहिए। () उसका ऊष्मीय मान (ट०ी८ ५०४००)उच्च होना चाहिए। 0॥0 
के वाद उसे अधिक साझा में अवश्िष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। 6७) जहने के दोग़र 
था याद कोई हानिकारक पदार्थ चहों उत्मन्न होना चाहिए। (४) उसका जमाब, परिवहर 
आसान होना चाहिए। (४४) उसका जरूना नियंत्रित होना चाहिए। (५४) डसका प्रल्वछून ताप 
(ताप (टाएध7३(००४) निम्न होना चाहिए। 
>- ईपन का ऊष्मीय सान (८3/07#८ ;७/022//02७): किसी ईंधन का ऊष्माय मान 
की चह पाज्ना है, जो उस ईंधन के पक ग्राम को यायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने कई 
पश्चात्‌ प्राप्त होली हैं। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्वीय मान ऊध्चिक होना चाहिए। सर्भी 
री मे लहगवाख उरलीय खत सबले अधिक होता है परन्ु सुरक्षित भंडाएण की खुविण 
नहीं न के कारण उपयोग आमतीर पा नहीँ किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉचेड 
'पदन के कब में वध दष्य शाप खलत्य करने चाके प्पाककों में किया -जाता- है। हाइड्रोजन 
कट 'का बन भी कहां जाता है। 
23226 22804 हम 'संह्या (600020०:7४०००००2: रकुछ ईंधन ऐसे होते है 
बदल कर मे >चडा उनश के शत के जा है, 
गैकर धात्पिक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो णातो है। 


रसायन विज्ञान 
का 


ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। चेसे इंधन जिनका 
यही के छिए उचित नहीं भाने जाते हैं। अपरफोटन का हो पीदन जाचक सता 
हैँ पपाटगधी धीगिक मिला दिए जाते हैं जो इनका आफ 

'अपल्फोटरोधी यौगिक डेटा एवल लेड दास ता 


अच्छा 
'के हारा व्यक्त किया जाता है । किसी ईंधन, जिसकी आक्टेन 
है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उसना ही उत्तम ईंधन माना का 
> तक वर्गीकरण : भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निष्न प्रकार वीटागवाह 
ईंधन 


जो ईंघन कह ईंधन अल्प $ 
कड़ी: कया, (पेट्रोल; हिट, डीजल; इधर. हरकृतिक, 
बकोंल, कोफ जादि).. कियलन; जल्कोहल आदि) ओरोइदूसर गैस; 2 &:+< व 
>> कोबहा (८७७0): कार्बन की भात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार के होते हैं. 
0 पीट कोयला: इसमें कार्बन की माज्ा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक 
राख एवं धुआँ निकछता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयछा है। 
0 किल्नाइट कोयला : कोयछा इसमें कार्बन की मात्रा 65: से 70% तक होती है। इसका 
रंग भूरा (8०97) होता है, इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। 
(600 विदठुसिनल कोयला : इसे मुछायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कायों 
में होता है। इसमें कार्चन फी मात्रा 70% से ६8% तक होती है। 
6४0 एल्लासाइट कोयला: यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की माजा हठक़र 
से भी अधिक रहती है। 

> इन ईपन (/ष्य#७०/); पेट्रोल, डीजछ, किरासन तेल, अल्कोहल, श्िरिट सभी द्रव ईंधन 
के उदाहरण है। 

वैशलोप इंघन (दाडडल०एड एल). 

>' आकृतिक गैस: यह पेट्रोलियम कुआँ से निकलती है। इसमें 95% हाइडरोकार्बन होता है, जिसमें 
80% मिथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली ब्रवित प्राकृतिक गैस को एल० पीं० जी० 
काहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का विश्रण होता है, जिसे उच्च दाव पर ड्वित कर सिर्ेण्डरों 
में भर छिया जाता हैं। 

+ एक० वी० जी० अत्यधिक ज्वड्नशीछ होती है, अतः इससे होने वाली इर्घटना से बचने के 
छिए इसमें सल्फर के यौगिक (शियाकल गरकॉप्टेड) को पिला देते हैं, ताकि इसके रिसाप 
को इसकी गंध से पहचान लिया जाय। 

+ जोक गैस (80:83): गीछे गोबर (पशुओं के मल) के सड़ने पर ज्वछनशीर मियेन-ीस 
बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलूती है। गोबर गैस संयत्र में शेष रहे पदार्थ 
का उपयोग कार्यनिक खाद के रूप में किया जाता है। 

* ओरझयूसर गैस (क्‍0/४८००/&०७): यह गैस लात तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनायी 
जाती है, इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 
25% कार्बन मोनोक्साइड एवं 4% कार्वन-डाई-ऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान 
(००6९ ४३/७०)00 - 7750 ;८८७। / ।5ह होता है। काँच एवं इस्पात उद्योग में इसका 

ईंधन के रूप में किया जाता है। 
49%, कार्बन मोनोक्साइड 45% तथा कार्बन -डाई- 


7 च चैल (॥%067.8०७): इससें हाइड्रोजन 
आक्याइड 45न्‍ होता है। इसका ष्मीय मान 2500 से 2800 $<०।/॥8 होता है। इसका 


हाइड्रोजन एवं अल्कोहछ के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। 


| 


ऊ और को हाय हरे यह अल टेक- तरीका 4०० 
हा शीहण गंध पाणो पत के. मर णस के साथ विश्फोटक लग 
दाल है। इसमें १4१६ हाइड्रोजन, 25% वियेन, % कार्यन मोनोक्साइड, 5$% हाइड्रोका्ंन 
39% कार्बन डाइआक्साइड होता है। 
ईंधन का ऊष्णीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। 
उल्कोहह को जब पेटोछ में मिला दिया जाता है, तो उसे पाचर उल्कोहक (७०७. 
/०७/अ) कहे हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक ब्ोत है। 
का 
>> ऐसे तत्व (हाइड्रोजन के आतिरिक्त) जो इलेफ्ट्रॉन को स्पाग कर घनातन एदान 
धातु कहलाते है। धातु सामान्यतः चमकदार, जधात्रर्ध्ध तथा वन्य होती है। 
>- पा रा एव वियुत की गुयालक 6०08 ० है। चौंदी चित ऋ 
सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विधुत चालकता घटते क्रम मेँ होती है- 
शा ८ पौवा ? वेशशितिफण > उंगह्टन 
> सौसा दो उजञय ए विधुप पाला सवरे फ लेती है। 
> धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षाएकीय होती #। 
अपवाद £ क्रोमियम ऑक्साइड (८:,(0,) की प्रकृति अज्जीप होती है। 
>> 40. 79. एवं १७ के ऑक्साइड उभयधर्मी (आए47०/श7 ८) होते हैं। 
>> धातुए्ँ प्रायः तनु अस्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तौबा तनु हाइड्रोक्लोरीक अर 
के ग्राथ अभिक्रिया नहीं करती है। 
धातुओं बी प्राष्ति 
> पृष्षी की भूपर्षटी थ्ुओं का गुज्य खोल है। ू पर्षदी यें खिलने काले धातुओं में द 
0४), लोह (४५) एवं कील्तियल (3:%) का क्रमशः प्रथम, डिलीय एवं तृतीय स्थान है। 
कुछ “५ ॥ ७७ >भूषर्पटी में प्रकृतिक रूप से पाए जाने याले एल्वों था यौशिक को जन 
| 
>> अआयत्क(()/९४) वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तया लाभकारी रूप में निष्कान 
किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। 
अप 


+ 


अपस्क- का सांद्रण 


क्र होंट साभान्‍्व ज्ञाल 


8 


कलह 


ल घातुए. भध्यण अधिक्रियाशील धातुएँ.. चिस्न अधिकता पल 


२. अहम औल्ल 


कार्बोचिट जबल्क सएफाइड जपत्क |] 
स्लो हे है ३ 
नज्न्य्ा चातु 
घातु का ऑक्साइड कक 
धातु को अपन 
* थातु का शोधन 


अयहक से धातु निष्कषण में प्रयुक्त चरण 


रताथल विज्ञान 
ाल००७०४ जयरकों से धातुओं के |निषपपण तथा ५ खत 
के बह पुकाओों को कहते हैं। 'परष्फाण में सान्नालत 
+ ००) अधक्क में मिले जाशुध पवार को गै॥ कहते है। 
क (7४ अथस्क में मिले गैंग (आश +७+ 
हू ३ कार शत पवा4) को हटाने 
बहा 'क्श कापते हैं। के किए चाहर से 
को फ्ऊ 'र से विजए 
| है कर 


(0): गैंग पे परकस के मिलने से थे पदाचे भातण७ कराजता है 

हू एव (टभाता इस प्रक्रिया में धातु फे जयरक फो उसके | 
है हि पर गण कर हैं. ताकि जावर्क में गे पाष्यशीर के पाक (से 
| आओ कण इस पिया में धातु के जयस्‍क को गर्म हपा की हु हे जाए, 
| है "को भीपे के ताप पर गर्म करे हैं ताकि इसमें मिे अशुरि आक्शीकषत के 
ला 
हे जाए। 

| 8 कलहण (#02/0/%): इस प्रक्रिया में चातु कोक एवं पलयश की 
| है कस ऊपर के ताप पर गे करते है, जिसे शुद्ध धातु परत पे तो किक 
कियता श्रेणी! सकियता श्रेणी थह सूची है जिसमें धातुओं की फ्रियाशीज्तता को अचरोही 
फ्हः कया: को अबरोही 

एे च्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी 
शबनिट अयर्क को निस्तापन (८७॥८४॥४७७७०)डारा. शागेशष जभिविर धातुओं की 
गत ऑक्टाइड में परियर्तित किया जाता है, और | 222“ 
| अधिक ] 


हू 


'अवस्क को भर्जन (९०७4०) ारा धातु 
"|. हुससाइड में परिवर्तित किया जाता है। यु | |(>सोडियम. |अभिक्रियाशील 
>. पु ऑक्‍्साइडों को कार्वन, ऐेलुमिनियग जबवा (४कैस्सिसय 
'अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में आपचयित | हैं 'जीशियम| 
अल जता है| अप फ्लमिनियम 
> सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्सियस धातुओं को उनके 24४४-०० 
अलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित 
+ किया जाता है जबकि ऐलुमिनियम धातु को उसके 
जतित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित 
किया जाता है। 
> गतित लवणों के विधुत अपघटन के दौरान शुद्ध 
आदु कैयोड पर निश्लेषित होती हैं। 
कि ___अभिकियाशील् 
> धातुओं का उनकी सतह पर चायु पं आता चत निष्कर्षण की विधि 
कंग्रभाव द्वारा नष्ट होना संकारण (०070७४000.. ६, 4०, ८ह- 4. विघयुत अपघटन 
कहलाता है| लोहे में जंग लगना, तौंवा की सतह 2 ३, ७, ८७... कार्बन के उपयोग 


घटती 


एर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चौंदी की वस्तु 
को काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण है। आह लव 
> लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का “870 नें उपस्थित 
उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ बाद 
जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑॉक्साइड (०0:70) 


है। (जल के अपुओं की संख्या # बदलती रहती है! 
के ४ नर ,, क्रोमियम लेपन, ऐनोडीकरण या मिश्थधातु 


ध् हक तैल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशवलेपन, मी 
लोहे को जंग लगने से खचाथा जा सकता है। 
के! सास: शोहे ए- हलवा को जब मे युक्त रखने के लिए उतपर जहाँ की पारी परत 
पढ़ाने की विधि को यशवलेपन कहते हैं। 


्क सर साधा्य ज्ञान 

हर के साथ अभिक्रिया करता है 
आऑक्शाइड 

> ताँबा वायु में उपस्थित आईं कार्बन हा (का कह तथा इस पर हर रण को के 


होता है। 
हाबोनेट हो काली हो जाती है। सिल्वर का बाबू 


> खुली वायु में कुछ दिन छोड़ 80022 6 220७ 
हे पातयत सल्कर के साथ अभिकिया क ख् 
होता है। पे 

> का बदुबक: कुछ भारी थातुएँ जल में घुलकर उसे प्रदु। कर 
लेड 608) तथा पारा 6480। 09 एवं कह गन ही है। 
अस्तिष्क ला केखीय तंजिका तंत्र को प्रभावित कि 

बातुओं से संबंधित विविध तथ्य 

है। इसका गलनांक लगभग 3500 

लेता है वन स्थित देगाना (0४०१०) खान से होता है। 

'तकने के लिए बिजली के बल्व से हवा निकारू दी जाती है। 

दोनों में जलते हैं। 


,रली हैं. जैसे - कैडमियम (८७ 
देते हैं। 7७ गुदों, जि, 


> टणस्‍्टल का संकेत ४४ होता 
> भारत सें टंगस्टन का उत्पादन 
> डंणस्टन कंतु के उपचयन को 
> सिपकोनियम था ऑक्सीअन तथा नाइटोजन 
टू वह शापर तक के गुणों के कारण मिरकोनियस बैडमियल एवं बोरीन 
* उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। 

>+ बेराइल (#०४१/)वेरीलियप धातु का पुष्य अयस्क है। 


> फ्रांसियम एक रेडियोसकिय द्रव धातु है। 
>. स्टेनस सल्फाइड (5॥४5.)को मोसाइक गोल्ड (९405०/४८.&०/७) कहते हैं, इसका प्रयोग पेंट ढ| 


रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। 

>- सबसे भारी घातु ओसमियम (८१६) है, और '्लेटिनस खबसे कठोर धातु है। 

> बेस्विण हाइडक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। 

> बेरियस खल्फेंट (00४00 %७///४३/९) का उपयोग बेरियम भील के रूप में उदर के नम 
में होता है। 

> आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। 

>> आतिशबाजी के दौरान छा चटक रंग (टलात्राह०४ 7७० ८०४०४: स्ट्रॉन्शियम (57) की 
उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। 

>- छिवियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। 

>- चांदी (५४। सोना ८4७५ तांबा (८७) ्छेटिनस (7१) तथा विस्मथ (87) अपने कर 
अभिक्रियाशीछता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाये जाते हैं। कट 

>- गोल्ड, '्लेटिनथ, सिल्वर तथा परकरी उत्कृष्ट धातुएँ हैं। 

> धातुओं यें सबसे अधिक आधातवर्ध्य सोना (4७)व चांदी ८4) होते हैं 

(४: ] 

> भारा व लोहा विद्युत्‌ धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न 

> चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। गा 

पै शडशिनियस का सर्वाथम पृथक्करण 827ई० में हुआ था। 

ट्रै आज व हासन में गंध का कारण पोसैशियम की उपस्थिति है। 

& कर जब मे आज 'पलत बी 'यूरेनिक बेन्डेट होता है। 

3० उरमाइक ले सीत कक 'समसथानिक का उपयोग होता है। 


>- सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनइन्बी 
शुद्ध करने में होता है। जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा * | 


रखाचन विज्ञान 


कंडजियम का अयस्क है। 
इनका” का योग भाणिकीय रिपक्टरों में न्यूटान भदक 
#ंडमियल वकनांक की सिश्रधातु बनाने से होता है। 
#े नि 6 4 ८छाका४) रेडियोसक्रिय त्थों का खपूह होता है। 
कं एफिल टावर का आधार स्टील व सीचेण्ट का बना है। 
व का संत ।, होता है। 
है विद का लिष्क्षण पिचस्लैंड से किया जाता है। बैड क्यूरी ने फिचलड 
'लिष्करषण किया था। 
- के 
के निर्षाण में पेलेडियम थातु प्रयुक्त होती है। 
की ाबु परे के ताप पर बच जवध्या यें पाया जाता है। 
< धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रीक सेल में होता है। 
((५३०७८४४७७४+९) में लोहा उपस्थित होता है। 
(2<०४॥९) का प्रयोग जरू को मृदु बनाने में किया जाता है। 
हल अपरूपता प्रदर्शित करता है। 
> अधिकांश संकमण घातु (70४४0 «/००३००/५) और उनके वौगिक रंगीन होते है | 
> केटैशियम कार्बोनेट (६,८0,)को पल॑ एश (0७४३-७४) कहते हैं। 
> "स्का (०४१०) निकिल, क्रोमियण और आयरन का भिश्रधातु है। विद्युत हीटर की 
हुडती नाइक्रोम की ही बनी होती है। 
ऊ अच्छ का रासायनिक नाम क्रोसियम द्राइऑक्साइड है। 
पा (छाताध४७ 772६७/) एथ्टिमनी (५७) तांवा व टिन (६०) की नि्रधातु है। 
> बरूथ 7 पोटेशियम नाइद्ेट.0% गंधक व 5% चारकोऊ एवं अन्य पदार्थों का विधय 
हज है। 
>> डेट बातु (83000 ०८०४) में 89% टिन, 9७, एण्टिमनी, व 2% तांबा होता है। 
लत झार थातुएं (१॥६७॥/००७१/७१कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रॉक्साइड क्षारीय होते 
है। जबकि समृह-पा के लत क्षारीय मृदा घातुएँ (१॥८॥॥६० ० गा काले है. 
> इ्येनेयल को रणनीतिक थातु (७७:७/०७४८ 77०४०.) कहते हैं, क्योकि इसका उपयोग रा 
उल्ायन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला 
डर है। बायुधान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में, नाधिकीय रिऐक्टरों में इसका उपयोग रीता है। 
> फौज बल्थों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडरू में पैश्नेशियम का तार रखा रहता है। 
> ज्युबोनियम हाइड्रॉक्साइड कपड़ों को अदाहय बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में 
उच्योग किया जाता है। 
"ै अल्शवण कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से ऐसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है। 
रियो लोहा 6%0०७/# 77०७० में कार्बन की सात्रा सबसे कम (622-0:2%%) रहती है। 
अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। 
आवरन (ता) ऑक्साइड (#७,2,) के साथ ऐलुमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की 
ट्री एवं मशीनी पुजों की दा को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को 
3. पैंट अधिक्रिया कहते हैं। न 
केक. हे की कभी से एनीमिया तथा अधिकता से हौहमयता रोग होता है। अफ्रीका 
कान है शदिवासियों में खीहमयता (56॥७«४०) रोग पावा जाता है। ऐसा उनसे छोहे का 
बीयर सेबन के कारण होता है। 
दा कलर में लौंबा की मात्रा सें वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। 
साजा युक्त कसा को श्वेत कौँसा कहते है। 


उठा 


के रूप में सग्राहक बैटॉटवा मे 


से ही रडियण 


कर... 


करेंट सामान्य ज्ञात 
पं] 

कलोराइड का लेपन किया क्‍ 
कप के भर 
'पिपयोग मरहम तथा येहरे के क्रीस बनाने 


उपयोग चूहा विष फे रूप में होता 


>+ जिंक फॉस्फाइड का 

>- छकडी फी चस्तुओं को' 

>- जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूछ कहते 

अफेद पेनटों में प्रयोग किया जाता है। इसका 

किया जाता है। #१ह०५ भ 

>- सिहर क्छोराइड को हॉ्न सिल्यए कहा जाता है। इसफा उपचोष टेक कांच बनाने है 
किल्मए न एचर जाषोशइड का उपयोग कृत्रिम वर्धा करा में होता है। 

प्रयोग निश्ञाल पाने वाली स्याही बनाने में किया जा ह&। मतदान है 

लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाभ पे 

जाता हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोत 


समय सतदाताओं की 
अपघरदित हो जाने कारण इसे 
कोटोगफी सें होता है। 
>- .बौँंदी के चन्मच से अंडा खाला 
अतिक्रिया कर कालै रैंग का सिल्वर सल्फाइड हा 
>. जगा को कठोर बनाने के छिए उसमें तौंबा या चौंदी भिझाया जाता है। शुद्ध सोना 24 


सता ह। आधृषण बनाने के लिए 22 करेट सोने का उपयोग होता हैं। 
>- आवरण कापराइद्स (ै४४,)कों झूठा सोना या बेवक्फों का सोना कहते है! 
है शर्ज छेपन में पोटेशियम ऑसिसापनाइड का प्रयोग विद्युत अप्घद के रूप में होता है। 
>> ऑर्क क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बचाने सें होता है। 
>- स्लेटिसिस को 'सफेद सोना' कहा जाता है। 
> पारा को कवि सिल्पर के चाण से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः 
से होता है। पारा को लीह पात्त सें रखा जाता है, क्योंकि यह ढोहे के साथ अमठगम 
बनाता है। ड्यूब क्राइट मैं सापान्यतः पारा का पाष्स और आर्गन गैस भरी रहती है। 
>> ग्रीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर छिखने पें होता है। 
> रेड आार्सेनिक नानक सिश्वषालु का उपयोग गोली बनाने में होता है । कार्बन सीसा का उ 
कृत्रिम अंगों के निर्माण सें होता है। 
>> हेड ऑक्साइड को लीथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी जॉक्साइड है। इसका 
रबर उ्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण सें तथा फ्लिण्ट काँच बनाने में होता है। 
>- चेसिक सेड का्चनिट को छाइड लेट कहा जाता है। इसे सफेदा के नाम से भी जानाजाताएँ 
> हेड टेटाइथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। 
>+ लेड पादप पीने के जछ को छे जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वायु 
जरू के साथ घुलू कर विधके केड हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करते है| 
>+ विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज पार ठेड और दिन से जगा निश्चधालु होता 
>- यूरेनियय को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्मादन 
में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक ,,(77_ रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता हैं। 
४ है: ० उपयोग हैबर विधि में अमोतिया को उत्पादन सें उल्मेरक के रूप 
की आन रथ आता परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। 
पक के पब शहद उपयोग फोटोग्राफी में होता है। 
20 मत 
०4:३३ यह एक्टीनाइड श्रेणी का सदस्थ है। 
पा बन ना में ता है। िशेकिणा एव नाणाबाकी पर गिशए गए 


रसायन विज्ञान 
. 


प्रणुख्व पालुएँ एवं उनके आयस्क 
अथस्क 
बह). चिली साल्टपीटर शा 
कं न द्ोना धाकणा०) ॥४०,००, 200, उप, 
बोरेक्स (छठ7०७ फ्यष्णतगा,0 
साधारण नमक कक 
(टेललारग००० &20 
हतिनिवम €400.. बॉक्साइट (8000७6०) र] 
रू कोरंडम (८०ताबधणा0.. 0 
फेल्वार तलब) ॥कञ ०, 


क्रायोजाइट (८). बार, 
ऐल्युनाइट (4७०) &,90,.4,00,),447(08), 
काओलीन (कण), उच,०,5न०,24,0 
3. पोटेशियस 60. भाइटर हक) कार, 
कार्नेलाइट (८मव्प॥९).. €८अडटा, व, 
बैम्नेसाइट (0#ग8ण०म0९).. 8०0, 
डोलोमाइट (7000७)... #ह00..0०००, 
इप्सम रूवण (कबलाा 500. ३0,780 
'कीसेराइट (ौ्क्‍बन्‍लत() कह्डक0,म,0 
कार्नेलाइट (८क॥०0.. हटा॥ाहरा,6त,0 
5. कैल्सिवम (८४0. डौल्लेमाइट (एज). 0#००,//३००, 


4 कैलेशिपस (8) 


कैलसाइट (८ल(ट), रबप0, 
जिप्सम (दकृष्प्पा0 ४७०,शम.0 
फलोरस्पार (राधफल्छआ 2... ८, 
कैल्सियम पैर्नेशियम बन, णह छ०, 
सिल्तिकेट या एस्वेस्टस 
#. स्वॉच्तियम (00. स्ट्रॉन्सियनाइट कल्प, 
सिेस्टाइन ड्छ0, 
+. जा (09) क्युप्राइट ल्ष्प० 
कॉपर सांस इज 
|" कॉपर पायराइट छ्ण्फब्ड 
म 8. किल्वर (48) रूबी सिल्वर ३45 नियत 
कि पघरायरा गाईराईट 48५ 505, 
3 हार्न सिल्वर ड़ 
ना (4७) काल्वेराइट अर, हव् 
सिल्वेनाइट (७8 १५) 7०] 
हमे विष)... बेराइट 8०5०, 
जय जिक दया) 'जिक ब्लेंड ख्य्णछ 
कैकेमाइन खत०0, 


जिंकाइट कया 


डक 'जुलेंड साजाल्व ज्ञान 


पातुऐं अबस्क चल 
१2. बाण (रछ) सिनेचार माह 
38. डिच (ऋण केपीटेराइट डब्छ, 
य4. छेड (%) हक 
45. एस्डिसनी (5७) क् 
व6. कैडमियम (0७). औनौकाइट ट्ब्छ 
प7. विल्मव करे हिस्पुबईट छह 
प8, छोड़ा (७) हेपाणाइड, चै्नेटाइट #ग0,म्य०, 
|किमोनाइट क९,.०, -.आ,0 
विडेसइट कब्00, 
आचरण वाघराइड फब्छ> 
है कल्कोपाइराइट मा, 
१9. बोचाल्ड (८9)... स्वेल्टाइट ट०्कक 
20. निकिल (४0... विछेशइब जब 
27. क्ोजिबण (पं)... ्ोमाइट ऋब्छ०्द्‌०, 
22, केगनीज (७७0. पाइरोल्युसाइट कल, 
खोछोमीछिन लॉगनाइट).. पु, - शल(ए 
29 यरेनियिम 600. कार्नेटाइट, पिचब्लैड ण्०, 


धालुएँ, अघालुएँ तथा उनके बोगिकों का उपयोग 
3, फट ऑक्शाइड : 0) करा कॉच घनाने में, (४) फेरस रवणों के निर्माण में। 
2. फेरिक यौगिक (#४,0,): 0) जेवरात पॉडिश करले में, (8) फेरिक रुवणों के क्‍ ॥ 
3... फेरिक हाइड्रोकशाइड (० (203), 0) प्रयोगशाा में प्रतिकारक के रूप में, (त) दवा दनाने मैं 
4. फ़ास सल्फेट (७50, द4,0); () रंग उद्योग में, (॥) मोहर उबण बनाने में, (#) 
बजाने में। 
5. अत्योडोन: 0) कीटाणुनाशक के रूप में, (() औषधियों केउल्यादन में, (8) दिचर 
नाने में, (०) रंग उद्योग यें। 
6. बोषीन (805 (0 रंग उद्योग, (0) ढिंचर गैर षनाने सें, (॥) प्रतिकारक के रूप 
(5) औषधि बलाने में। 
72. हाइड्रोक्‍्लोरिक अन्छ (८7): 0) क्लोरीन बनाने सें, 
में, 6७) क्कोराइड उवण के निर्माण में। 
8. क्लोरीन (८0): 6) हाइड्रोक्लोरिक आष्छ पलट के निर्माण में, (8) भर्दर्ड गेल बनाने 
ड्कीचिंग पाउडर बनाने में, (४) कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। 
9. अल्ल्यूरिक अल्त (/4,50,): 6) प्रयोगशाला सें प्रतिकारक के रूप सें, 6) रंग-उल्यादन 
(9 पैड्रौजियन के शुद्धीकरण में, (७) स्टोरेज बैडरे सें। 


30. सल्फर डाइआक्साइड (५): () अवकारक के रूप में, (/) ऑॉक्लीकारक के रूप 
(॥9) विरंजक के रूप में। 


(४) अप्कराज बनाने में, (क) ऐंग 


है ४ भा >> | 
सकायन विज्ञान 


(8 पल्फाइड (50 :6) सल्फाइड के निर्माण में, (]) रूवणों उह्छ 
विश्केषण सें। * (४) रूकणों के सनक गूहकों के 


(हा) रेवॉन जलाने भे। 


जोर (/१0: 0) छाल फॉस्फोरस, दियासकाई बनाने 
नहर फॉल्फोरस, दया बनाने में, 00 पलरत पल केक चूहे साएे 
या मं (८0+ 32) :6) भड्ठी गर्म करने नें, 60) चच्ते ईंवन के रूप चें, 0, चादु- 
(४ आदर गैक्ष (८0 + #,):0) ईंधन के रूप में, (9) बेल्डिंग के कार्य सें। 

;६ कोए वैस २0) ईंधन के रूप में, (॥) निष्फिय वातावरण तैयार करने में। 

ह डाई ऑत्साइड (८0,) : 6) सोडा वाटर बनाने सें, 

सटीक के निर्माण में । 

30. कार्बन मोनो-आपसाइड (८0) :0) ८०ए,, बनाने में। 

५ शैफाइट (८#णः#॥/०) * () इलेबट्रोड बचाने लें, (॥) रंगाई में, (0 कोहे के 
2 भव] (9) स्टोच की सगाई में, (80) छोहे के बने 
2३ हो 6/#700०) :() आभुषण-निर्माण में, (4) कौँच कारवे सें 
करी (#६.50(47, (50,), 24/7,0) : 0) जरु को शुद्ध करने में, (9) चमड़े के उद्योग 
में, (8) कपड़ों की रंगाई में। 
एल्वुलिनियल सल्फेड (47,(50,),. 7277,20) : () फानण उद्योग में, (्) कपड़ों कौ छपाई 
में, (क) जाग बुझाने मैं। 
अनार ऐल्युनिनियम कोराइड ८47८7.) :6) पेट्रोलियम के भजन सें। 

७ नरस्यूरिंक क्लोराइड (/22८,) :() केलोपेल बनाने में, (8) कीटनाश्षक के रूप में। 

उरक्‍्यूसिकि ऑक्साइड (प&८2) 6) सछ्हय नाले यें, (४) जहर के रूप में। 

सरकरी (पर) : 0) थर्मामीटर में, (४) सिन्दूर बनाने मैं, (0) अमछगम बनाने में। 

3 जिक ग्ल्फाइड (2:05) २6) श्वेत पिगवैट के रूप सें। 

30. जिक वल्फेट या उजला थोथा (ट50, - व्यर,20) :() स्थिपोन के विर्माण में (5) आँखों 
के छिए स्वेशन बनाते सें, (8) कैलिको छपाई में, (९) चर्म उद्योग में। हि 

अ. जिक क्लोराइड (29८7, ) : 6) टेक्सटाइल उद्योग में, 0॥) कार्बनिक पंश्छेषण सें, 
00 तार, कांच आदि को सतहों को जोडने में। 

जजिक ऑक्साइड (2702) : 0) मलहम बनाने में, (8) पोस्सेडिन सें चमक (८922/ डाने मैं। 

जिक (८00 :0) बैटरी बनाने में, (3) हाइड्रोजन बनाने में। 


एद्चीटीछिन निर्माण में। 
अलेलाबम कार्बाइड (८७८,) 5) कैल्शियम साचनाइड एव नि 
जोचिग अल ट रूप में, (0) काणज तया कपड़ों के विस्जन 


)क्लोरोफार्म के उलादन में। 


(४) आग बुझाने सें, ॥॥) हाई 
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37. कैल्शियम कार्वोनेट (८७८2, 0) चूना बनाने में, दूबपैस्ट, पंतसंजन बनाने क्‍ हा] 

सीमेंट उचोग में। 
20,20+ 0) स्वाद को रूप में, (0) जास्य अर 


38. कैल्शयम सल्फेट या जिप्सम (८४5०7, - 27 
वेरिस चकाने में, 80 अमोनियम सल्फेट बनाने में, 6४) सीजेन्ट उोग में। 
30. कैल्शियम (0): 0) अवकारक के हू सें, (४) पेटोजियम से सल्कर हटाने सें। 


30. फैल्नीशियम क्सोराइड 60४2८7/677/2): 0) रूई की सजावट में, (0) सोरेल सीसेच्ट के रू. 


नें व्यपहूत। 
4. 'सैल्वीशिसस कार्बोनेट (४४८0,) () दन्तमंजन बनाने सें, (४) दया बनाने में, (%) जिप्ण 
छूवण बनाने में। 
42- सैस्नीशियम (748/ () धातु- 
अताने सें। 
५. सैस्तीशियम आक्साइड (१६80): 0) औषधि:निर्वाण यें, 6) रबर पूरक (रफ्र//थ गा 
के रूप में, (8) वायेंहरों के प्रयोग में। 
44. सैस्लीशियम हाइड्रोक्साइड (४8/८४३)५): 0) चीनी उदोग में मोलातिस से चीनी वैथार कराने में। 
#. कॉपर सल्फेट पा नीछा थोषा (८४50, 37,०05 0) कीमधुनाशक के रूप में, () विश 
सेल्में में, () कॉपर के शुद्धीकरण में, 0४) रंग बनाने में। 
3. क्यूप्रिक क्लोराइड (८०८०, - 27२०0: 00 ऑक्शीकरण के रूप में. (॥) जरूबाडीकरण मे 
का) बागों की रंगाई में। 
आ. सयुप्रिक ऑॉक्साइड (८०0): 0) ब्ू तथा ग्रीन ग्खस। 'निर्माण में, (४) पेड्रॉलियम के शुद्धीकरण में। 
38. क्यूप्रत जॉक्साइड (८७५०): 6) छाक "लात के निर्माण यें, (४) पेस्टिसाइड के छ़पसें। 
3, कॉपर (205 6) बिजली का तार बनाने में, (8) बर्तन बनाने में, (/9) ब्रास तथा ब्रांज वनाने मं 
50. सोडियम नाइड्राइट (७७/४८, 0) 7४५ बताने में, (9) प्तिकारक के रूप में। 
30. सौडिय नाइद्रेट (४७४४०, 6) खाद के रूप में, (9)6५0,, 440, के निर्माण मे। 
52. सीडियस सल्फैट या स्लॉवर छूवण 0५७५5, - 70प्,0): 6) ओषधि बनाने में, () स्व 
कौच बनाने में। 
53. सोडियम बाईका्ॉनिट या खाने का सोडा (१४७/ज८,):6) अश्निज्ञामक यंत्र, 60) वेकरी उधौग मै 
(8) प्रतिकारक के रूस में । 
54. सोडियम कार्बानेट या धोवन सोडा (१४७,८:0,/ () ग्लास-निर्माण, 60) कागज उद्योग, फ़) जह' 
स्थायी कछोरता हलने पें, 6) घुलई के किए घरों में धोवन सोडा के रूप में। 
55. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (#7,0,): 0) ऑक्सीकारक के रूप में, (#) कीटानुनाशक के रूप में 
(#) रेशम, ऊन, चमड़ा, कौरह के विरंजन में, (४) लेड के रंगों में। 
56. भारी जल (0,0): 0) न्यूविजुअर अतिक्रियाओं में, (४) इयुटरेटेड चीगिक के निर्माण में। 
उठ. हाइड्रोजन (7): 6) अगोनिया के उत्पादन में, (7) कार्बनिक यौगिक के निर्माण मैं। 
उ8. ड्ब हाइज्नोजन : (0 रॉफेट ईंधन के रूप यें। 
39. सोडियम (४७): () सोडियम पेरॉक्साइड बनाने में। 
५0. पोर्टेशवस पस्लैधनेट (४2, इसे लाल दवा के चाय जाना जाता हैं। यह जल 
कीटाणुरहित करता है। 


[-सिद्यण बनाने में, (॥) परैश बल्ब बनाने में, 0) थर्माइट वेकिशि| 


| 9 


११ किलाभ 
च् 
५ 
५0 धातु * किए बम भोतु मा आधा क माथ 
(लता (0॥00०// किक शत ७ कि 0० " ॥ गण, सिम 
५ है (0 विनय पक ता के बा हल है ।॥॥॥॥५॥) ३७३३ 
१ अभी है। 
तलब हिककमाहरे बरी हक सकल 
५ प्रा तककककक रबी 
का. 26 दर (00 / 0050... कक ॥। 
का 20 (कक 7 ॥0)...॥00॥ ५0 कतैन कहने ॥। 
५ ५७॥ 20५ |५॥ (न पाने ै। 
बह 00... शाह आएव१॥॥ 
0,0020/ 
श ९५ ६ कै. 0 तो, कैश, मैशाएग बाय में। 
न] » 
कद पेटक शाम को पह बाते मे 
“5 कि 0 
४ कतार कल) 
0 दर ाक (सके आधपावाे गे 
कि #ाल॥! 
* ओचेठ मेटल (७ + ज। (हक / हक) 8॥ 7खने वाले बर्तन बनाने में। 
ितलीशिलआ0 
हक 0... हाफ तर सततआ).. भोज पे शैकारणाे में 
शैज मेट्त ॥॥ + ॥% + 8 जल्वा|शित (का॥/तता#॥/2) पथयूज 


|] 0 + 20! बलाने में। 
0] 2 + लड़ (एक + 67 हणाई जहाज के ढौधा बनाने में । 
शा 
इफूंडुपिन न] अरतैन बनाने में, रसोई के सामान 
(0फल॑एका) बनाने में। 
# थार बेटक कक + 5७ । 
हिकल्कलक), करक +785:% # तक) 


है चहस्टॉका काल) गलनांक, लेड़ एवं टिन (जिसे से यह बा होता है) से कम होता हैं। 
3 इस्बाल: छोहा एवं 0.] से .5% कार्यन की सिश्चधातु इस्पात कहराली है। इस्पात को जन्य 
विश्रधातु निष्न हि-- 

2: शतक इत्पाल : इसमें 8% तक क्रोगियम और निकेल होते हैं। यह संक्षारण या जंग 
अकिरेधी होता है। इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकश्ण बचाने में किया जाता है। 
अरटन इस्पात : 5 से 20 प्रतिशत टंगस्टन, 5% क्रोमियण और कु यैंनेडियम धुक्‍्त इल्पात, 
अटल इश्पाल कहलाता है। इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता सनी रहती है। इसका उपयोग 
ह , ऐप यंत्रों लथा उच्च चेग खाताद पशीनों के कर्तन यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। 

'इल्काल : 35) (फर्च अत्यन्त कम कार्बन) युक्त लिलिकन इस्पात को 
सिर और विज छण बना के लिए उपयोग किया जाता है। 5% सिल्िकन युक्त 
नल 'इन्पात अत्यधिक कोर और अष्करोशी होती है। इसका उपयोग अष्कवाही पाइपों 

+ ०. को बनाने के लिए किया जाता है। 
कहो इसथातः इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है जिसके कारण इस में 
| पृष्वकलव का गुण आ जाता है। इसका उपयोग स्थायी चुन्बक बनाने में किया जाता है। 


। 


# 2. 
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5... वैगनीज इस्पात: 79% 
होता है। इसका उपयोग 


जया चोर अमेध तिजोरी बनाने में # श चि थे 
'जनों के कुछ प्रतिशत अंश विधगान हो 
6. लिकेल इस्पात: इसमे अमियम या निकेछ या एवं यंत्र बनाए जाते हैं, तथा हे 


$ होता है तो उसे, कैम्प यल्‍्थ तथा रेडियो वाल्वों 
यदि निकेल 3608 डे वैदिक उपयोग ठिप्प वल्थ ताथा रेडियो वा 


रखा /0 07] पेश (या गोली सह) मिश् धातु इस्पाल थनाने में किया जाता 
ट दलीकिण 6/ग8००४१४८इसमात को उच्च ता जर्म कर धीरे-घीरें ठण्डा करने पर उम्के 
पैनीडिंण (टभाली है; इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते है ह 

> अपकगाण (#ममथा४००००): पारा के मिश्र धातु जमछगस कला हैं। कं 

मे मालुत अमकणम नहीं बनाते हैं--छोहा, 'लैटनिस, कोवाल्ट लिकेल एवं ट०्ब्टन आहि। 
व. 

> आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधाल्वीय हर (रणत-7१८८७/॥॥८) है, जिनमें 

| सा ये 0 ठोस है। (व अवस्था र्थित अधातु मीन) 


> अधातुए सामान्यतः ऊष्मा पव॑ विधुत की कुचाल्फ होती हैं। अपवाद--ग्रैफाइट। 


हाइड्रोजन (सवाल) 
शोनन (00 “ समस्‍्थानिक ज्ञात हैं--ऑटियम (/स" या 72) डयूटीरियम (/४क ०) 
और द्राइटियम (/# वा 77 ड 

के ऑक्साइड (7,0) को भारी जकू कहते हैं। 


भारी जल की खोज 932 ई० में यूरे और वाशवर्न ने की थी। 
साघारण जरू के कगभग 7000 भागों में भाग भारी जल का होता है। 
भारी जल 3.8*0 पर जमता है। 
आधे जल के उपयोग : 0) न्यूट्रीन मंदक के रूप सें, (४) इंूटीरियम तथा इयूटीरियम ढ| 
अगिक बनाने में, 689 द्रेसर के रूप में, (४) आयनिक य अन-आयनिक हाइड्रोजन में विभेह 
करने में। 
जूदु एवं कठोर जरू (उठती राव [रथ ५०/०००: जो जल्‍ू साथुन के साथ आसानी से इन 
ईता है, उसे मूदु जहू (5०6 ४५७/०४) और जो जरू साबुन के साथ कठिनाई से झाग दे 
है, उस्चें कठोर जरू (497 ५७३०४ कहते हैं। 
>> जल की कठोस्ता दो प्रकार की होती है: () अध्यायी कठोरतता (वल्मफृ ठप ः वरैाधारु॥ 
00) स्थायी कठोरता (#शगान्भाध्या( स्‍रिक्रपा25७)। 
>> अस्थावी कहोसता: जरू कक ला यदि जल को उच्चालने से दूर हो जाती है, तो इस प्रका 
की कठोरता अस्थायी कठोरता कहछाती है। जकू की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शिफ 
और वैगनेशियम के बाई कार्बोनेट धुछे रहने के कोरण होती है। अस्थायी कठोरता जल ' 
>- सम चूत जपया दुधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। 
'कब्ोरताः जरू की कठोरता यदि जल को होती 
की कठोरता स्थायी कठोरता कहलाती है। अल आज का ०0 सन है 
ैगनेशियम के सल्फेट, क्छोराइड, नाइट्रेट आदि ऊवणों के चुप कारण होती है। 
ज में सोडियम कार्बोनिट . री 
जल में सोडियम काबोनेट डाउकर उबाहने से स्थायी एवं अस्थावी दोनों प्रकार की कब" 
>- जहू की स्थायी कठोरता 
ऑन के जद काने सी मुख्य: शा परन्‍यूजिट शिि है। (परचुलिक ोडिश 
>+ ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक होते हैं: 
३0 6928 ,0० 6047) तवा (0५ (02075) 


49 ७ 3 3 | 


६५ 


रसायन विज्ञान 


ऑक्श्रीजन का एक परूप है। समपु्टलर गे 00-: 
किन 47722 %70 77:77 


(50० सत्कर वी ग्रतिशतता लगभग 0:05% है। 
> ा पं क्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फयूरिक जल है। 


५ > शहफर मे शहिक अन्छ १8% शुरू होता है तथा इसकी नार्महता 8 34 होती है। 


सहज 


बाल 
हू 'अम्ठ के उपयोग : (0 सल्फ्यूरिक अन्ल का चुख्य भाग उर्वस्कों (चैसे--असतोनियम 
ट हु सुपर फास्फोट आदि) के संश्ठेषण में प्रयुक्त होता है। (0 पेट्रोलियम शोधन में 


(00 संचालक 
है करकपण पे पयाक्त होने वाले सच्यवर्त्ती यौगिक बनाने में 


(एच) 
न की शर्ट से चायुमंडठ का रहकर भाग जाध्विक नाइड्ोजन $। 
टे दुबंडह सहित पथ्वी पर नाइट्रोजन का चाहल्य भाराजुत्तार 00।ै। 
डे दौशन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्किय गैस की आवश्यकता होती है। 
उस लोहा थ इस्पात उद्योग में, लनुकारक के रूप में। 

> हब नाइट्रोजन का उपयोग जैप पदार्थों फो छिए प्रशीत्तक फे रू में भोज्य पदायों को जमाने 
खबं निम्न ताप पर शल्य-चिकित्सा के लिए होता है। 

> क्ोज के पीगिकों में अमोलिया एल अभुछ यौगिक है। इसका वि्ाण हैलए विधि ढाता 
किया जाता है। 


>> अकॉनिया के उपयोग : 
0) बर्फ बनाने में, (४) नाइट्रिक अ्छ के निर्माण में, (॥0) यूरिबा, अमोनियम सल्फेट जादि 


कर्वरक बनाने में, (४) सोडियम कार्बॉनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण करने में, 
&) अमोनिवम छवण बनाने में, (५४) विस्फोटक बनाने में, (४४) कत्रिम रेशम बनाने में। 

वहः पहतनी पौधे की जड़ों में राइजोवियम (2/>०७७म०) नामक जीटाण पाए जातें हैं; जो. 
जाइट्रोजन ल्वितीकरण [फस्वपत्मा ०47५॥७एट्वल्‍०0 में भाग हे हैं। 

> प्रदशनातायनिक धूष/कुहरा (200/02ऑवपंट/ 5772): यह वाहनों तथा फार्वानों से 
निकलने वाले नाइटोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के 
कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहाँ पेट्रोल 
और डीजण चाले चाहन बहुत अधिक पाज्ना सें चलते हैं और नाइटिक ऑक्साइड (४०) 
निकातषते हैं। इससे आँखों में जलन होती है और आँसू आ जाते हैं। यह कुहरा #ब्खन 
तंत्र को थी हानि पहुँचता है। इस कुहरें की पूरी धुंध 7०, फे भूरे रंग के कारण होती है। 
)४0 से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा !0, बन जाती है। 

अत्लोगस (करमकेग०५७) हा 

> जॉल्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का जावश्यक आवयव है। यह डड्डियों तथा जीव- 

पे फोशिकाजों (डऔ० एनर० ए० में) में उपस्थित रहता है। 
'ॉस्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है | श्वेत फॉस्फोरस, छाल 


फॉस्फोरक्ष एवं फाछा फॉल्फोरस 


५, तथा 588, बनाने में होता है, जिनको ऋषता- 
'फामाणु कर्जा उत्पादन तथा परावैश्युतिकी (049/०८०5०) में इस्तेमाल किया जाता है। 


>- चल सिडिक (४७० 


(४०७ निऑन (0४2) : 
कप से $। 
कर करो है। 


जलबकब बेत (पट बन) 
>> आपर्स सारणी यें शून्य यर्ग में 6 तत्व हे किक हा 
क्ि्येन 62. जीलॉन 0५७/और रैडॉत (800 मं कष्ट (९०४५ 
दा सा अब रे वर न जब वी 
क्षण मुक्यणः उच्चलापोय घातुकर्मिक प्रकरियाओं धालुओं अब्च 
निच्छिय याधावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के कल्व 


'अन्वह्नशल गैस है। इसका उपथोग--) पुच्चारों को भरने, 
लिए (छा) ठप्डी हट नाभिकीय भट्टी में (४) क्व होख्यिन 
अभिकर्मक के रूप करते हैं। 
> लिन स्व उस्घीश /निऑन विशर्जन बैन्पों व सयूबों (वाजुयान) तथा प्रतिदीक्ति वल्यों में भरी 
की है, जिनकी विज्ञापन के छिए इच्तोताऊ करते हैं। 
33. माचव निर्मित पढार्च 


3. मे (टल्‍नरम कि 

2 पा परया को मंलिका (हल कड़ी) या जेल के साथ 
खूब नर्स करने से आा होगे बाछे पदार्थ को शोसेल्ट कहते हैं। इसमें 
कैल्शिवम कं एल्यूमिनेटो तथा सिकिकेटों का मिश्रण होता है। 

> सीजेल्ट डस्पादन संयत्रों को चूना पत्थर चिकनी मिट्टी और जिच्सम 
की आवश्वकता होती है। 

> कट रूप से कैल्सियस ससलिकेटों और ऐल्युमिनियम सिलिकेटों 
का सिद्वण है जिसमें जल के धाथ पिखित काने पर जपने का गुण 
जज है। जह के काथ निसिद करने पर प्रीकिक का जनक, जद 
नया या कि हा तय लि िलियोत के बाधा 
के कारण होता है । 

>ई वक॑न्टमें 2-5% तक जफ्मम (८५5० ,2,0) मिलाने का उद्देश्य, सैमेन्ट के प्रारंभिक जमाव 
को छोपा करना है। सीमेन्ट के धीमे जपाव से उसका अत्यधिक दृद़ीकरण होता है। 

जोड़ : सात !624 ई० में एक ब्रिटिश इंजीवियर जॉलेफ एम्पडीन ने बूना पत्थर तथा 
सिलली से जोइने वाहन ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और यलतोवी का। 
जलने उसे शेड सीनेन्ड कह; क्‍योंकि यह रंग में शोटटकंड के चूना पत्र जैसा या। 

2. कांच (505७) 

> क्ाथारण कांच, सिठिका ७0.) सोडियम विलिकेट 0९०, 
का ठोत चिकयन (निञण) होता है। 2002367//२0५ ३३४४ 


>+ डॉन अक्रिस्ट्तीय दोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। इसछिए कौंच को क्रिस्टरीव 
संना हीं होती और नहीं उसका कोई निश्चित गलनांकहोता है। 


0०७४ ७७० 


कॉंच के प्रकार, संघटन एवं उपयोग ड्हा 
हि । कार्यॉनिट, हे' 
प्रौटेशियम ट, छेड कैमरा, 
कर्क. ऑक्साइडव सिद्िका 'शबीन के हेनस व विदुत्‌ चल्व 


करॉंच सोडियम सिलिकेट, बेरियम प्रयोगशात्त के उपकरण 


बाहरी 

कॉंव.. सोडियम कार्बनिट, कैल्सिवम ट्यूब लाइट, बोलें, हि 
शोध *... कार्बोनेट चसिलिका इनिक प्रयोग के बर्तन 'ें उपकाण व 
कॉंच. शिरियम ऑक्साइड सिलिका धूप-चश्मों के छेन्‍्स 


हुक्स पोटैशियम कार्बोनेट, कैल्सियम 
अम ८. अधिक ताप त्तक गर्म किये जाने वाछे कोच के 
कारन थ सडक... गरधोगिक ड्यकरण 04७७४ 
काँच पोटैशियम कार्बोनेट, रेड लेड चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलिस्कोप एवं 
अरशीपकब पटेमियम का ै, टेलिस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में 
>> कँच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि कौच जहीं। 
० क जे०-० कलर मच मिश्रण है, यौगिक नहीं। 
(80, '4अ0, छा है। कगार अवजकक 
> जदार कांच का प्रयोग बुडेट-प्रूफ जैकेट बनाने सोडियम करेमेट या... हरा 
जेँ किया जाता है। फेरस ऑक्साइड 


> कांच का अनीलीकरण : कांच की वस्तुओं को सिछेनियम ऑक्साइड नारंगी खाक 
बनाने के बाद विशेष प्रकार की भटिटयों में फेरिक ऑक्साइड . धूरा 
धीरे-धीरे ठण्डा करते हैं। इस क्रिया को काँच.. गोल्ड क्लोराइड रूबी छाल 
का अनीलीकरण कहते हैं। कैडमियम सल्फेट. पीछा 

> रॉय का रंग; कौंच में रंग देने के छिए अल्प क्यप्रिक छवण वीकॉक नीला 
मात्रा में धातुओं के यौगिक (रंगीन) मिक्लाए कोमिक ऑक्साइड _ हरा 
जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाववांछित “तीज डाई-ऑक्साइड लाल 
रंग पर निर्भर करता है। क्यूप्रस ऑक्साइड.. चढक लाल 

जेह। फोटोक्रोमौटिक कांच लिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण श्वप में वक्तः काला हो जाता है । 


उजाड छत) 

> सभी साधारण साबुन उच्चवसीय अस्लों जैसे--स्टियरिक, पाछमिटिक जथवा ओलिक अप्छ 
के सोडियम अथवा पोटेशियम ढृवणों के मिश्रण होते हैं। 

> ख़ाबुन बनाने की क्रिया को सावुनीकरण कहते हैं। बडे 

> वे खाबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम छवण (कराह्टिक सोड) ढोते हैं कहें साइन 
कहछाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा थोने में किया जाता है। 

> वे साबुन जो उच्च वसीय अन्छों के पोटेशियम छवण (कास्टिक पोटारा) होते हैं, वै जुलयम 

देन इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। 

। व्यनेषट (20८.ुलत७) है 
इसमे रबी भरंखक्ा का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अन्त मैं दीप सब पर्चु 
वे साबुन ते रह भाग डे ये शाम है कि ८० 8 'सतया ए€'/आयन के का आस 
32205 करता है। इनके उदाहरण हैं--सोडियम पल्काइड रह्फोनेट, सोडियम 

> हि पेजीन सल्फोनेट आदि। पक के 

एवं एल्जाइस सिर हुआ चदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस 


इलई को माइक्रो सिस्टम चुछाई कहते हैं। 


62 फैट सामान्य ज्ञान 


5. प्रषृष्व विस्फोटक 
(0 डायनामाइट (29700), 
रे किया। 
>- इसका आविष्कार सन्‌ 867 ई० में अल्फ्रेड नोबक ने 
> थह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रित्य पदार्थ जैसे छकड़ी के बुरादे सें आवशोषित क्‍ 
बनाया जाता है। 5 
>- शिकेटिन डायनामाइट में चाइट्रो सेल की खत सि रहती है। इसके विल्फोट है 
'उस्तन्‍न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। 
अर आधुततक डायनामाइट में नाइट्रोग्छिसरीन की. जगह सं नाइड्रेड का प्रयोग किये 
जाता है। 
00 ड्राह चाइड्रो टाल्वीत (दा: या) है है 
यह थल्वीन (2,/7,८/7,) के साथ सान्र [१,90, एवं सान्‍््र #7030, की क्रिया थे बनाकष 


जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मी० प्रति से० है। 
।॥0 ड्राई-बाड़ो-फिनॉंल (7:/.क्‍१) 

>- इसे पिकरिक अप्ल भी कहते हैं। 

>- यह फ़िनॉल एवं सान्प्र ।॥५0, अ्छ की क्रिया से बनाया जाता है। 
00 द्राइ-नाइड्रोन्टररीन (7:02 6.) 

>- यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नौवछ का तेल भी कहा जाता है। 

३ यह छाइनामाइट बनाने के काम आता है। 

>- यह शान््र सल्फ्यूरिक अष्छ व जा नाइद्रिक अन्छ की स्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके 
बनाया जाता है। 
(४ आर० औ० एक्स (0.020) 

>+ २.9.. का पूरा नाम ७३९७९ ग्रात॑ 0९ए९।०एल्‍े &:0ए0डंएड है | 

>+ इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राईमेथाइीन-ट्ाईनाइट्रोमाइन है। 

>+ इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को यू०एश०७्‌० पें साइक्होनाइद 
जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में की-4 के नाम से जाता जाता है। 

>- ६.0६ में तापलान एवं जाग की गति को बढ़ाने के छिए एल्युमिनियम चूर्ण को मित्राय 
जाता है। 

>> 2.0.26. की विस्फोटक उप्मा 7570 किले कैलोरी प्रति किग्रा० होती है। 

>+ इसकी खोज 899 ई० पें जर्मनी के हेंस हैनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप मे 
किवा था। इसका उपयोग डिलीय विक्ष्य युद्ध के बीरान इसे स्थिर चीवि को रूप में परिपर्तिए 
किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। 
(०0 गन पाउडर (छ८०# लव) 

>- इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। 

रू 


इसका प्रथम अधिलेस्ित प्रयोग 346 ई० में अंग्रेजों डारा चूनान के चुक्त में किण 

गया था। 

6. उरकक हृटाधयाटाओं 

> झुदा में बाहर से विज्ए जाने वाछे वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में 
कक होते हैं, उर्वरक (:९78॥:2०:5) कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं-- 

(9 नाइट्रोचन के उवरक: इन उर्वरकों में ुख्यतः चाइद्रोजन तत्व पावा जाता है। जैसे-- 

0) चर (व टला धल.) : यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पायी जाती है। 
सल्पेड[4,007०५७७४०१52॥०0%८९- (धान, 2.५0, इसमें नाइड्रोजन' 

के रूप सें उपस्थित रखती है। अमोनिया की मान्ना छगभाग 

22287, 25% होली है। यह आदू के 

नोट : अम्रोज्िया सल्फेंट का अयोग चूना रहित भूमि में नहीं किका जाता है। 


४३६३% ६ 


॥॒ 


है 2 राहत हडताल. धाक तापद्रोजन का मकर 
के श्र 2 के साख के शाला जाता है अच्छा डेस्क है। 


2 कद 5 जि वि लक को किए मे वब्निभ गे 


बट मे पत्र ८ हटाए बल पट! 
"५ दबाज->2॥रत हित; पटीीशवण कब्रताइड, पोटेमियण ाइ2ट 
टिकट हदिवाशिटिका क यह पक शक शा 
हल /हहट ० 7०//#/22/%0 + चुप कारकेट ऑफ व्डप, फास्वेण 
० 24 के। टू कीटकट को हहिकों को पीताकर बताया जाता 
2207, ॥ 206 //). !हता 8। 


रतन हट०॥/७०३ हेसे रानाथनिक पदार्थ भी अपनी उपपग्धिति गाजर से किसी रासायनिक 


डिक के ठग का पॉरिवातित कटने की अपता रखने हैं कत्या व्यय अखिकरिया के अंब 
2 तक #प मे अकरभॉवित रह है, १2४१९  #४७0)5४2काकाते हैं तथा पढ़ क्रिया 
(लाली है। वल्ारक की खाज का श्रय 4 73५7 को दिया जाता है। 
4. अल्ताविखा शैस बनाने की हैवर विधि मे खाह का चूर्ण 
2. वलवात तकी से कृतिस सी बजाज निकिक 
५ सलक्‍्यूरिक खन्‍्छ बनाने की सन्‍्वर्क विधि में टिनम चूर्ण 
2 अन्‍्कयरिक अन्‍्क बनाने की सीसा कक्ष विधि में. नाद्रोगन के ऑक्साइड 
५. ललओोहक से ईसर बजाने की विधि में गम ऐडॉघना 
४ अकोरीज रैस आलाने की दीकत तिखि में कयूप्रिक क्लोगाइड 
खत तत्व 
[लि्ारित करते के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन 


अवजेरषों अथवा फॉसल्स की आयु 
0 का उक्षबत सके अधिक किया जाता है। 
6 ली हत सें घुककशी पदार्थ खिकाया जाये, तो द्रव का पृष्ठ तनाव से गह। है 
या कप को वूर्व के प्रकाश में यायुभदक में खा छोड़ दिया जाए, तो यह क्वैली 


जैसा टा४-ह4 मैं बढ़क जाती है। 
अपुनण्ककीय मुक्त ताइट्रीजत को वारक्ेट से परिवर्तन काने की क्रिया 'नाइट्रोजन स्थिशीकरण' 
कहकती है। 


टी कय बटाने के किए पास का अपोग किला जाता है 
की में आगकान को का है वरियाफेस्टण शनि का उपयोग किया जाता है 
वानी की स्थाई कदोरता दूर करने के किए 'पोटेगियम का सर्वाविक उपयुक्त है। 
बई जनने में मिकेटिन, बर्फ को पिघकने से रोकने के किए मिला है। 
अष्क कई अर्थात ठोस कार्बन ढाइऑव्लाइक को गरम काने पर वा 
हो आती है. 

2% ०४८ लुक कार्बनिक यौगिक हैं, जिसका उपपोग अरवोगशाल्ओं में अभिकर्मक के 
हुख के किया जाता है। 

*कमीन के निर्माण टॉजुइन से होता है। यह श्वेत 
की अपेक्षा 550 गुना अखिक भीठा है 
हम एक ब्रकार का दूध होता है; 
कम हो जाती है। 


'छुसेंट साधान्य ज्ञान 
आष्ल होती है। 


से रूमभग 3500 कैलोरी ऊँ ज़--औस्टले] 


३७ 
ऊर्जा 

०4 'किलेड्म शहद से कगण लो शैल कहते हैं। 

>> रुहियों ेमह फॉस्फोरस होता है। जंहोल्स सिश्लक (रह हरा देने में किया जाता 

> कॉल्फीन गैस का उपयोग समुद्रीयाना 

को का रंग उड़ा देती है। 

हू कलरन गैस यह हा जल अचोग किया जाता हैं। 

ग्रे: पहिया में 46% नाइट्रोजन की माता है। कर क्वा श्रयोग किया जाता हैं। 

रू क्लोराइड  ल्क्ोहक के रूप में हवाई जहाज के धन 


] 
एथिक एसीटेट का प्रयोग किया जाता 

थ लाये हैं फल प्रयोगशाला में बनाया गया। 

ऊँ हसीटिक हा 

ट सिरके में एसीटिक अच्छ (८/7,८00/7 पाया जाता का है 

| शशकाण का प्रधोग प्रकाश उत्पन करने में किया जाता | 

2 पेलीटिकीम का शोकने के किए फेरिक क्होराइड का श्रयोग किया जाता हा 

>. सौर सेलो वें सीजियम प्रयुक्त होता है। 

> पीछे फॉस्फोर्स को जल में रखा जाता है। 


तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। 

ट्रे करालीक में कृत्रिम सांस के लिए प्रयक्त सिलेण्डरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का विश्वण 
होता है। 

> ठण्ड देशो में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडियेटरों में ऐचिलीच प्लाइकॉल मिलाया जाता है। 

> पुराने तैलचित्नों (,?2/१0//8 के रंगों को फिर से उभारने के छिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 
काम में आता है। 

>- सोडियम को चिट्ठी तेक में रखा जाता है। 

> सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व है--ओसमियम (05) 

>- सक्से कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रवड अपचायक तल्व है--लीवियम (०) 

> सबसे प्रबकू उपचायक (0544/478) है--क्जोरीन (8) 

> सफेद स्वर्ण ्केटिनस को कहते हैं। 

> सर्वाधिक विद्युत चाइकता वाला तत्त्व चौंदी ८4) है। 

>+ रेड गैंसीय तत्वों में सबसे भारी है। 

ै- फोजजोनियम 6/2)के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं-- 27. 

>- सल्फ्यूरिक अप्छ (/7,७0,/को ७॥ ०6 ५७५०। भी कहा जाता है। 

ट्रैक पाये 28207: 882. 74 0॥ 70५. 05 
नाल (टा/ 0ीको जब बहुत कम गाता मे भी छिया जाए तो गंभीर विधाकतन के साथ साथ 


>- कॉँच हाइड्रोफ्लोरिक अष्छ (4 
2 कण आवक शव में चुच्नशीक सिल्केट बनाता है। इसी कारण तरका 
का घनत्व पारा के घनत्व से ज्यादा होता है इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है। 


>+ विसफेनॉल 2 (8/59/०7०/.4)खाघ 
मध्य संवेष्टन 
विकाल के लिए प्रवीण में लाया जाने वाला रसायन है 2 “रब हा 


3 जीनॉन (४2०००) को स्ट्रैंजर गैस भी कहते हैं। 
छ 


257: मिल. ली. विज्ञान | | 


॥०४०५४४): वह विज्ञान की चह शास््रा है, जिसके अन्तर्गत जीव्धारिको 
करता तरल) ४ यह | अन्तर्गत ते कक 
न किया जाता है। जीव विज्ञान की रुछ शाएाएँ 
हछ्ाश्-- 0 का जर्च है". एपीकल्चर ("पुत्र 
री पवन दा जौर ।०ह०७ का ब्वेरीकत 


हू जीव 


मधुमक्खी पाउन का अध्ययन 

(#८४४४०॥॥७४८)... रेशम कीट पालन का अध्ययन 

अर्थ है--अध्ययन (७8५४0) दीसीकल्चा (##५०५४॥७३७) मक्त्य पालन का अध्ययतत 

अर्थाद्‌ जीचन का अध्ययन ही भाइकोजाजी (07+«०४०६४). फपफों का अध्यवन 

हांग्ग्हक फहलात्ता है। फराइकौलाजी (/१0:०७४०६):) शैवारों का अध्ययन 

एन्योजानो (१४७०/०४०४).. पुष्पों का अध्दयन 

गम कैमार्क (:-आगाताए६। (फंस) पोजोजॉजी (१०म०ाल्‍्थ):).. फलों का जध्ययव 
डैविरेनलस (700777/७५) _करनिंधोक्तोजो (भाभशए/ए६४7 पक्षियों फा अच्ययन 

(उर्म्री] चामक वैज्ञनिकों ने _जय्योल्लोजी (70700/0/080)... मछियों का अध्ययन 
80। ई० मैं किया या। एण्डोयोलाजी (घ#७॥#०जदु) कौटों का अध्ययन 

> जीव विज्ञान काएक क्रमवद्ध ज्ञान ३-डोजेजी 60<तभरत्णव)). जूतों एवं काड़ियों का अध्ययन 
के रुप में विकास प्रशिड बीक जॉफोलाजी (0:#//075).. सपपी (ताओ८०७) का अध्ययन 
दार्शनिक अरस्त (4775/०/० लारोहञाजी (53०70/०६/).. छिपकलियों का अध्ययन 


38+3228८.के काछ में हुआ। "्् 
तह साथम पीधों एवं क्सििकललर (&/७:०/७४०७).काप्टी पेड़ों का संवर्धन 


जन्तुओं के जीवन के विभिन्‍न पश्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए आर्स्तू. 
को “जीव विज्ञान का जनंक' (०/#०००/80/०७)०) कहते हैं । इन्हें 'नन्‍तु विज्ञान के जनक 
करक्षण-०८20०/०ह8530 भी कहते हैं। 


3. जीवभारियों का वर्मीकरशण 
अएस्तू द्वारा समस्त जीयों फो दो समूहों में विभाजित किया गया--नत्छु समूह एवं पतस्पति-समूछ। 
नियस ने भी अपनी पुस्तक 590०009 )३७७७४७० सें सम्पूर्ण जीवधारियों को दो जगतों 
(फाव॑०वा)--पादप जगत (7 क्राश(ट॥एटवंताता। तथा जन्तु जगत (१7/7त/-दवा2वंठ्वा) 
में विभाजित किया। 
हनिषस्त ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक चर्गीकरण प्रणाली की नींप पड़ी, 
इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गोकरण का पिता (कल2ीट7 रा गतत॑ता प्१४णा०गा>2 कहते हैं । 
जरबातियों का पौंच-बगत वर्शीकरण दीयएल-टातदत॑ताा ( तब्लीटवहांगा 0/0क्‍कआंडाप) 
>+ पएणफाणत द्विन्‍्गगत पर्नीक्ण का स्थान जन्तत- क्लिटकार (00॥/62८८८) ढारा गचू 969 ई० 
नैं भ्रस्तावित 5-जगत प्रणाढ्वी ने ठे लिया | इसके अनुसार समस्त जीघों को निल्नलिखित पौंच- 
जगत ((फ्ट००070में वर्गीकृत किया गवा--]. मोनेरा (१४०४०४००) 2. प्रोडिस्य (१ए६४६०) 
3. पद्प (श००/३०) 4. कबक (मध्कप्शर) एवं 5. जन्तु (बलातार।..... 
3. भोनेत (धव्यल्व७) : इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात्‌ जीवाणु, सायनोबैक्टीरिया 
"था आकी बैक्टीरिया सम्मिखित किए जाते हैं | तत्तुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। 
शैडस्ट (१७०6७५७) :इस जगत में विविध प्रकार के एककोशिकौय, प्रायः जलीय (460460) 
ञेहै जीप सम्मिखित किए गए हैं। पादप एपं जन के चौच क्थिल यूस्लीना इसी जगत 
। पह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है-सूर्य के ्रकाश में स्वपोषित्त एवं 
के अभाव में इतर पोषित इसके अन्तर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। 


5 


2. 


७... 


करेंट सामान्य ज्ञान 


3... चादपटाप&॥८०८) आस जगत में प्रायः से सभी रंगीन, यहुकोशिकीप, प्रकाश संशलेधी उन 
जीव सब्मिकतित हैं। शैचाल, मॉस, पुष्पीथ तथा आपुष्पीय खीजीय पौधे इसी जगत कंजंगडे।, 


जाते हैं जिनमें आचः 

अथवा मृत्तोपजीषी होते हैं। इसकी कोशिका भिसति 

उन्तु८/१०४७7०/) बस जगत में सभी बहुकोशिकीय जन्दुत्तमणोजी (/४2:0%0/2/बृकल्थोटिव 

उपभोक्ता जीव सब्मिछित करिए जातें हैं। इसको मेटामाओ (#42९०:००/ भी कहते हैं 

जेछीफिस, कृषि, सितारा, गछकी, सगीसृष, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी कैन ई 

5-7 -# जज 

जीबों के नामकरण की द्विनाष पद्धति 

> सन्‌ 783 ई सें कैसोल्सलीनिसकनामक वैज्ञानिक जि वर्गिकी का उन्मदाता (कक 
प900-000000 भी कहा जाता है, ने जीनों की द्िनाम पद्धति को प्रचकित किया। इस पद्धति 
के अनुषार, प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता #। पहका 

जाम (उलआाशयॉट 0००९) तथा. सुछ जीवयासियों के वैज्ञानिक नाम 


शब्द वंश 

डुसात शब्द जाति नाम (590८३ 7772) 

अमल सेफ) ०३३० १०६7१ १०० कि: >> । की कन्का+लमु 

उस पर्निफीचिव (वैज्ञानिक) फा नाम लिखा. नरक (ीग०8).. 0 दा 
किल्ली (८७0. सके वेतालमाख 


जाता है, जिसने सबसे पहछे उस जाति को 
खोजा या जितने इस जाति को सबने पहके.. कुत्ता (उठ 
वर्तमान नाम प्रदान किया। जैस--मानव.. याघ (००००) मेक रकालान- 
का वैज्ञानिक नाम होसो सैपियन्स सिने सक्खी (40९१9) /4508 ४0क००/#स 


ट्ताह किएकक् 


है... (इ००० 5जरला& (070) है। चास्तव में. आम (शग्राहणे.. फिर इोशिए काता 
कोशो (40770) उस वंश का नाम है. जिसकी घान (सल्ले .छख्ब बल 
'एूफ जाति सैकियन्दा है । खित (7.87/02घाम्लव.. हू (ककलन0े यककंल्‍माकत हहहमीलाएा, 


मैं छीनियस ॥:#777727७/ शब्द का संक्षिप्त # लक अं 
रूप है। इसका कर्थ यह # कि सबसे पकछे. चुत ( ४ 22277 +# 
हीनियस ने इस जाति को होमी रैपियन्क हिला» (हा क्री 

जाम से पुकारा है। सास (एके). हित दाकरबरार 


2. कोशिका विज्ञान 

जीवश्नय 
>> जीवबब्य का नामाकरण पृएकिजे (02//£27८) के डारा सन्‌ 839 ई० सें किया गया। 
>- यह घुक तररू शाढ़ा रंगहीन, पारभाली, सलसा, दजनयुक्त पदार्थ है, जीव की खारी जैविक 
क्रियाएँ इसी के द्वारा होली हैं। 
हक्सके (/70022/2के जजुसार जीवाल्य ट0७॥०/४०७००) जीवन का भीतिक जाघार हैं। 
जीवब्रव्य दो सागों मैं बेटा होता है-- 
() खोमिस हब (१०० या कोशिका मैं कैनद्रक एवं कोशिका क्षिल्की के बीच 

रहता है। 

0 केजजक खय (४४०००: यह कोशिका में केन््रक के अन्दर रहता हैं। 
>+ जीवब्रव्य का 99% भाग निल्न चार लल्वों से सिक्कर बना होता है-- 
।. ऑक्सीजन (76% 2. कार्बन (/6:2/823. हाइत्रोजच (20/8) 4. नाइट्रोजन (25%) 
जीवब्रव्य का छगभग 80% भाग जछ होता है। 
जीवब़न्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात ७।: 9 का होता है। 


कक 


8 


39, 


उ्ह्छा 


(टथया) जीवन की सबसे छोटी कार्यात्पक एवं संरचनात्मक इकार्ड ६। 
उशिका के अध्ययन के विज्ञान को ०7४७०) कहा जाता है। 
कं अब्य का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉयर्ट हुक ने राचु 665 ई० में किया था। 
, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्छारम गैलिसोप्टिकमा (32८८ हगीडक्#८एक्ा०) को है। 
ट कबले उबडो कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। 
ट्रें सबते बड़ी कोशिका शुत्मुर्ग के अंदे (१७॥/०# ८४8) की कोशिका है। 
>>. कोशिका सिछान्त का म्रतिषादन 838-39 ई० #ठाइडेन और क्वान ने किया। 
2 ह्लोशिका सिद्धान्त की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-- 
60 अत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। 
6) प्रत्येक जीव का शरीर एक था उनेक फोशिकाजों का बना होता है। 
6॥) प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएँ मिलकर काम करती 
है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। 
कोशिका का निर्माण गिल क्रिया से होता है, उसमें 
होता है। 
कोशिका दो प्रकार की होती है-- 

(0 जरोफैरियोदिक 67१०८७०७००४८)(॥) चूकैरियोडिक (ः७००७/-०७८), 
ओक्रेयोटिक कोशिका : इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रौटौन नहीं होता है जिसके कारण को- 
पऔैटिन नहीं बन पाता हैं। केवक ।2५ का सून्न ही गुशस्‌ज्ञ के रूप॑ में पड़ा रहत्ता है; अन्य 
ओई आचएण इसे परे नहीं रहता है। अतः केल्दक नाम को कोई विकसित क्रोशिकांग इसमें 
नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नीक हरित शैयालों में ऐसी की कोशिका मिली हैं। 
वुकेतिघोटिक कोशिका : इत कोशिकाओं यें दोहरी झिल्ही के आवरण, केन्रक आवरण से 
चित सुस्पष्ट केन्द्रक पाया जाता है, जिसमें [00५# व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी 
क्रोमेटिन तथा इसके अज्जचा फेत्मिका 0४७०४००॥८७) होते हैं। 
प्रोकेरियोटिक तथा यूकैरिपोटिक कोशिका में मुख्य अच्तर 


का 
डॉ वशिक 


कण केन्द्र मुख्य जभिकर्ता (ट+रवा०ा) 


'विशेषता/अंगक ्रोकेत्योटिक ूलैस्वोडिकि 
कोशिका भित्ति. प्रोटीन तथा काबोहइडेट क॑ बनी होती है। सैल्यूलोज की परी खोसी हैं। 
महसेकान्द्रिया. अनुपस्थित होता है। उपस्थित होता ह।.. 
इषषोमरिषिक रेटीशुउस आजुपस्थिल होता है। उपस्थित होता है। 
प्यवोसतीन _28 प्रकार-के ते हैं। 805 प्रकार के होते हैं। 
गॉल्जीकाय अनुपस्थित होते हैं। 'उपहयत होते हैं। 
केश्रक झिल्ले. अनुपस्थित होती है। उपस्थित होती है। 

#९२०- अनुपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। 
न 
एक तु होता है। 
॥+७य अनुपस्थित्त होती है। 
अदबोक अनुपस्थित होता है। 


-ुज्मा घिल्‍्ठी डाए देता है 
नहींआवाया जाता है। 
सती मल ] 


नप्रकार का होता है। 


िदिकल 


] 


368. झूललेंट साघान्य ज्ञान 


कोशिका के मुख्य भाग (अत एल7७ ०/4 व्थ।) 
3. कोशिका भित्ति (८2// +७/) :6) यह केवछ पादप कोशिका में पाया जाता है। (३) 
सेडुकोज का बना होता है। (7) यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रे 
ज्ञहायक छोता है। 
2. कोशिका झिल्ही (८2॥/0००/७४००१४) :कौशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के दवा 
'िरे रहते हैं, इस झिल्ही को कोशिका झिल्ही कहते हैं। यह अर्पारगग्य झिल्ली (3८0०॥७2क्र८७७ 
ऋरल्या/8/१९) होती हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अन्दर जाने बाे एवं अन्दर से बाहर आगे 


वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। 
खोज चोदेरी ने की थी। यह कैच जन्तु कोशिकाओं 


3. तारककाय (ट७४७७७०॥१८) :इसकी (४२ 
कं पाया जाता है। तारककाय (८७॥//०७०४१०) के अन्दर एफ या दो कण जैली रघना होतीह, 


जिन्हें सेण्ट्रयो७ कहते हैं। समसुत्री विभाजन में यह श्रुव का निर्माण करता है। 

4. अन्तःप्रदच्य जालिका (872 ]7/ममरापांट कद +एक और यह केन्रक झिल्ली से व 
दुखी और कोशिका कह्म से सम्बद्ध होता है। इस जाखिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छो्ी 
छोटी कणिकाएँ छगी रहती हैं. जिन्हें राइवोसोम कहते हैं। 5.62. का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं 
व प्रोटीनों का संचरण (7700/(07४०0००)करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों (॥#20४#7०७७॥ 
जैसे--कोशिका झिल्ली, केन्बक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। 

3. ताइबोजञोस 02/0०5००८) :सर्वश्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 953 ई० पादप कोशिका में 
था जी ईं० पैलाडे ने 955 ई० में जन्तु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 958 में रार् 
जे इसका नामकरण किया। यह राइवोन्यूक्सिक ऐसिड (ख6000दांटाल अल" 0४4) नामक 
सैन्छ व प्रोटीन की बनी होली है। यह प्रोटीन संश्ेषण के छिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती # 
अर्थात्‌ यह प्रोटीन का उत्पादन स्थक है। इसीकिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री (ल्‍800०07०//#ए/०४ 
भी कहा जाता है। 
जो । स्तनी के लाल रूबिरकणा मैं राइबोसोस नहीं पाया जाता हैं; क्योंकि लाल रूवित्कण दादा 

ऑडीन विश्लेषण नहीं होता है। 

6 बाइटोकॉस्डरया (%/७०४०७८/४७) ४इसकी खोज अल्टरैन ८4//70०70/ने 7886 ई में की 
थी। बैड ने इसका नाम साइटोकॉण्ड्रिया दिया। यह कोशिका का रुपसन स्थल है। फोशिका ते 
इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण (2300१ 
आइटोकॉण्डिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए 
को कोशिका का शक्ति केन्द्र (१0०/८०/१०५४००/८९०/) काहते हैं। इसे यूकरियॉटिक कोशिकाओं 
के भीतर प्रोकेरियोटिक कोशिकाएँ साना जाता है। 
कोट : (20/ कत्रक के अत्मचे साकट्रोकॉत्रिया एवं हरित छजक में पायाँ जाता हैं। 

2. नॉल्जीकाब (८०७४ ७००७० +इसकी खोज कैमेलो गाल्‍जी (बट) नामक वैज्ञानिक नैकी 
बी। चढ सूकषम नालिकाओं (70/0:/८७) के समूह एवं थैलियों का बना होता है। 

शॉल्जी कॉब्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्केषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के ० 
जे चैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएँ गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुँचा देती हैं। यदि 
बदार्थ कोशिका से याहर श्लायित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएँ उसे कोशिका 
के साथ्यम से बाहर निकल्या देती हैं। इस प्रकार भॉल्जीकाय को हम कोशिका के अणुओं का 
जात्ायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भिलि पूर्व छाइसोलोस का निर्माण भी करते हे 
जॉल्जी कॉब्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्वोहाइब्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में 
परीन से मिलकर 'लाइफोप्रौटीन बनाता है। 

'हाइसोहोम (/3७5०5०77९) +इसकी खोज डी-डूबे (02 /2४०७) नामक वैज्ञानिक नें की 
जी यह सूद, गोल, इकहरी झिल्‍्की से पिंरी-यैली जैसी रेचना होती हैं। इसका सबसे प्रमुख कार्य 
बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के ऐन्जाइम पाए जाते हैं। इसे 


720 पथ भी कहा जाता है। पहन: 
मोह । सनथारियो के ताल रकतकजिका में ताइलोलोम नहीं गया जाता है। 


जी ।॥३/न 


कक 
तरथल्‍॥#;)। थह कोमल पावप कोशिका में ॥॥। 


३, छकक 
4. करत छयक (८#/७००५०/७६४) (॥) अर छकक ॥/ 


ते है । सह लोन ४७४ क शत है 
'(४७०/॥ ५४५ (॥))) १० १७ 


4); थह 6 ४॥ का होता कै, कयाक इसे आज/ ४ 
' थे परणहर्ति (८॥४४४४७॥// होता है। इसी। की दबा है हक पद 
पं भोजन बनता है, इसलिए हरत लक को ॥०॥ ॥॥॥0क ७ बा पटत 
ता इलिकों का रण पीला उक्त कत//॥ के 90 84 ॥ ॥४५ //// / 

नोट ४४०००) यह 7रहीन छवक है। 46 पीने 


॥ना की क्र 


दर्शी छघाक के जन्य उदाहरण : टमाह' तें छाइकोगेन (/,)५०)॥५५४० 
में क्ोरीन ((07७७४0८) चुकन्दा ते |विहानी॥ (॥/॥॥॥॥) 
40. ससघानी (३८०७०) यह कोशिका थी निजीत #स+ 
है। अन्‍्तु कोशिकाओं में यह अनेक ले चहुत छोटी होती है, ५ 
बड़ी और केन्द्र में स्थित होती है। 
वा. केखक (१६४७८/७४४७): यह कोशिका का ५ 


आजर 


है। इकते तरक बढा्ल थही होकी 
(व धाह4 कॉकिका मे प्राक बहुत 


ते प्रमुख कम होता है। थह कोशिका के प्रबंधक 
के समान कार्य करता है। केन्रक द्रव्य में धागेनुपा पदार्थ जाल के ७१ थे विशात दिखाई पढ़ता 
कै, इसे क्रोमेटिन कहते हैं, यह प्रोटीन एय 35# (28536 #0//9##/॥/९/७/४/ का बना होगा 
#। कोशिका विभाजन के समय क्रोपैरिन धिकुड़क/ अनेक धार व होठ थात के ू॥ ॥ शमदिन 
हो जाते हैं। इच ध्यागों को गृणशुत्र ((;॥-४३४४४० 0 कहते में। ध्रन्यक साति क जीवभास्यों 
है सभी कोशिकाओं के फेश्नक सें शुणपूज थी सख्हया निशिलित दोती हे, के 
किष्पाजी मैं 24 जोड़ा, बंदर में 2। ओड़ा। 

अत्येक गुणसुत्र में जेली के सभान एक याद्धा भाग होता है, जिसे हॉट्रकश /#//7// कहने 
क। बैटिक्स में दो परस्पर छिपटे महीन शव कूडलित सत्र दिखाई पढ़त है, जिन क्राथानिकटा 
#टरणऋ००«००»।७) कहते हैं, प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक आर्रधुणर[# /(॥/0%0/॥/४/ कहना 
$। इस प्रकार प्रत्येक गुणयूत्र दो क्रोतिटिडो का बना होसा है। दोनों कषमेटिड हक निक्षियत बयान 
'र एक-दूसरे से जुड़ें छोते है, जिसे सेफ्ट्रोनियर (८ करते है । 

गुणस्नों पर बहत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी मे दशा! पीढ़ी शक खक्षणी को 
कसतानतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के छिए उत्तादाथी होते हैं। चूँकि ये जीन 
जुणमूत्रों पर स्थित होते है एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पौढ़ी 4? पीढ़ी हलान्तरिल छोले हैं 
इसकिए गुणसूत्रों को यंशागति का पाहक कहा जाता है। 

क्रोबेटिन के अछावा केद्रक में एक सघन गो७ रचनाएँ दिश्लकाई पढ़नी हैं। इसे कन्िका 
॥९४०८०/०७) काते हैं। इसमें राइवोमोम (006४6७॥९) के किए ॥048 (6#छ##७॥/8 6) 
जा संश्लेषण होता है। 
>> 008+ एवं ५8 की संरचना: [2048 की अधिकांश मात्रा छे-#क में होनी है, धर इशकी कुछ 

मात्रा माइट्रोकाण्ड्िया तथा हरित छवक में भी मिखती है| ।28# परकित्यकिलयोदाई होते हैं. 

जछा|तालल्‍क(॥७ (/॥88 (#4#) 
408७.॥४४० 


मे 25 जोझा, 


[ ऋऋ पट 7 परह ] 
उबजलासएजत' व॥ै॥0७॥॥/९ 


के (०- 728था 

0077 
जजुडा रहता है। पेडीनीन थ धायमिन के भी सहखेनर आर तथा साइटोसीन * 
जीन के बीच तीन हाइड्रोजन आबंधहोते है। 0 ॥ है है 

>- झनू ०53 ई० में जे डी० वाटखन एपं किक ने ।/5/ की द्विकुंडछित संरचना 
री _०॥४५ 3४५...) प्रतिपादित किया। इस 
जोदेक्त पुरस्कार मिल्ा। 

> 0६% कम कार्च : यू सभी आतुंशिकी कियाजों 
है। यह प्रोटीन संस्तेषण कौ नियंत्रित करता है। 

2६ सार जा किक (आतकतइ#/+9 ९2 है में अमर अलकन जैसा # पर 

3 कक एक पुंखल पर ।238 की न्यूविलियोटाइड आकर जुड़ जाती है 

किया लए शक अल्याई एप/नरा</ सेकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रजन बेब 

इस दास पान पर यूरेिल होता है। कुछ समय बाद 803/५ की समजात श्रृंखला जह 


हो जाती है। 
#ऋ0< तीन प्रकार के होते का 
"हो पर४७ ]र०ू००५भ /0७:3): ये राइबोलोम पर छंे रहते हैं और प्रोटीन संस्तेषण 
में सहायता करते हैं। 
हक हक (ापम्क॑त।2१८१):घह प्रोटीन संश्केषण में विभिन्‍न प्रकार के अमीनों अच्छे 
को घर छातते हैं, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। 
जोड़ + ओलीक बचने को ऑतिस क्रिया को झान्यलेशन (ाहगाड/>धंा) कहते हैं । 
वात 3 (0७&:००न8०८ ९४६.) ) :केन्ऋ्क के बाहर विभिन्‍न आदेश छेकर जामीनों अण्तो 
को चुनने में मदद करता है। 
0.४4 एवं 708/ में मुख्य जेन्तर 
रे का 
4. इससें डोऑक्सीराइबोज शर्करा होती है।. , इसमें शर्करा राइबोज होती है। 
2 इससे बेस एडिनीन, श्वानीन, यायमिन एवं 2. इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेत्तित | 


का संचाकनन करता है। जीन इसकी इक 


साइडखीन होते हैं। आ जाता है। 
3. यह युख्यतः केन्क में पाया जाता है।. 3. यह केन्द्रक एवं कोशिका ह्रव्य दोनों में 
पाया जाता है। 
चादप एवं जन्तु कोशिका चें पुरुय अन्तर 
न लक कोशिका जन्तु कोशिका 
3. इसमें कोशिका भित्ति पायी जाती है।._.7. इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। 
2. इसमे रूवक चायी जाती है। 2. इसमें छवक अनुपस्थित होती है। 


डे. 
कक (०००/००७०७००) अनुपस्थित 3. त्तारककाय (ट्ल्म#एल्‍०77०) उपस्थित 
रहता है। |। 


+ 
पु (2 (:8०००/८७) बड़ी होती है। अं... रिक्तिका 6/9८०४००७) छोटी होती है। 
आकार छणभग आायाताकार होता है। 5. इसका आकार छगभग वृत्ताकार होता हैं। 


चर 


जोक खिक्षान 
करा 
अलग विश धाजन (टाथ/व02/७०7)को सर्वप्रथम 2६:2० वें ।/०॥» ने दे 

डे सुक्ाक का विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार से होते है आओ न) 

हू किक के विभाजन (40700). #) समसूत्री विभाजन (86/650) एव 
है” न] 

विभाजन (सै70//०७४«): यह | विभाजन अविकमित कोशिकाओं जैसे 

, नौछ हरित शैचाल, वीटट, आग म बक तथा परोटोजोआ पेहोता है। 

कक 0057७): सैसमृत्री विभाजन की प्रक्रिया को जन्तु कोशिका 

न जप के जीद वेशनिक 77 7 ने।ह/७६० मे देशा। उन ही 

सब 882 में इस प्रक्रिया को माइटरोलिस नाम दिया। यह विभाजन कवि का 

(0००७८ ००॥)सें होता है। छ 

अध्ययन की सुविधा कै [लिए समसूत्री विभाजन को पौध चरणों में बौटते हैं, मो लिन है 

है अन्‍्तरावस्था (ला) एुवादस्या तीकक्क॥2००॥ (७0) पावर (4004/209%०) 

| पल्चावस्था (402%॥०5९) (७) जन्याद्था (/009॥05९)। इस विभाजन के फलस्वरूप 

एक जनक कोशिका 6?७7००/०७॥) से दो संतति 60300:#/०४८०॥/) का निर्माण होता है। 
प्रत्येक संतति कोशिका में गूणसूत्र की संख्या जनक कोशिका (437०१॥ ९०७ के बगबर 
होती है। 

> समस॒जी विभाजन की पश्चावस्था (१77220०«८)सबसे छोटी होती है, बह केयर 2 3 मि" 

पै इृपाप्त हो जाती है। " कक 

पंत अर्डपूती विभाजन (ीजधलम॥०)- फार्मा तथा ये (िलताए2/ छाप ४००7७ 7905) ने 

कोशिकाओं में आर्खसूत्री विभाजन को फं&/७येउ नाम दिया। 

> अद्धसुत्री विभाजन कौ खोज सर्वप्रथम 2-./ (00707 ५0) ने की थी, लेकिन इसका 
सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्टटाएणर्गर नेक ई० में किया। 

> यह विभाजन जनन कोशिका») में होता है। 

> अर्डसूत्रीकोशिका विधाजन निम्न दो चरणों में पूरा होता है- 

0) अर्ददूवीया (॥) जर्खचुतीना। 

> अर्ड॥सूत्री में गुणसूत्रों की सख्या आधी रह जाती है, इसफिए इसे च्यूतकारी विभाजन 
(९2७८ ०,४००) भी कहते हैं। 

>> अर्डसूत्री प्रथम विभाजन में चार अवस्थाएँ होती हैं.- 

0 श्रोफेज- 6॥) सैटाफेज- 60) एलाफेन- एवं (५) टेलोफेजन। 

> प्रोफेज-। सबसे रूब्जी प्रावस्था होती हैं, जो कि पाँच उपअवस्थाओं में पूरी होती है- 
व. छेच्टोंटीन (.द॥०/०॥०) 2. जाइगोटीन, (ट),8०4०७०) 2- पैकीटीन (7920) 

4. डिज्लोटीन (090/0(००९) एवं 5. डायकिनेसिस (29/४४0७/४४, 

।. केललेशिन (:०#6०॥०००)+ 6) गुणयूत्न उलझे हुए पतले धागों की तह दिल्याई पढ़ते हैं। इसे 
कोघोजियेटा कहते हैं। (#) गुणसूत्र की संख्या दिगृणित (4॥॥079) होती है। 

2. भाइशोदीन (2).800०१८); () समजाल गुणयुत्त एक साथ होकर जोड़े बनाते है। इसे सिनैजसिल 
(७77०5) कहते हैं। (0) सैंट्रेओल एक दूसरे रो अलग होकर केन्दक के विपरीत प्रवों पर 
चले जाते हैं। 60) प्रोटीन एवं /५/५ संश्लैषण के फलस्वरूप क्रिका बढ़ी हो जाती है। 

3. प्ीहीन 6ग॥०+))/७०॥९): 00 प्रत्येक जोड़े के गुणयूत्न छोटे और मोटे हो जाते हैं। (8) दियुन 

होकर, शुणसूतरों या कोसेटिडों में 


हा] 
(0 आधुओ 


जाले हैं। इनमें दो सातू तथा दो पिकृ कोमैटिड होते हैं। कभी कभी मात और पितु क्रो 
एक या ज्यादा स्यान पर एक दूसरे से कॉस करते हैं। ऐसे बिन्दु पर माठृ तथा पितृ 


5] सेंट सामान्य ज्ञान 


ऋ्रोषैटिड टूट जाले हैं और एक क्रोमैंटिड का दूरा दा भाग 
से जुट जाले हैं। इसे क्रॉसिंग ओपर कहते हैं एव इस प्रा 0 
हो जाला है। अरथांत्‌ जीन विनिषर्य पैकीटीन जपस्था भे होता 
एंजाइस भाग छेते हैं। 
जोट + क्रॉसिंग ओवर हमेशा नोन्टिर कोवैटिड को बीए कोता हैं। तु जोड़े के हे 
६ किलर पड ००००) १ समणात गुशयूत्र जलत होपे शगते है रे के कल वे दा 
चूर्ण हूप से आलग नहीं हो पाते. क्योंकि व कहीं कहीं एफ ५१ हट #+-ट पक 
शा है। देसे स्वानों को काइपेम्मेटा (आा/४४) फहरो है। को का जवोह 
संख्या को बार॑बारता (तंप्ररहा७ | #ष्वएन० दा) कासते हैं। (8) काइऐश्मेटा का जाीकरण 
(राांपआअप०॥) हो जाता है 
5. आर्याकनेसिल 62८७७) :फेन््रक 
>- अर्खयूज्री विभाजत-॥ सपसूत्री विभाजन के समान 
>> आरख॑पुन्ी विभाजन में ए[ुक जनक कोशिका (7290७१/ 
०) का निर्माण होता है। 
समसुवी एवं जर्दयुती विभानन में अन्तर 
ससुर विभाजन असली विभाजन 
3. यह विधाजन कायिक (#070300)कौजिका 4... पफिभागन णवन कोशिकाओं में होता है। 


में होता है। 
2. इस विभाजन में कम समय हगताहे। 2, इस विभाजन में अधिक शसमथ छा है। 


3. इस विभाजन के ढ़ारा एक कोकषिका से दो 3. इस विभाजन में एक कोशिका से चार 
कोशिकाएँ बनती हैं। कोशिकाओं का निर्माण होता है। 

4. संतते कोशिका में जनक जैसी हो दुणवृत्र 4. चंतति कोशिकाओं सें जचकों से 
होने के कारण आनुवंशिक विविधता चहीं... गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता 
होत्ती। होती है। 

5. इसमें मुगसूत्रों के आजुवंज्ञिक पदार्थों में जादान- 5. इस विभाजन में गुणसल्नों के बीच आनुवंशिक 
अदाव (८705४#78 0०००2 नहीं होता है। पदार्थों का आदान-म्रदान होता है। 

& इसकी प्रोफेज अपस्था छोटी होती है। 6. इसकी प्रोफेज अवस्था छण्बी होती है। 


दरों करोषिश्द के 2३, 
आल को लगे $॥ हे कह /ण 
। इस क्रिया में मक्रानवकह 


कला एवं केक्िका लुप्त हो जाती है। 
होता है। 
से चार संबति कोशिका (2४006 


3. जानुवंशिकी 
>+ वे छक्षण जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। 
>- आशिक हक्षाणों के पीढ़ी-दर-पीही संचरण की विधियों और कारणों के आध्यवन को 
व ुलशिकों (3०7४०) कहते हैं। जाजुपंशिफाता के चार में सर्प जानकारी जाद्िया 
निषासी श्रिगर जोहान मेंडल (822- 7884 ई०) ने दी। कारण उन्हें आनुवशिक्रता 
3. िए 02००6 6०१९७०७/कहा जाता है। 32 33 लक 
5 शक “के न मं परप्रथम “नैनेटिक्स' (2७०७०) नाम का उपयोग किया। 
० घें सर्कथम जीन शब्द का प्रयोग किया। 
>> कोनोटाएफ 
'जीचभारी के जो उक्षण प्रलक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसे फरीनोटाइप कहते हैं। 


> ऑनोदाएप :जीपघारी के संगठन 
(नीच) का बना होता है। को उसका जीनोटाइप कछते हैं, जो कि 


आनुवंशिक संबंधी 
योग के छिए मेंडरू ने चटर को फौथे का चुनाव किया था। 


>- भंडल ने पहछे एक जोड़ी विपरीत 
परीत गुणों फिर दी जोड़े बं 
किया, जि क्रम प्रा अं फिए दी हित पर की वंशागति का अध्ययन 


शक 


जीव विज्ञान 
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कंस (/00०४0/४४४/ंथ ९४५७७): मेंडल ने एक संकरीय कॉस फे करिए हब्ये (77 
फ््श कह चाधो के बीच क्रॉस फराया. तो लिन परिणाण मात बृध- पक कक 


तर/ल्‍वा पौधा की न फीषा 00... छत के 


(8०4-द<- ० __- 00. पण 
70* सभी पीधे संकर रूचे #,पीढी 


कीलण हज ीलआ अं (्रकआ0.. संकर बे (0 6090. शुद्ध चोना 000 05%) 7५ डी 
का स््य स्व परागण 


हब घरागण का 
30%) छंचे : (25%) शुद्ध वौना. हमेशा शुद्ध बौने ॥, पीढ़ी 


डे और जीनोटाइप अनुपात: :2: 7 प्राप्त हुए। 

>. द्वसमीच काल (709 ८०००७): चेंडड ने डिसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीछे बौज 

कर) व हरे एवं झुरीदार वीज 0709) से उस पौधों को ऋरॉँस कराया। इसमें गोल 
तथा पीछा बीज प्रभावी होते हैं। 


चोड तथा पौज खतदार तथा इए 
फ्ारर) (साफ 
कि ह 
हएरालिको ञृ 7 6ोबिट). ९, पैक पौधा 
(रत) (लोछ तथा पीछा संकर बीज)... ॥, 
२० 2655 252) 
तर्क) (गोल, पीछे). & (रम3) (गोल, पीछा) 
3.8 (88६ ५४०4 मे गज 
हर करारोह कक का 
(अं शक. सकल | हक | जज कम 
| 0ाड) (अशु) (अशुर्) (अशुड) 
बा व नल जल 
डर्द्के। सोह व पीछा सो बह जोक ब पीछा जोक व हरा 
डे (अशुड) छाछ) (अर) टि 
ह पु जद (ब्| किक 
४। किन आकर बह, [वे परबशौण। | शो गुल 
छथुड) (अशुय भुर (अशुर्े 
डक" (के | अहक 4४44 
कि कर की 7“... आओ खिलहा* पल 
(अशुद्) रु (अथुर) (शुरू) 


आब सेंट सामान्य ज्ञान 


अतः, ह. पीढ़ी के पौधों का फीनोटाइप अलुषात 9:353: भराष्त हुए, तथा ॥ पा ६ 

चौघों का जीनौटाइप अनुपात :2::2:4:2:4:2:। प्राप्त हुए। 

उक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संघंधी कुछ ।सव 

'किल्हें मेंडल के आनुवंशिकला के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियमों में से पहरा ए५ दूत 
नियम एकसंकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय कॉस पर आहत ह। 
चेंडछ के नियम 

6 प्रभाविकता का नियम (20० ०/70070#7/०४): एक जोड़ा विषयाँयी गुणों वाले शुद्ध विश 

चा साता' में संकरण करने से प्रयम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अपभावी गुण शिप 
जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवक प्रभावी गुण ही दिखाई देता है। लेकिन अप्रभावी गुण उपश्विह 
अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढी में प्रकट होता है। हु 
68) प्रषक्‍्करण का नियम (/-30 ० ब्लफ्थ्यर/#०१): ऊक्षण कारकों (जीनों) के जोड़े के 
दोनों कारक युन्‍्म बनाते समय पृथक्‌ हो जाते हैं और इनमें से केवक एक कारक ही किसी एक 
युन्पक में पहुँचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। 
#0) स्वतंत्र अपन्यूहन का नियम ([.:भ7 ठ कीवतलु/लाव॑ा/ 2६९०:४४४९११() : जब दो जो 
विपरीत रक्षणों वाले पौधों हे बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों छक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र 
रूप से होता है--एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। 
>> बुल्प विकल्पी (4॥2९5): एक ही गुण के विभिन्‍न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने याले लक्षण 
कारकों को एक-दूसरे का चुस्स बिकल्पी था एलीछ कहते हैं। 

>> झहलस्नता (/#॥:७६०) : एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ चंशगत होने की प्रवृत्ति 
चायी जाती है। जीनो की इस श्रवृति को 'सहल्तग्नता' कहते हैं। अब ।जाति 
जबकि जीन जो एक ही गुणखूत्र पर स्थापित होते है और एक हेस्केर्सि 
साथ वंशाजुगत होते हैं, उन्हें सहलप्न जीन (लव धल्तालू) 
कढते हैं। लिंग सहकूप्न जीन (5०५ 40॥/00थ 8०४१९७) किंग सहलप्न 
गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में छे जाते हैं। वास्तव में )६ 
युणबूत्र पर स्थित जीन ही ठिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं क्योंकि 
इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहक्तस्नता 
की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन (970)ने की थी। मनुष्यों में. का «न 
कई हिंग सहलग्न गुण जैसे-रंगवर्णन्धता, गजापन, हीमोफीिया, गटर 
सायोपिया, ढाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाये जाते हैं । छिंग सहलस्न गुण. किक 


क्यों" दमन नींबू, 
'की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रगट होते हैं। “5 


मानव-आतुर्वेशिकी (ा्नपयात्ता हल्तल्क्षर) चूहा 
>* गुणसुत्र (८#7०४१०७००७०७) का नामकरण डब्ल्यु वाल्डेयर ने 888. जेहूँ, 
ई० भें किया था। खरगोश 
> युणूों में पाए जाने याक्ते आनुवंशिक पदार्थ को जौनौस कहते अनुष्य 
> पी की गुणों पर पाया जाता है। आदू 
गुणसूत्रों बाहर जीन थदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगो में होती है, तो चि्पजी 
>.. हे च्मम्पाजीन कहते हैं। तब्बाद्दू 
2956 में एस० बेंजर डारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी 
गई। इनके लाए, जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रान (&6त्पा). कक 
उल्तरिवर्तन की इकाइ ४८ संयोजन की कबूतर 
कल पाए पे इर बंचेजन की अक 


>+ सानब में 20 आवश्यक आमीनो एसिड पाए जाते हैं। -33300337““॥ 


ओह 
श्र 


हर 
हा । 

| 

डर 


डजेड ईक ऊकके डक ईएकडकऊकछफछर 


| री 


जे 962 ई० सें डी० एन० ए० 
॥ ५ आए कोर्स से डी एनट ए० का संस्वेषण होता है 
पर ॥ यवर्धारण मनुष्य ें गुणखुतों की संख्या 46 होती है। परे संतान को गाल 
ब न न यक जोड़ी का पुक गुणसुत्न अण्डाणु के द्वारा चाता से तथा दुसग शुक्ताजु के 
व बिता से प्रात्त होता है। शुक्रजनन (ब०टपाए० ८००००) में अर्जी विस ड 
अप कार के शुराणु बनते हैं7"आथे वे जिनें 23वीं जोड़ी का 2६ गुणयूत्र आता है. 
कलर ऑपआगजे जिनमे 23वीं जोड़ी में ४ गुणयृत्र जाता है। 22 
से आए का गणवल् अर्थात्‌ (22 + 20 तथा (22 + ६) वाके अण्डाणु 
खिवेचन के समय यदि अण्डाणु >गुणसूत्र वाछे शुक्राणु से निकता है, तो युप्वनन ८ 
है 23वीं जोड़ी 206 होगी और इससे बननेवाठी संतान लड़की होगी। इसके विपरीत 
४ शुणूत्र चाला शुक्राणु निषेचित होगा, तो )४ गुणसूत्र चाचम चु्ननत बचेगा 
पा करतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणबूत्र" संतान में किंग निर्धारण के किए उत्तरदायी 


औच विज्ञान 


के. एटा शिशु के मासके में निेषत परखनती के आचर होता है। 
3. जैब-बिकास 

आरमिक, निन्तकोटि के जीवों से ऋ्रमिक परिवर्तनों दारा अधिकालिक जीवों उत्घसि 

जन्‍्तुओं को रचना कार्यिकी एवं 

क्व्द्ध 


जे जेब विकात (टप्ल्‍रबा८०४०/०७००) कहा जाता हैं। ीच 
विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध क॑ आधार 
बेस, डी. ब्रीज आदि ने जैव विकास 


हिलल्खित भ्रमाण प्रस्तुत किये हैं-- 

4. वर्णीकरण से प्रमाण 2. भौगोकिक वितरण से प्रमाण 

शि शरीर रचना से प्रमाण... 8. तुरुनात्वक कार्थिकी एवं जीव-शसायनी से प्रमाण 
3. अवशोपी आंगों से प्रमाण 9. आनुवंशिक से प्रमाण 

| कवोजता जन्तुओं से भ्रमण. 0. पशुपाकन से प्रमाण 

$. पूर्वजता से प्रमाण वा. रक्षाल्सकत समरूपता से प्रमाण 


| हुडनालक प्रीणिकी से प्रमाण. 72. जीयाश्म विज्ञान पर्व जीवास्मकों से नाण 


ही जाली टांग, बिल्छी का पंजा तथो 


कम मे हपेरस, रेडियो-्जल्ना, आस्थियों 

विकास थी एक सा हानहाता है। परन्तु इतें सर्भी का कार्य अछग अल होता है। मरूछ का फ्लीपर 

पैर का कस उस पंख उड़ने के ठिए, घोदे की टांग दौड़ने के लिए तथा मु लग 
क पकड़ने के लिए होताहै।.. विन न ४. 


>सक़न अंग ए02/2800# ०3४0: ऐसे अंग जो समान कार्य के छिए उपयोजित हो जाने 
के कारण समान दिखाई देते हैं, परन्तु सरक रचना एवं श्रणीय 'परिवर्धन में भिन्‍न होते हैं, समरूप 
री 'उदाहरणे-..तितली, पक्षियों तथा चमगावड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं 
उैडने में एकसमान रूगतते मम हम 'उत्लेि अछूग-अछग ढंग से होती है। तितलियों के. 
पेज की रचना ारीर सिसि के भर दारा: लक न कह अंकल कस लव सही 'धंख की रचना इनकी जग्रपादों पर पर डरा, 
अपगादड़ के पता की उमा साथ को चार पा तब्म छड़ के बीच फैली त्वचा से 

कै. (ेषी अंग 606७7 ०0०72: ढेसे आग जो जीवों के पूर्वजों में पर्ण विरल होते 
ई, परन्तु बाताबरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्त्व समाष्त हो जाने के कारण 


पु] दहोंट सामान्य ज्ञान 


विकास ऋण में इनका ऋ्षिक रोप होने लगता है, जयशेधी अंग कहकाले हैं। उदाहरण... 
कर्ण पल्‍लव (॥५0७७५) त्वचा को बाल, बर्मीफॉर्म एपेन्डिक्स आदि। 

चोर : सुनुध्य में लगभग 00 आवरशेषी अंग पाए जाते हैं। 

>> सर्वप्रधभ प्रकाश सेश्तेषो जीच सायनों बैक्टीरिया थे। 

>> पक्षियों का विकास सरीसूपों से हुआ है। 

>- जलूश्यक्चर जीवों का विफास मल्य वर्ग से हुआ है। 


>+ रुतनी चर्म के जन्‍्तुओं का विकास भी कण का कम 

जीवाश्ण : अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जनों एवं यादपों के अयशेष, जो हमारी पृथ्वी पर 
िघभान थे. परन्तु याद में सभाष्त आर्थात्‌ विछुत्त हो गये, भूषटऊ की चट्टानों में परिरकषित बिलते 
हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीचाश्म विज्ञान कहा जाता है। 


जब-विकास के सिद्धांत का ड 
जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिनमें 5 


डार्विनवाद एवं उत्परिविरतनवाद प्रसुख हैं। 
0) हैमाकबाद (.30०7ध# ४४): जैमार्क का सिडांत 809 ई० में उनकी पुस्तक 'फिल्ंसपी 
जुलोजीक” तंफातूमाफार ट0०28/१५०) में.प्रदाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार, जदों 
इसके जगों सें खत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय 
परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्‍न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता 
रहता है। अधिक उपयोग में आने बाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाढे 
अंगों का चिकास कम होने लगता है। इसे “अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत” भी 
कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की यंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप 
नयी -नयी जातियाँ बन जाती हैं। उदाहरण--जिराफ की-थर्दब-का हंम्वा होना। 

60) आर्विनयाद (0:00/47४/»00): जैव-विकास के संबंध सें डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 
डार्विन को पुरावशेष का पहानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्चिन (809-7882 ई०) ने 
प83। ई० में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के 
अनुसार सभी जीवों में प्रचुर सन्तानोत्यत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के क्‍ 
अल्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवनपर्यन्त संघर्ष करना 
पड़ता हैं। ये संघर्ष सजातीय, अन्तर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव जापता 
हें बिलकुछ समान नहीं होते। ये विभिन्‍नताएँ इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कु 
विधिन्तताएँ जीवन-संचर्ष के लिए हाभदायक होती हैं, जबकि कुछ आन्य हानिकारक होती हैं। जीबों 
में विभिन्‍तताएँ वातावरणीय दज्ञाओं के-अनुकूछ होने पर वे बहमुखी जीवन-संघर्ष में सफल होते 
हैं। उपयोगी विभिन्‍तताएँ पीढ़ी-दर-पीढी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीब 
धारियों के छक्षण मूछ जीवधारियों से इतने भिन्‍न हो जाते हैं कि एक नई जाति चन जाती है। 

_ चद-र्विकरगाद (७७-(2७०१+४॥॥॥३): डार्विन के पश्चात्‌ इनके सर्से्थकों द्वारा डार्विनवाद 
को जीनवाद के ढौँचे में दाल दिया गया, .जिसे नव-डार्विनवाद कहा जाता है.। इसके अनुसार, 
किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन 
जाती है। थे कारक हैं--() विविधता (8) उत्परिवर्तन (8४) प्रकृतिवरण (४) जनन। इस प्रकाए 
जब-डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जीवों की नई जातियाँ 
बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्‍तताएँ बढ़ जाती हैं। 

यह सिद्धांत हयों डी ब्राइज (मणहढ०-0०- एल०७) दारा प्रतिपादित 

गया है। इस सिद्धांत के पौंच प्रमुख तब्य निन्‍नवत है. 
60) नयी जीव-जातियों की उत्पत्ति रक्षणों में छोटी-छोटी एवं 
चयन ड्वारा पीढी-दर-पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बलि 

यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ८ 


मिमिमज . अल लललीललकलनकक 


आह लिन 


कहर से उरपतव जकति का परशत शप्त ल/्पालतैक भहआत। $। ५ ५७॥॥० 

के लिए शुक्त सःख का होते। है। १ 

एलन आनिकिशल होते है। है किंग शक 'अभ लिक॥ मे आशा आ॥ भा 

0 का न जे पक है ] 
॥ पी भीप जातिशो गे उत्पात भी फल भात हो॥ ॥। 
0) आति के विभिन्न शरण भें लहर वध ही पहन 8 

(0 उतयूक उतपतितमों पे फहए्वकूप शभागक शेर भीमणा॥े परप ही पी है. भी 

उसका से इतने अधिक भिन्‍्य हों कि उसे भक्त पई 'काते भाषा ७ शके। 
हक. बलसथाति विज्ञान 
प्रकार को पेड़, पौधों तथा उनतो क्ियानाकाों के " 


को बस 


मा] 


(हणह०१०) काते हैं। 
+ लिप (ा#लआाभोए/न्‍७») को पभरणति विक्ाव का जनक, कहा जाता है। 
।.परादषो का वगीकरण 
> एकलर। (कल॑ं॥ल ने 880 ६० मे ।:8,॥ चनरपाति जपत का नभीकर ०, जभत का तभीकरणु विष्त॒ रूप मे किया है 
पुडुलपत ने 0083./ में वनस्पति जगत का भीम मा 
नकल 
.॥ 
अष्लोपभव 
70227: 
पर+०_-- नर + 
हे ब्रायोफाइटा. हे न] 
तीजण00). (0). (करता) (सकहतमककता)... (वकाियका॥) 
' जाबका सा ३  अानाइकन्लेसड. 
चाह क्वक जीवाणु कब्ीज पक्की... हिशलील पी 
छकम्0.. कम) (तकलाखां॥), (.कातत्ाा) तंआल्थी, 
अपुणोदधिद्र पौषा (070ए20770७)| 
>> इसे वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज होता है। इसें निम्न सह में बांटा गया 
कतोफाइटा (#गगल/त/ह०)े 


> पह चनत्यति जगत का सबसे बढ़ा समुह है। 

> इस खपृह के चौधों का शरीर शुकाप (7०0७) होता है, अर्थात्‌ पौधे, 
पहनना हक ः छा 

> इसमे संचहन ऊतक नहीं होता है। + 

कह टी ड्ब० 

>> कैबाठ़ों के अध्ययन को फाइकोलॉजी 60/0ण080/2 कहते हैं। 

>- शैवाल प्रायः पूर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी (27#छ/7ण[//४# ८) होते हैं। 

>> इलका शरीर खूकाय सद्ृश होता है। न 


आभदापक जैबाह : 
3. भोजन के रूप में 77] आला, सरणासुन, जेपिनेरिया, परष्टीक आदि। 
2. आवोहीन बनाने | कैदूकल, एुकलोनिया आदि। 


सेंट शाधान्व ज्ञान 


अछ 
4. मोष॑धियां बनाने में : परे से कलोरेलिल नाषक 3 "४ कमा |, 
आयोडीन बनाई जातौ है।. है ् 
प्लुलधान का सें: क्कोरेछा एसीटेवजैरेा, अेलोनिया आनि। 
जोर जीरा (टापलनल॥) बाधक गीगा, 3 आतरिश यान के कॉकिन को हीफ शतक ३ सता 
५ ोजीनबुक्त जल और आक्सीजन कप हो सकते हैं। ) 
कक्‍क (िथाएओ ऋट जोश कक 
>>. इसके अध्ययन कौ कवक विज्ञा ०. हल 
कहा जाता है। 
>> कक पर्णाहरित रहित, संकन्कीय, संपरन 
ऊतकरहित यैलोफाइट है। हि 
>> कक में संचित औोजन '्लइकोणन के रुप में मर. हे 
एाहता है।... 
काइडिन (<फरांताए। 008 
> इनकी कोशिकामिति काइंटिन (<//000 |... विाणु थी खोज रूस के वैज्ञानिक 


की बची है। 
कवक पौधों में गंभीर रोग उत्बन्‍न करते हैं। 
स्दसे अधिक हानि रस्ट (९००१/और स्मट 
(क्ा८0 ते होत्ती है। पौधों सें कवक क्के 
द्वागा होने वाला प्रमुख रोश सिष्त हैं-- 
सरसों का सफेद रस्‍्ट (॥#क/6 डा 
>०्ट० ०); गेहूँ. का ढीला स्मट (0०७८ 
20७ 6 ५४१७७) गेहैँ. का किड्ड रोग 
(8००६ ०6 ४+०»0, आकू. की अंगमारी 
(80886 ० [०६०४०), गन्‍ने का छाछ 
अपदाय (है 70 0 उदशाघ्का8): 
'ूंशफली का टिक्‍्का रोय (यक.७ 4/#८जन्‍०७ 
०/#एप्णवं 770) आलू का मस्सा शेग 
(#ककवाह वहडल्बल्‍०+०/|००/०/०) धान की. 
भूही अर्ज चित्ति (ह/एफव वधब/ज्कण(र्ज 
#थर०): आलू की पछेछा अंगमारी (0 
2060 ०/ 7२००) प्राकुरें का डब्पिंग 
रौग (एग्राएतगूह ०6०न्‍्ल्स्वतएक 
जीवाणु (छ87८/लपंग) 
>> इसकी खोज 683 ई० में हॉलेंड के 
पण्दोजीलाल ल्यूवेनडॉक ने की। 

जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेचहॉंक को 
कहा जाता है। 

एहोनवर्ग_ (#र४//८प? ने सन्‌ 629 
३० में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 
व8439-7970 ई० में रैंवर्ट कोच ने कॉलरा 
तथा तपेबिक के जीबाणुओं की खोज की 
त्तथा रोग का जर्म सिद्धान्त बताया। 
व872-892 ई०--छई पाश्चर ने रेबीज 
का ठीका, दूध के पाश्चुराइजेशन की 
खोजकी | 


न 


“ 2 जिस विषाण में ४५ अं 
| पदार्व खोता है. कहते है। 


इलानविक्की नें ॥892 ई० में की। (तष्काकू 
ओजैक ऐग पर छलोज के समय) इसकी पड़ी 
सजीय और निजील दोनों धका१ क) होती है। 
इसी कारण इन्हें सजीख जौ९ निजीत थे कही 
भी कहा जाता है। 

|कवाणु के लिजीव होने के छषण 

3, ये कोशा रूप में नहीं होते है। 

2, इनको क्रिस्टल बाकर निलौच पदार्थ 
की भाँति बोतलों में भरकर चधों तक राणा 
जा सकता है। 

सजीय जैसे लक्षण : 

4. इनके न्युक्किक अ्क का 
है। 


पगुणन ऐोता | 


2. किसी जीवित कोशिका में पहुंचते 0 ये 
सक्रिय हो जाते हैं, और एन्जाइमों का संश्टेषण! 
काने छगते हैं। 

परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाण्र॒ थी पकाश के 
होते हैं; 

।. पादप विधाणु : इसका न्यूविछक उ्ल मे 
आर०एन०ए० 6२0२१) होता है। 

2-जत्तु बिचाणु- इनमें डी०पन०ए० 62४५) 
या फर्भी-कभी आर०एन०ए० (8४४०) भ॑ 
पाया जाता है। 

3. बेक्दयोफेज (कउललांग्जगएल था 

< ये केचक जीवाणुओं पर आबि॥ 
रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार छाछते हैं| 
इनमें डी०एन०ए० (2४५) पावा जाता हैं।. 
जैसे--डी-2 फंज। | 


.- उसे रेशोकिषाणए- १ | 


लि... ../!/!।. _[.: डईह3हैैै> > ) 


औब विज्ञान 
न] 


जीवाणु होते हैं। 
+ अंग्रेजी के 
3 के, उवातण विद्नियों सोफे जादि। चिद् को (.) के 


लाकर #४४॥०००१: झिंग या रूकू के आकार के। 
हैजेटरोटडटर: (4200 म८/८४) एजोसपाइरिडण (4 2०७ा-॥॥७००) तथा च्लोस्ट्रीडियम 
> ददक०ण० 'नीगाय की कु कुछ जातियाँ स्वतंच रूप से भिड्टी सें नियास करती ह व घड़ी 
क॑ कणों के बीच स्थित वायु के नाइड्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। 
लीन ीए७४४०७७/ तथा जाटों ५0७02) नामक सायनोबैव्ट्ीरिपा पायुपंदल की 
॥ 7 हू. ह्यशकरण करते हैं। "किक 
के कि य तथा वैशाली बियम 
क जातियाँ हैग्यूमिन (मटर कुल) के पीधे की. 
कल काती हैं। 
> एम भी अधिक दिनों तक सुरक्षित रप्बने 
कहहैं ।इसमें दो विधियां होती हैं--. 
[.70४॥ल०एशाभाज ॥0 लक प्राणश।०० (77%): दूध को 52.8" चर 30 मिनट तक 
एस काते हैं। हल 
20 (शाप्टए३ ७४ १०३३ शात० १००॥५०० छत): दूध को 772" पर 75 सैकेण्ड 
जक गरम करते है। 
हर ज्योग में चणड़े से चाप्में और वल्ता हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे 
आज बनाम पध्णाका&) कहते हैं।... आरा 
> आए, बुरव्बे, शर्वत को शक्कर की गाढी चासनी में या अधिक नमक में ' रखते हैं ताकि: 
ज रंक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्वकुंचन (/09०5१०१759 हो जाता है तब 
कटे जातेहें, इसीशिए आच्चार, -पुरच्चे यढुत अधिक पिनों तक खराव नहीं होते। 
> मत काहागार (८०06 »४०००६७९)में न्यून ताप (-70%८:सै' “28%. पर सानाझी का संचय 
ते हैं। 


॥, 


नै के छिए इसका पाश्चीकरण (ीछ(०परापंटनपतत) 


जीवाणुओं 
क्‍या जीवाघु 


>> के जे 
फेल 
लि 


सह का प्रयोग ईंपन के रूप से किया जाता है। 

गए का. प्रयोग ऐन्टिसेप्टिक (4065००॥४८) के रूप में भी किया जाता है। 

0 ल्यंबंपमपब) 3) 
लमी छायादार स्थानों, जंगजों एवं पहाड़ों पर अधिकठा से पाए जाते हैं। 

' दौर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों ये विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम 
ने कहता है। 


अ्ड्व 
अजब 


छत करेंट सामान्य ज्ञान 


एबं पूल कु. 3 बल 


पुष्पोंदभिद्‌ था फूल वात पौधा दु़्गतव्तगहगाएओ 
>. इस कमूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस लग के सभी पौधों में पूछ, फर 


होसे हैं। इस पृ के पौधों को दो उपसपूहों में बी सकते हैं-- 
नमन बीजी (८ पाभराएषकृष्टणफच हिमहांरयालाा)। है] 


जब्नवीजी (८फेकाए जया) 
> इनके पौधे वृक्त, झाडी या 
>> पौधे काष्ठीय, बहुवर्धी और डष्ये होते हैं। 
>> इनकी मुझ जढें पूर्ण विकसित होती हैं। 


>> पराषण की किया वायु ढवाए होती है। 


>> ये सरूदूभिद (च्लणुएसट लेते है। 

> बनुसति जग का सबसे ऊँचा पौधा मि्लोया से्यरवि से इसी के आन्‍्दर्गत जाता है। इस 
जुँबाई 20मी० ओम गा है। इसे कोस्ट रेडबुड आफ कैलीफीर्निया_ भी कुहते हैं। 

> चयन जम उलावृतवीजी पौषा जुमिक पीलिया है। 

गो बाइलवा (दााफ० #ा०0०)प मेट्ािख' 


न 


आरोही के रूप सें होते हैं। 


> जीवित जीवास्म साहुकुष (८0 
0ल्‍हनन्‍्थवमां2) है। 


ही (१४क्ंवला [न ६०८) भी कहते | 
स्युप्मक (377#०४०४०ापक पादप जगत 
न कनपननलनल ## 


उतनी तादाद में होते हैं, कि पीझे बादर (007/०7 #४००८००ण] 
दम होते हैं, कि पीरे बादज (2: कक 


उसे 
जिम्नोस्पर्भ का आर्थिक सहत्त्व 
3. भोजन के रूप में साइकत फे तो गे मंड निकालकर छाने वाल साबूदाना (४ 
उनावा जाता है। इरगलिए साइकस को सागीषपात फहोो हैं। 
2. हकड़ी : चीड़ (८) सिकोया, द्वेवदार, स्थूत जादि की उकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। 
3. बाष्पीय तेल: चौड़ के पेड़ सै तारपीन का ते, देचवारँ की रूकड़ी से सेडस तेल (० 
«तथा जूनीसेरस की लकड़ी से सेड्ककीए्ट'तेलमिर्ठता है। 3. 
् 3. डेलेल  चमड्ा बनाने (४08) तथा स्थादी बनाने के कोष मे नाम के काम में जाता है। . 
3 कलत: कद भक्‌ पौधों से रेजिन निकाछा जाता है जिसका प्रयोग . 
न्ड 'कड कम रेजिन निकाछा जाता है जिसका शक आस ॥ वार्निश, पॉलि#: 
आजूतचीजी (47हांतन्फलम्म) न 
>+ इस उपसमूह के पौधों में बीज फछ के आत्दर होते हैं। 
85520 20 8 44 एक सभी पूर्ण विफलित छॉते हैं। 
इस उपसपृह के ौों में बीज में वीजपन्न होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर 
को हो बर्णों में विभाजित किया गया है-- स 
. एकबीजपन्री पौधे 2, द्विबीजपत्री पौधे 


कल श 
जब विन्ना ् 


होली फौज: उन पौंों को कहते हैं, जिनके बीज में सिर्फ एकबीजपत़ होता 
2 का नाप पर्व गरछ पौधों का ताम लिलन साएणी में दी गई है- जा 
कुछ का भाम ख्युछ पौधों का नाम 
डिक हैआनवा०). खायुक पा 
कि उडी, ताड, नारियछ, खजूर 
उदिनेसी (6/००४००८०७०) गेहूँ, मक्का, बॉल: गला, चावल, ज्वाए, बाजरा, 


2 किला पोषे:इस वर्ण में कचीध अत है, जिनके वीधों के बीजों में दो पत्र होते है। इनके 
कुल का चाम पद प्रमुछ्ध पीधों का नाम निन्‍्न सारणी मैं दी गई है-0... 7 
कुछ का नाम प्रयुख पौधों का नाम 

)...छुसीफेरी (टाटा /७७०).. मूली, शल्जम, सरसों 

2. भाहवेसी (048/७०००७९) कपास, भिण्डी, गुड़लल 

5. है्यूमिनोसी बबूल, छुईमुई, कल्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इसछी तथा 


+. (दडरध्णामं॥०००७८).. सभी दखहन फसकछ 

५. कष्पोजिटी (८००५००७/०) खूरजमुखी, प्रृंगराज; गेंदा, कुखुम, सल्यद, डहेखिया आदि 

5. रुटेसी (0०६॥००७०). चौंबू, चकोत्तरा, सन्तरा, मुसन्भी, बेछ, कैता, कामिनी 

& ज्तरबूज, खरबूजा, टिण्डा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, 
(टिएटप्प्रा/पबललकट), चिचिन्डा, करेला 

7. सौडेलेसी (50/७93०९७९). आू, मिर्च, बैगन, मकोय, धतूरा, बैडोना, टमाटर आदि 

&. रोजेसी धा०४3८००७०).. सट्ाबेरी, सेच, बादाम नाशपाती 


3 पादप आकारिकी दायका(ककरृकैग॑गढा0 
अकारिकी (0४०:77#०2ह8:/: विश्न्‍न पादप भागों जैसे--जूड़, लता, पत्ती, फुष्प, फल, आदि 
के रूपों तथा शुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। ना 


के का०७ 
चौधों घूसला जड़ों का रूपान्तरण 
> सकी पान पे जआर जाया (लक पद 
पर "कप (४००४/०००) शल्जम, चुकून्दर 


सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। .त-ई रूपी (ीकत्ात्णण) चुकी. 
> जड़ दो प्रकार की होती है-- दि जन 

(0 चूहा जड़ दा 7००७१था. 

७४) अपस्थानिक जड़ (१6ल्‍2०(कष०००7००७। 


जगा छोल्य). जनों का रूपातरण 
> यह पौधे का वह भाग है, जो प्रकाश की... भूचिगत तने उदाहरण 
ओर वृद्धि करता है। 7 कन्‍्द दाल) आदू 


कंधे _. पनकन्‍्द (2070. चला, केसर 
-+++ शल्ककन्द (8०78) प्याज 
अकल्द हरा४2००४०)( हलीए अदरक 


>- बह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य, कार्य प्रकाश-संश्छेषण क्रिया के डारा भोजन बनाना है। 
कक लक पणण यययननत ्अ 


है कक फौधे का जनन्‌ अंग है। 


छा इसेह शा ह५ 

हे ०283: आर 38० (६०४५ बुध (2४७७० 
३०० जाम जे ॥। रह ६ शोर ता आराम भाव अममाु 

+ चुरा भूषण थे भुके का पक से ० "का हो है। भुकैशए थे पतण 
पएकत हा भार जाते हैं। 


+ बात इतने ०७ होते है। ०४५ 
सै कतक (## 


सिक् 


लोभ भा छोते है 
७ एवं (४! बतिकात (का 
' से [सकल्‍कृत आण्डप के चलिकाब पर पर 
की है। पा यो भकाए से छोतोे हैं-- 
३0७७॥६ ७] //!ध॥ पाप (९४४४७०४५४॥४ 

॥ ॥जाएक मे इचेश करके वीजाण्डकताथ को भेचती 
जजों शोह देती है। इसके बाद एक नर 
।3९६॥ कहा हैं। निवेधित उाण्ड 


3 ७४७५) « 
७॥0७४६४)) पशुपकोध 
३१७ कह 


े घकतत (४ 

हू पहुनने को किए को 
७ धन (म++४+१५४ 
७३) पलकणभी 
$ और परापकणों को 
झवोजण करता है। इसे 


भरणनोध तक पहषती 
क 'ै्ककोशिका शे 
_उभरन्‍्अ-काप्शरा है। 
+ आवु्तबीजी (0।९७७४४० 
के पौधों से (४४७७५ (:९०/५ 


५५७७ मे पिघेषन | सतः सततव (87 

५८ &0४०४) होता। है। 

>. "कबेक समान /फशौकसते</ 7१ कछ पौधों में दिया निवेचन हुए ही अप्ठालद सै जहा, 
सह है।इस पार लिन निभेधन हुए फ के विकास को अनिषेय फन ((0॥/000730:: 
है हपारणतक् इस पफाए के १ बीजतहल होते हैं। गैंसे-फैल, पपीता, 
आप एच अकननाश जादे। के 

] 

>> कर जा निर्भाण अव्य्ण से होता हैं। 

हद फहों को लीन भागों मे विभाजित किया गया है- 

से. -अभरूद, केला आदि। 

,हमद०० सै) < जैसे --र्टाबेती, रशाभरी । 

3. संजकित फल /(;पाशधष्थो/ विधयो): कटहल, शहतूत जादि । 


> छू फ्ो के निरगाण में आल इंकार आदि आग के हैं 
को अतत्प फक्त (करा आप कहते है। जैले--रौच, कटहछ, आदि।5 


कुए कर ढर्त उसके स्काने योष् भाग 


4 


3. इज फ (५ 


कर कमाते बोष्य भाण कर खाने योस्य भाग 
7. सेब पृष्णासन ॥0._गेहूँ. -पुणपोष एवं भ्रूण 
२ नाशपाती. इुष्पासन 0. काजू. पुष्पजूत्त, बीजच्ल 
कै के मध्य फलभिति ॥2. झौची. परिक 
०5 जे बीजाण्डसन.. 3. चना बीजपत्र एवं घरूण... 
॑॑आ कम बीशाण्डलन 4. बूँगफली.. बीजपत्र एवं घूण 
+ 5 - अआ ॥5. शहतुत. ससीछे परिदस्पुंन 
० जम !6. कदहह॒.. पहल पुंज एवं चीज 
>्कअ फजमित्ती एवं कोणपण्बकन | अननास पखिल्पुंज 


उस एवं अतः भिसि.. [8 लारगी.. युसी हेयर 


जीव विज्ञान 
83 
लिन] 
ऊ 
(०९): सड्उ-उक्ति, संदजना एवं फायों वाली कोशिकाओं के सम को 
फन कर ओम शा अदा शो पाली कोशिकाओं के सपृह को ऊतक 


चादप ऊतक (या पाब्ब्यल् 


हटकर #बञजर) 
ब् 
फ्कोएम 

शएहूनकर 0] 


> विभलवोतकी ऊतरू (।॑लंअधलाा20० शर&४०८): पौचे के वर्धी क्षेत्रों (वाह हध्टाए७) 
को विभज्योतक (४०४४४/८४४) कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएँ यूद्धि करके पौचे कं 
जंगों का निर्माण करती हैं। यह अ्रक्रिया पौधे के जीवनपर्यन्त चलती हैं। 
विभस्थोत्तकी ऊतक के विशिष्ट छक्षण निष्न हैं-- 
(0 ये गोक अण्डाकार या वहुभुजाकार होती है। 
60 इनकी भिल्तियाँ पत्ी तथा एकसार (/#0/7०8०7९००७) होती हैं। 


(५) कोशिकाओं के बीच अन्तरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। 

(व 2 >(००००): ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शी्षों पर पाए 

(विशेषकर छन्दाई में) इन्हीं के कारण होती है। 

> पाये विभम्योलक मार): इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे 
(74४) में वृद्धि होती है। अर्थात्‌ इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। 

> अल्चेंगी विभन्‍्वोतक (तट/८व 7 /ट:४५४४2४१७): यह चास्तव में शी्पस्थ विभज्योतक का 

अवशेष है, जो बीच में स्थाई ऊलकों के आ जाने से अछ्य हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता 

से भी पीधा रुष्बाई में यृद्धि करता डै। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनका शीर्षाग्र 

को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्घाग्र ख़ा लिए जाने पर ये पौधे अन्तर्वेशी विभज्योतक 

की सहायता से ही वृद्धि करते हैं। जैसे- ही 

सकाबी ऊतक (ीगशाराकशटाह पाडछ/2): कक उन परिषक्व कोशिकाओं के बने होते 

है. जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्‍न कायों को करने के लिए विभेदित हो 

>. पी हैं। थे कोशिकाएँ मृत अथवा जीवित हो सफती हैं। 

> हर्छ ऊतक (उाक्र;आ७ ग्ं४७०७): यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाजों के बने 

दोते हैं, तो इन्हें सरक ऊत्तक (500/9/2 455०७८) कहते हैं। 

जदिड ऊतक (200१9/2५ 7759८): यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं 

के चले होते हैं, तो इच्हें जडिछ ऊतक कहते हैं। ज । 


कब कह शाकात भाव 

ते है। यह श॥लहनों ऊतक 

> लाइव (९५४५७)/इले धोध कोप्स 0६५/भी १४ है | ५! तक है। 
नो। भुक्ष का है 

00. ७ ५! शाप लतणों 0 धक!० ५0 ॥(37 

+ ऐश को आग को पक १७५ ए११+ ४ 

को आापु के लिधोरण को के किति, (00६ 

५ गए | ६४! 


॥७० ५६ भी ५७ 
>> भातो थे 'हैओ/॥ ह। 


जाते है। पीछे 


। १७५, के पाए था बन 


> क्लोतभ 
कर भोणू को पी 


उर्बाति थे असर 


4 प्काल संक्तेकल 


५. का वे 9 "58 पशु, १ कप आई अतगइड 
नम २५ 


कै 


0० को ५कोश १ 
ढ7०९१४५० दाल, * हभ0 * ००५ 
हे जह.. जक्शीलन 


अहुकोल 


३ 


॥। के रिए आष३१७ है. का्ग 58 आकाहंढ, 0५ सरोशोसिट और हुई 


> प्रकाश शंकर! 
(लाइक केसे है. जबकि जलीय पौधे जल में पुणे 


झा पकाश। 
ज स्थणेथ पौधे चाधुभातत हे कांखेन हाई अं 
'हर्‌ शान कह ऑॉक्श। ॥। 
02/504५५ ' (धरा ४0११०. प्या#ष्थ>) द्वारा एव ०५१, वायुमंडल के 
हिशाण (0४७ शा है ध"यया लत 
विमर ा को दिए तिलक आर पौज़ों.कन जडों के याद आयशा हे 
प्राण 


> किक मशायता 
पे पक्राश सश्सेधण व (बापू -शकशीजन इसी जल के अप्य/ला 
खोला है ।. 

> गराताकर पतिओं-पै हरे (४ का पर्णक है। इक 


लय ऑक्सीजन इसी जरू के अ 
चाए घटक है। क्शेरोफिल प. ोटेफ्रित 


| को तीकरिल थ एव थी हो रप का छोजा है और सन 


दौरान 


अ, कैशं/न तथा जैक 
यानि करता है। यह पकारा पश्केणण के फोन होता हैं।. 
02000: पक वम्माण होता -है। 


9 खागाफ के केसे में 0. 
(७ /! को ग्रहण करता है। 


3 कशेशीफिल प्रकाश मे ' कद पथ दल शक को रेत 0.3 सर 8था ७० 2] 
प्रकाश सर्हेषण की दर छाल रंग के प्रकाश, । सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्सासे 


पट सबसे कप होती । 
> प्रकाश सश्लेषण की क्रिया एक (उप्तब्ंत्रा) 3902: (रल्‍्मए८हं0ह) की 
'घव धीजज को उनते में तथा 'कॉर्चन डाई ऑक्याई६ 


अधिकिया है। समय 2 आग 
कम मा किया  है। ५५ 

> प्रवोश सम्सेघण क्रिया की दो अपस्थाएँ छोली हैं". 
(0 काश रासायनिक क्रिया (/॥०60ललाए/टवा7स्‍्कलाला) 
॥) उायनिक प्रकाशहोंनि' किया (2#7॥ (॥लकाएत वएनएएता) 


60 वाल सशञर्ालेक किक मा (2008) पा सष्पन हो 
पक (इसे हिल गा 07 7 //०र कट क किए अरे हर 'इस प्रक्रिया में ज़ल का अपपरटन 


ब-लाो इडेक्ट्रॉन- अनता है। जल. 
जे ऊर्जा के रूप में-ए० टी० पी० त 


हर च 
० लिककता है. जो संशादनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया सैथाणिण के * 


परवद करता है।। 


हल भा 


किक राह भर 


जीव विज्ञान 


'छेकेडित्स (( नि निशा 
श बाकी ले जी नाप कु खो गाणनी वैजञनिय कद मे 2226४ मेड. 
न प् पहुं कल चनये. में यडुद काला 


न कल न व कदम कक तक जी की 4 कर उनकों अकारत होने के लिए प्रेरित करते हैं। 
८ दंत के में पधा त:200०4/0४) की सूक्तियता को बढ़ाते 


झुक फिडकाव ढारा चुत आकार के फू तथा फुझों फा उत्यादनु किया जा सफता है। 
3,साइवौकाइना स्फप्लफ्कण 


-झसडो बाज शिल ने 955 ई० में को थी. मस्त इसका नामावरप दवा ने किया। 


कः हक बाग कक रह और विज्यूस में मदद करता है। 
>ी। बह जीएता को रोकता है।/- कु आ 
2 बह 42 एवं पोटोन बनाने में सहायक हैं। 

4. एबलितिक एसिट (48:32 व अकओ 


>>. हार्मोन की खोज पहछे 96-65 ई० में कार्क्स एवं एडिफोट तूथा चाद में तेयरहिंग 
| ५२५. लगा 


48 छू बद्धिगेयक डार्मोत है। 
बढ बीजों को बुपुज्ञावस्था में रखता है। 


(ट्र चह पियों के विन ये परख् भिका निभाता $ै। 


कल ते बाधक तोता है। 
गा 


पल 
बह पुकमान्न ऐसा हार्पोन्‌ है, जो गैसीय रूप में पाया जाता है। 


न 
ट्र्य में सहायता करता है। “7 
> एम जल के स्या मे दद करती है। ५ -- 
न दा हे पल ५ धरम 2. को ओरेरित करता है। है 

दे चक्कर एज सह कक 2 ओे पत्ता में उमते है ने के खिल ऑसनस-डय: है 
४ के फू खलन यु सपाद एत220०ताद हि 2एग 20: भी-खछवे के। 
$ त+4द4७०07 यह. पक पाए वा दएकबलियक आप्त (का्ग्र॑रतवार 

बेठदीह। इसका निर्माण चाय का निर्माण चाय कोजिका मे शो है, जिससे पी के. जाते है। 


86 


जाती है। ०-7 हब 


0४77 
9 शाला, सफेद या 


कली व अन्य भाग हरे तथा ४६ 


जिसमे 
हस्लाहीचता होती 


उन जीवाणु है। इन आपस हो दस रोण ने पचोषषओोटी 
680 बन का अंग्मारी रोष (कमलालशंगं शाह 
अल जला हे शत १ त रिया औी पक या दो गलत कल के 

होता_ है। इसमें _एुक 


अमछ जगह 
हिखाई देता की। जले सर 
कण सम फ (टाकाणर व्कमाथा 2: इस नम: 
ति- चीन में हुई-थी। बीच. के पत्तियों, शाखा फल: 
का 


हर 


लाया एक विषाणुअनित खो है उस के 
टन क हो जावा है। >आ० ल०हप 
0 8002/08:ें शिराएे हरी व तय घाग 


हवा 


० ताबलमन्‍० ०४-००): न टक 


(४) उोहूँ का इ से (: _रोग (वध्धाव 
दि -चामक जीवाथ- वा एस्यूइना द्विटिकी, की नामक नेवअड के दस रण नम 


के नीचे का भाग मुद्झाकर युड जा 
3. तत्बों की कनी से उलन्‍ल रोग: 


शेष [क्षण 

आम एवं बैगन में डिटिक हीफ 
पु में डाईबैक 

नींबू में छिटिड लीफ 

'फूलगोभी में ब्राउनिंग 

मटर में मार्श रोग... 

आकू-का जैक. हट रोग 

प्य 


जाततों है। 


कौर में तत्वों की कभी से उत्पन्न रोग 
'िस तत्व की ऊमी से. रोग [लक्षण 


खा हीची में पत्ती जला, 
तौंवा 
-आडजम में वाटर कोर _ कोर 


बा 
+ जाइहोजन -. पुद्णोमी में खराउनिं, 
काकेज_ गाजर में कोटर स्पॉ्ट 


अप्पठ,ठ न वश खा क 5... हर 
की इलपध + 


आंच विज्ञान 

हि डक 
तलहवति शास्त्र से संचंबित कुछ महत्वपूर्ण लब्य 
का उदाहरण एवं विवरण 
जी परृणट 
टन हि 
कल क- पद नि प्ह एक न'्नवीजी है। इसकी ऊँचाई 20 भी. हे। इसे 
ह्व ४ चुछु आफ कंच्रीफोर्तिया सी कहतेड 


(722, यह जलीय आवत्तवीजी है, जो भारत में भी पाया 


जाता 


जाय ता 
ऑट0 बाछ पौधा... विक्टोरिया रीजिया, यह भारत में बंगाहू में पाया जाने चाछा 
हुए की जम ता ऑच्णलत्ता । ग 


डेटा ((०4०/०००), इसे डबल कोफोनट भी कहते हैं 


ह ननलनटक हल करल में पाया जाता है। 
पट टिडिणारल 7 पा अरजंद पहुपका 
8 बीज, बु (0०) 


कट इसका व्यास 0: मिमी० का होता है। 
ओरनोल्डाई, व्यास ] मी० तथा भार छगभग 8किय्रा० 
हो सकता है। यह घाइटिश की जड़ पर परजीवी है। 
जो पऐोटा आवृत्तबीजी आरसीथोवियम, यह एक द्विवीजपत्री है, जो नग्नवीजियों के 
तने पर पूर्ण परजीवी है। 
जूडुछुस, चह एक च'नवीजी पादप है। 
रख बडा बीजंड हा 


जख्ति जबाब... खुदुकस 


आज सका 

दिए शाप 

से सु गत दिलों 

5 ज्यादा गुणसुञ्न बारा उ्फियास्छोसम, (फ़र्र) जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 266 
युगशत्र छत हा 


के कण गलत वाला पादय डिक अप कम 
उससे छेटा नन्‍्त बीजी पादप जेसिया री 
सके जाग काष्ठ वा्न पौधा हारईविचिया बाइनेका 
अषते हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा छेगोपस 


से छोटी कोशिका माइकोप्डाज्मा गेलिसेप्टिकम 


अफ क पता बह अ्नजिना नए 
न कं आग 
इसे जन कंचा 'क्लफिया अरेबिका, इसमें कैपीन होती है। देती है। 
ने वाड्रा केकओ, इसमें विओब्रोमीन व कै 
पा जन्नत ता, पोपी (वैपाचर सोसेनिफेरस) इसमें 72277 > 
का क्या 4 कट व विट 'ह्वकणा काल) 8/8० रन 


4० हुवे अप गरेवा मे मात तोही हे क्र 


ध्य जहोंड भाषाज्य छान 
&. पारिस्थिलिकी 
>- जल विज्ञान की उत्त शाष्या को जिसके अन्तर्गत जीवधारियों और उनके द 

भारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठरी परिश्थितिकी कासते हैं। कै 
>+ एक निश्चित भौगोकिक होत्र या वास-स्थान में निवास करने चाली विभिन्न 

(कृत ') को. वी [दाय (860 ०जागरापध्रा002 कहते हैं । अस्त 
>- रखना एवं कार्य ली दृष्टि से विभित्त जीवों और वातावरण की चिली-जुडी इकाई को 

जा श्वतिक तंज (_ए७त॒'ञला।] कहती हैं। 
> पारिस्थितिक तंत्र या पारितित्र (हलाथााएा ७7 ००छालहासम शाव्रपा/ शब्द का प्रेत 

सर्वप्रधम ?ैनाछे नामक वैज्ञानिक ने किया था। के 
>- संरचनात्मक बूदिट से प्रत्येक पारिस्थिलिक तंत्र दो घटकों का दना होता है-- 
(3) जैविक घरक (४) भजैविक घडफ 
(0 जैविक घटक (॥/06/०००५०७०००७/५) इसे तीन भागों मैं विभक्त किया गयाहै-- 
॥. उत्पादक 2. उपभोक्ता 3. अपघटक 

3. उत्लादक +ये पटक जो आपला भोजन स्वयं यनातें हैं. जैसे--हर पौधे। 

2. उपभोक्ता एवै घटक जी उत्पाइक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपनोग करते है। 
उपभोक्ता के तीन प्रकार हैं-- «++>बवमी 
प्राथधिक उपभोक्ता (/१र॥7:४0/005॥/7275) :इसमें चे जीव आते हैं, जो हरे पीधों वा 
उनके किशी भाग को खाले हैं। जैसे--गाय, बैंस, बकरी आदि। 


000 वित्तीषक उत्भोक्ता (+७८७/्/॑आ।/८०४७४॥॥८४७) “इसके अन्तर्गत वै जीच आते हैं, जो 
प्राधविक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में अ्रधुक्त करते ईैं। जैसे--होगड़ी, 
भेड़िया, घोर इत्पादि। 


त ०००७०११०/६४) + इसके अन्वर्भत चे जीव आते हैं, जो 
कितीयक उपभोक्ता है, चीला इल्यादि।-- 
उ, अपपरक (070८०४१०८७९८७+ इस पर्ण में मुख्यतः क्रषफ एव जीयाणु आते हैं; ये मृत 
उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्त्वों में पारवात्तित का देते है। 
७) अवेचिक घटक (ठ/कषट ०णथएः०7००(७) : अजैविक घटक हैं-- 
0) कार्बनिक पदार्थ (#) अकार्बनिक पदार्थ (80) जलवायुवीय कारक 
जै्लै--जर, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। 


ह. प्रदूषण 

>- वाबु-जरू था भूमि (अर्थात्‌ पर्वावरण) के भीतिक, राश्षायनिक वा जैविक गुणों में होने वाई 
ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों , उनकी जीचन परिग्थितियों, जीघयोगिड 
पकियाओं एव सांस्कृतिक उपलब्धियों के किए हानिकारक- हों, अदूपषण 
शुख्यत्तया निन्‍्नलिखित प्रकार के हैं-) वायु प्रदूषण, (त) जल प्रदूषण, 
(5) मूदा प्रदूषण, (४) नामिकीय प्रदूषण * 

>- 0) जायु प्रदूषण :जब प्रदूषण यापुपंडरू सें उपस्थित होता-है और चायुसंडछ के अवयवों वी 
अपुकूछतम गाज में परियर्तन जा जाता है, तब इसे बाकु प्रदूषण कहते हैं। 

है भपुणत चायु प्रदूषक :कार्बन मौनोऑक्साइड-(८:0) सल्फर डाईऑक्साइड (50, हाकोज' 

सल्फाइड (4.5). हाइडोजन फ्टुओपइड प्रा) चाइड्रोजन के ऑक्शाइड (0७0 तवा ४०/ 


हाइड्रोकार्बन, अमोनिया (१) तम्चाचू लावा का. 
रोका अफरीदी / २.) तन्वाचा फा धुओं, फू चूल तथा चुएँ के 


जीव विज्ञान 
/अक्साइड (52 सल्फरडाईऑक्साइड (50.3 नाइटोजन आधगाइड 6थअ। 
व हो 0 2020 तथा चाइिक आब्ल (ताल. ,०8) का निषाग काने के 
कक य है अष्छ पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे की आह वो कहते हैं। 5 
हल के, ई० को भोपाल की यूनियन कावाइड फंक्टशा [जो उदस्क बनाती या) मे 
# 7 हित टहाइलाइट (ल्‍न्‍८0के कारण दुर्घटना हुई थी। 


र* है बन ती/ढरटा१०/४6००/: मल से अचांएनीय फारखों या पदाओं के मुह माने 


से ससतयाउत करते है। ४ 
(7 वब्य जकू की गाता का केवल 2:5-3क ही स्वच्छ है। 
डक कछंत : जल प्रदूषण सुख्यतः कार्वोनट, क्लोराइड, सोडियम और जा का्यॉनिट 
ह 2  बकटेजियम के सल्फेटस, अमोनिया, कार्बन मोनोआक्साइड, कार्बन हाई आटा 
वा औ्डगिक अपशिष्टों के जल में घुर जाने से होता है। समुद्रजजीय प्रदूषण सल्करवुक्त 
2 दी नओं, हाइडरोकार्बन, पेट्रोफियम पदायों के ज में खुलने से ोता है। 
धरीवट (ध/5५2/%): आवरू टैंकरों से रिला छुआ तेक सागरीय जक की सतर पह 
2 कक जाता है. इस सरह जछीय स्ेड पर फैडे तैह को ऑयक हिला कहरीह। 
_ दढत जब पीले से लितीलाता रोग हो जाता है। 
टै 2न्‍टल के रेशों से युक्त जरू के सेचत करने थी असवेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो 
के जूक उहूरण की आप ऑक्सीजन की शृली हुई मात्रा से करते हैं। 
उदूबण हित 0०009०8/: चातावदक में चायेंट ओर फैटी अनिष्ित था 
कु कहते हैं। 
ध्वनि अद्षण का खोल 


हः 


आवाज वा शौर है, चाहे बह किसी प्रकार 


जुआ शे व 

जल डचण 22 |>०रॉशक्रमम): घृमि का विकृत रूप पृदा अपातण कलाम + 
अन्कय वर्षा, खातों से प्राप्त जल, उर्वरकों तथा कौटनाशफ 

-करकट, औद्योतिक अपशिष्ट, खुले खेलों में सछ-विसर्जन 

है 

'॥2०॥0/0०80: यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव 


रब परदूधत टीट/ल2 टच किरणों से उत्पल्न 


कान विजय से निकलने वासे अपशिष्ट पडायाँ से 
होड कार से प्रवुकत शेडियोचर्मी पढार्थों से उत्तल्न बरदुषण। 
की वरबपनी किरणों से उल्पनत प्दषण। पे 
टरगका क 26 यार्च, /979 ० को श्री सफल हैं भीषण दुर्घटण हु 

कप गार्ड 792 के 2 आाचक हारिव्शाट ये भीषण दर टा इकाई 
7246 ह० को युक्त के बंटनोकिक स्थित एक रिएक्टर मैं की जिसमें एक रिएक्टर 
ही कक कक गर्ड थीं 7 


कन्त 


'मरमि चिगाडर्ैलए) 
+. जन्तु जगल का बर्शीन 7725. 


] 2 न्टअअ (0 वह का शव न किनाकत फल बहुकोशिकीय प्राणी न 
श्रोडोजोओ मे से गए जबकि 'बहकॉशिकीय प्राणियों की ग्षंघी से जिला जे कया जी 
टेक व शशि के जलकर अं का पीकर 


3. कप जगजोआदफाइ/त्जोर 
हलुत लक्षण: >अमिी 
0) इनका शरीर कचए पकफोशिकीयकीता है। हे 
७0 अजय मे एक या अनेक कंडक वादे गे! 
000 अचल पढायो, परनी वा कशार्मो के डा होता है 
0९) न्यतेथ जीबी एवं पस्जीवी दोनों प्रकार के होते हैं। 7 
छत सह 2 हर ॥ (भजन: शनु; सन: उत्सूजन: अल एक्फोशिकीय 


पा वयवमसटम  ट 
6०) उबहन 


3... संघ पोष्फित 2 
केनुल सलण कोइ जद । 5 कह लगन के अब 
6 जेपी है. पप्थ की निक हििनिननननत नियत उत्तकों का निर्माण नहीं करती 


रा] हक दम विद (गण पाए जाते 
पायी जाती है, जिसे स्पंज गुझा कहते है। 


6७0 श्र ये-एक-यसे पा 
7 अली अदकान, बुयोद्िा, ढूंढ आदि। 
जोर ८ यटिया- मे का 2 परप्ण के टिए हैक है। 
॥ + सिकाशय दण्शक्रॉस्लाशा 7 7-+ 

है पा पु 

() आरणी जजीय द्वितीय होते हैं। 

७) गुषठ के आये ओर कार धागे की जगह की संस्चनाएँ, पाई जाती हैं, जो भोजन 

पकड़ने में मदद करती हैं। - 


हक चैदीकिश, सी एनीमोन, 
« के ब्टिलन मम तपिक 
परणेस लक्षण 


(0 तीदू स्तरीय शरीर पस्तु देहगुहा नहीं होती। 
00 शष्ठ आधार तड मे चपया शरीर। 
60) पान तंज विकसित. नहीं। 
हा उसको शिक्राओं दाग सेता ६। डरा होता है। 
(४) ककाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग 
(७) उम्रवलिगी जन्तु है। कब 22 


सा या िलययर अंपाया 
5. ख्ंप ऐस्केल्सिस्वीज (4 0१९७) 5 ५ 
प्रवुध तशण+ 


6) रुष्बे, बेलनाकार, अख्नण्डित कृमि। 


जब विज्ञान 


॥ ऋरीर दिपाश्वे समागत, ततिस्तरीय। 
आहारनाल स्पष्ट होती है, जिसमें पुख तथा गुदा 


ोलकृमि जैसे--पस्केरिस, थ्ेडवर्स है 
60 एण्ट्रोविय्स' (श्निकर्म / ब्रेडवरकी के इक की याद मे धा० या है इतले 
मल हे पूछ कम फगती ह.आ उल्ट्य कर 


ल्व्या # अत हग 
&एत कर बे है। 3:20 


द् ४3) डर फाइबैरिया होता है। 
जप ऐस् 
# ,ुछ लक्षण 


6) शरीर हम्बा, पतला, द्विपा्श्य सममिल तथा खण्डों सें चेंडा छुआ खोता €ै। 
क) श्रचरढल मुख्यतः काइटिन के बने सीखें (5०/॥८) द्वारा होता है। 
68) आहारनाछ पूर्णतः विकसित होता है। 


0 सम कमल कण के दाग सता ह। 

७० अत शता है एवं तप्रजञ क्र चरण अदा हा 

।स) उत्तार्मी अंग बूृनक के रूप से छोते हैं। 

00) एकाहिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। 

लक 
जद: कोचए में वर लाडी हृदय होत है। उसके जीवद्रव्य में होसोग्लोडिन का विलय हो जाता है। 
मई 22777 नाणएएनछएछएएएणण 

बयुण रुखण 

0) शरीर तीन भागों सें विभक्त-होता-है--सिर, यक्ष-घुवंडडदर।---7: 

00) इनके पाद साध-पुक्त होते हैं। 

॥॥। रुछिर परिस॑चारी तंत्र खुके प्रकार का होता है। 

॥०) इनकी देह गुहा होमोसील कहव्गत्ती है। 

(४) ड्रेकिया गिल्ल, दुक छंप्स, सामान्य सतह जादि स्खलन ऊंप हैं। 

('॥ चह प्रायः एकालिंगी होते हैं एवं जिंवेचन शरीर-क॑ जन्वरूहोता है 


उद्कस्ण  लुदुदा, मीणा पु, के (, मकड़ी, मच्छड, मधुमकख्री, टिठ्ठी आदि । 


पे ४०“ क->- 25 


६७) चोत एक सपानिक जन है. जो अम:विश्ायत अ्र्शित करती है। 

(४) बैंक (९००४८ भी पक सामाजिक कीड है: जो निवह (०2०४2 में रहती हैं। 
० ४ पस शरलाजिक मोटड अं नििन्‍रस्धरगरफनत 

संघ घोलस्का (५॥0॥0५८७)- 


मुख्य उक्षण + मोछल्का प्रचक्तित चाल 
0 #रशीए तीन भागों मैं वभक्त हौता है--सिर, अन्तरांय... सिंप्रियाँ कौड़ीः 

ब्या पाद। .- न्‍ सदी चींदू 
9) इनमें कबच सदैय उपस्थित रहता है।....... ---- -आक्डोपस-+--स्यृंगमीन 
(#) आहारनाल पूर्ण विकसित होला है। (8 गोरल्‍ूजआागी रीजिटसॉफीजी) 
यान कण नया ।- -. ऐप्लीसिया. साुप्रीखजए्णोश 
0 'क्त रंगहीन डा है कुण्डलिनी. उद्यान घाँधा 
(७) पक होता है। सीफ्यिा कटल फिश 
ब्कल तर 


हहोंड शाभान्य ज्ञान 


9... संघ इकाइनोइमेस (हा): 
पुल सक्षण : 
(0) इस संघ के सभी जन्तु समुष्री छोते हैं। 
(0) जहू संवहन तंत्र पाया जाता है। 
(क्र) प्रचलन, भोजन ग्रहण करने ऐद़ नाल भाद होते हैं जो संतेदी। अंग का 
६४) तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता । 
(७) पुनरुत्यादन की विशेष क्षापता होती है 2 
छदाहरण :, 'कियुर ०8 (०7४४० धुन 000 >र्थित, सम कोर पता ॥ 8०... 
कट ज लक आप अटर मी मत गा मल काम 
40, संघ कोड़ेय ((#0क॑ऋल): 
पुल तक्षण : 
6) इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। 
(॥) इनमें क्छोम छिठ्र अवश्य पाए जाते”हैं। 
68) इनमें नाछदार तंत्रिका रज्जु अचश्य पाया जाता है। 
कॉरडेंटा में वर्गीकरण के अनुसार 3 यर्ग हैं। 
संघ कॉडिंटा के कुए प्रगुख वर्ग का 
2. सत्य वर्ग तककत्लकः 
बघु& लक्षण 
6) ये सभी असमतापी जन्तु हैं। 
-0 इनका हृदय दिवेश्वी होता है और केवल आशुद्ध रक्त मे पेन्प करता है। 
(॥)_अबसन गिल्स के द्वारा होता है। के 
जदाहर। कड्योइत, वरियाई पका 
हक. एन्फीबिया वर्ग ट7०//अफन खा 
अरखुछ उलण: 
0) ये सभी प्राणी उभयचर होते 
(४) ये असमतापी होते हैं। 
(8) उद्यम, पूजा एव पेजों दायडोग ह। 


(४) हृदय तीन वेश्मी दो आंलिद व एक निखय होते हैं। उदाहरण: 


कह कल रात ने शंका के टिए पारस 8 _ मेढ़कों की टटाड्ट वास्तव में के लिए होती है. ताज 
खयुख सक्षण: 
0) वास्तविक स्थलीय कशेरूकी जन्‍्तु है। 
(४) दो जोड़ी प्राद होते हैं। 
(8) कंकाछ पूर्णतः अस्थिकत होता है 
0५) श्वसन फेणओं के डाय डोवा 5 _>चसन्‌ डों हि. 


व ७३ 


था ड्ारपीडो 


जीव विज्ञान 


कड 


के किए पंख्यों में कृपान्तारित हो जाते #ै। 


ला था बेटी होता है--दो आर्ट व दो 


॥0, 
0 दनुक खत भंग फेफड है। 
(0 


पाजय अनृपास्यत सत्ता है 
(0 पल ्तयातसाटया, तोता। 


वी अवावील है। 
रह रकने वाह यथा और एप्रह। 


करता है। 


का 
॥७) 
हा] 2 2 उठ आवित कक्ष, 


१४ हक हक बड़ 
60 शापत भा रब बहा लििवायर--270५7 (कोलकाता) ८क /5: 
शिशिरवर कहर नेशनल पार्क बट उपोका 7 है।.... 
8. हनी चर्ग तलाश) 
अधुछ लक्षण 
0) त्वचा पर ख्वेद प्रंथियां एवं तैरू अंियाँ पाई जाती हैं। 
७) ये सभी जन्तु उच्चतापी एवं निधततापी होते हैं। 
6) इनका हदय चारवेश्मी होता है। 
(४) इसमैं दांत जीवन सें दो यार निकलते हैं इसक्तिए इन्हें द्विारदन्ती 


222 228] 
(भ॑) बाह्य कण (409) उ' कात्ता ही /४७७७-७७ऋछछऋऋऋ((॑ 


> वर्ग स्तचघारी लीन उपवर्गों में वैंटा है- 
0 ओोडोवीरिया ; अंडे देते हैं। उदाहरण एकिडना। 


कल चर मम तमत का ता रा गा 
अधिक तापमान: 
60.58 विद. अंटीएड्ड एकमान वियेला खाती ै। [.- >य कड़ा " िछछ 


२ जच्चु जतक (4॥/ताक गाबडछ८) का 

जन्तुओं के शरीर में पाए जाने वाछे ऊत्तकों को हम निष्न श्रेणियों में चाट सकते 
3. डपकछा ऊत्तक (छल प्#४०) 2. संयोजी ऊतक ((छतहालल#एल 
3 पेशी ऊत्तक (40:७८ 778७४०)4. तंत्रिका ऊलक (८००९ वा#७७८) 
पका ऊतक (हर 755७९) : ये ऊतक जन्‍्तु की बाहरी, भीतरी या स्वलंत्र सतहों 
पट चाप हक ॥ इसमें रुघिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊत्तक 


हज) 


| 


का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका करारा होता ह। यह शरगर के कई 


'कर्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे--र्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं यूकक 
को तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतराों 

2 हकना  चंचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। 
(अल (८000४९०॥७७ प्र॥७७०); यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों 
आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरछ संयोजी ऊतक (जैसे रक्त एवं छसिका) संवहन 
[रस में भी सहायक होता है। यह ऊत्तक शरीर के तापक्रम को निर्त्रित करता है तथा 


'ृत कोशिका 


'ओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। 


लि 


उम्ब झुसेंट सामान्य ज्ञान 


/०७॥॥८ # 
₹ बनी होती है। "| 


3. वेशी ऊतक (मल गराबथ७०) : इसे संफुचनशीर उत्ताक ( 
से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पैशियाँ इसी उत्तक री लि 
देशी ऊत्तक तीन प्रकार के होते हैं-- 

(0) अरेखित (00००७) 0०) रेखित (0४) 0० कस 

(७) मरेजिल (.पन्‍हमृ्ल्न) :यह पेशी ऊत्तक उन अंगों की दीयारों पर पाया जाता है, 
अनैच्छिक रूप से गति करले हैं, जैशो आहार नाल, भलाशय, मूनाशय, रक्त वाहन 
आदि। अरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियमरण करती है, जो स्ववन 
गति करते हैं। > 

एल रेखित (507न्‍थ) : ये पेशियाँ, शरीर के उन भागों में पायी जा 


पेशी (एकल 


है, जो इच 


गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के घुक या दोनों सिरे रूपान्तरित होकर टेग्डन के रू 
में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हु 

(७ इद्यक पेशी (८७7३८) : ये पेशियाँ केवल हृदय की दीयारों में पायी जाती है। हब 
की गति इन्हीं पेशियों के कारण होतीं है. जो बिना रूके जीवनपर्यन्त गति करती है 
संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुल्ती है। 

मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। 


की मांसपेशी) है। 


0,008 


बज जलक 0०:७० मेकड००) : इसे जलना ऊतक भी कहते हैं। जीयों का तंत्रिकारंत् 
इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता - 
(७३) तंजिका कोशिका या न्यूरॉन्स और (४) न्यूरोग्चिया | यह ऊतक शरीर में होने जाली सभी 
अनैध्छिक एवं एच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएँ मस्तिक क॑ 
गुहा को आस्तरित करती है। 
3. मानव रक्त दस्एणारण छाज्व) 
>> रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 
>+ स्शूनव शरीर में रक्त की सात्रा शरीर के भार का डगभग 7क# होती है। 
> रक्त एक क्ारेय विज़यन का है, जिसका फरार मान 74 लेता हे।.- 
>* एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5- 6 ढी०_ रक्त होता है। 
>> महिक्ाओं में पुरुषों की तुलना में 7/2 छी० रक्त कम होता है। 
>- रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते है- 

0) छाप्मा (//०००००) और (#) रुचिराणु (क/0ठव तएएल्ल2०)। 
> आया 6705०») :यह रक्त का अजीकषित तर भाग होता है। रक्त का छमभग 60: 


है। शेष पदार्थ बहुते कम बरात्रो ने लता 4 इक बल हरकमा॥ 
| 'आास्मा के कार्य :पूचे हुए भोजन पर्व हार्थोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होताहै। 
> - कै (8४५००) <ब प्ञप्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है. हो 


० प्ञाज्मा को सेननकल जता है। 
> सियण (029 टेट /००७) यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। दूसे तीन भाई 


जोटते है-- (2) हाल रक्त कण 6८) 00) बेत कक कण श 
02 लेक< “० ०) _रक्त कण (0:८) और (८) रक्त 


। 


जीव विज्ञान 


हक कर तििक3)-परलप॑ #॥004 ८०प्रग 
इक्तू कण उभयावत्तल- 


के 
ट्र िलपरए है | अपवाद अौड एवं छामा नामक स्तनघारी की (२0८ में केक 
गनमॉण अस्थिमज्जा (807 #००7००५४० में होता है। ओरटीन, आयरन, 


है 22 2 

(2 ह कहिल अर फतटड के निर्माण मे सहायक छत ह। 
हि] अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। 

ओोः ग कयनकार 20 से 720 दिन का होता है। 7 


(/४2०) और '्लीहा (».2200 में होती है. 
.. इसकी मृत यकर-. टक्कर जाता ४3९ /०७४ में होती है, इसलिए यक्ृत्त और प्छीहा 


'हीसे (/49९7४) नापक रंजक्‌ (/2/) होता है, जिसके 
ता है। ग्लोबिन (८/०७४0) लीह युक्त प्रोटीन हैं, जो ऑक्सीजन 


है दा का पृष्य कार्य ;शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन अहुंबना एवं कार्बन 
डाइऑक्साइड को वापस छाना है। 


> अप बा की जात की भाजा कम (.बथकथ॥) रोग हो जाता है। 

रू न ० जाता है, एवं जो छोग 420000.की ऊँचाई पर होते उनके 
१80« में ३ जाती है। 
॥805 जी ध्या,धीमोसापरदोमीरर से ज्ञात की जाती है। 


७ जत एम क 482 -॥2060 छ00व टे०क्ररवेद 76 ००००कश ०७) 
> आकार और रचना में यह जमीया ८१४४0०९४) के समान होता है। इसमें केन्द्रक रहता है। 


> इसका निर्माज जेस्यि मरजा (807०ए0207०१४) छिन्फ नोड 60/0५श 709) और कमी-कभी 
बहा 0/0 पर एव जहा रिफ़ाथ&०0 मे भीडोता ही 


> सका जीवनकाल 2. + दिन का. होता है। इसकी पृत्यु रक्त में ही-हो जाती है। 
> इसका यु्य कार्य शरीर को रोगों के-सेक्रमण से बचाना है। 


न व कट पक सबसे अधिक भाग (60-70%/-युटरोफिल्स फणिक्राओं-का बना होता है । न्‍यूट्ोफिल्स 
ज्था जीवाणुओं का भक्षण करती करती है। 
> फट एवं ५४8८ का अनुपात है--600:॥ 
(७ पे किक क०-०|शनतलल्क तय गए म्दात०) 


> थह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। 
> झेल नहीं होता है। इसका निर्माण हज तट उस्थमज्जा (800० मध्का7०४४/ में होता है। 
> अल जवनकात5 से» दिन जरा ही फक गत पल (०४वें होती है। 
शक कुक कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद काना है 
0) श्रीर के ताप का चियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना 
(४) शरीर के वातावरण को स्थायी बनाये रख़ना तथा घाषों को भस्ना 
0) रक का धक्का बनाना 


७० 0, 60, फ्चा हुआ भोजन, उत्तर्जी पदार्थ एव हामोन का संवहन करना 
ल्‍ ७) केक घरण में सहायत्ता करना तथा विभिन्न आंगों सें सहयोग स्थापित करता। 


बस 9 9$ह॑ ॑#$+ 5 : . «&«ऋछऋ्षएँ 


उछ6 कूसेंट साबान्य शान 
>> रक्त का पक्का बनना (टक्कर ०/8।0००. स्का 
जीन महल्पर्ण प्रतिक्रिया.निस्‍्न ह-- धन 
अाषवोष्णस्टिन..+ > 
(एफकाहण्क़ाबक्ा).. पीक्‍णकएाओए) 
शोप्विन...+ फाइश्रिनोजेन 
ता०त४७७).. विडलज्ञगइका) 


+ रक्त शडिराणु 
रा] 
>* _रुधिर कमा के प्रोाख्िन तथा फाइबिनोजेनू का विनय उ्छा में चियासिज 
जे जज ह। धि० + रक्त के बक्का बनाने मे सहायक होता €। 
डे बिनट में तन जाता है। 


डे नोबल पुस्का मिल 
>> पनुष्यों के रक्तों को सिन्‍्ता का युख्य-कासण कर रक्त ऊय (28८ 


पल शेझीच है, जिसे एत्टीजन (4०४०0 कहते है। 
इम्सेजन की प्रकार 


'छुस्डीजन & एवं एत्डीजन 

जा स्हूइको प्रोटीन को उपस्थिति के आदार पर 

बर्नेको हैं _ “77 रूट के चारों बगों के साथ 
'एण्टोजन / झोता है--रुथिर एण्डोबॉडी का वितरण 


०४ रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसे कई 
सर्वग्दता ((आक/27ल्‍क/ मच्॥0००) गक्तमग 


चह तत्त्व पाया जाता है, 
'पाषा जाता, उनका, 


आचान के समय हर-दलछ न 
हक जाला एव चिता के सकल सफर 


हे. को प्रबम बार क्_सात्ा होने 


के कारण कार्ड प्रभाव नहीं पढ़ता 0.5 और] 
हिल्लु जब इखरी चार इसी प्रकार हा लक नर] 
किया गया ता अभिश्केषण 2 409 छ, कर 


(हपाबकर के कारण कक 27% 

वाले व्यक्ति कीपृत्युलजाती हा / 78. #ए०/४ ० 
उन एसिबरोल्लास्टोसिस' (छातककंफ- छल 

&/2०/०5३७-ह९७३॥॥७); यदि पिता का 


ही 
फरूकछ #& 888. 0 


पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तरत बाद 
: सत्तान होने पर होताहे।) 
9. मानव शरीर के तंत्र 
4. पाचन-तंब (7&65002 ड/5(ल००) 
> भोजन के पाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पाँच अवस्थाओं से गुजरता 
3. अन्रण (/डव्वष००) 2- पाचन: ([0.०५७००) 3. अवशोषण (॥#७०क७०0 
4. स्वांगीकरण_ (4&#ंप्रा//80०77) 5: मर 
अनाश्षय (50002: में पाचल 
> आमाशव में भोजन छगभग चार घंटे तक रहता है। 
> भोजन के आमाशय में पहुँचने पर पाइलोरिक रंथियों से जदर रस (८७०७॥८॥॥/८थ.निकछता 
जप हल्का कल स्का ज्विप्रयशताह। 
> आवाज्य के मक्यन्टिक जाशिका गा से हाइड्रोक्डोरिक आप्छ निकछता हैं, जो भोजन के 
जब आए हुए जवाणुज को नप्ट कर देता 5 तया प्लाध्य को किया को तक कहता जब कर कता 
हे जकब्लॉरक अन्छ जाजन के माध्यम को अन्डीय वना देता है, जितने आप की टायास्न 
की क्रिया समाप्त हो पे जाती है। 


>- आमाशथ में निकलने वाले जठर रस में एन्जाइन सा 


शत बंडित_कर सरक पदार्थों (वेज) में परिवर्तित पदार्थों (पेप्टो 


का तय पर इन [टबबलात' 
अगकमानंट (८3520 के रूप में बदल देता है 
'पबाशव ((200027७:०) में पाचन 


>ै भोजन को पक्‍्वाशय में पहुँचूले ही सर्वप्रथम इसने नकल 
(व€ 9७० आकर मिछता है। पित्त रस क्षारीय 


तथा अमीनो जाछ में 
29%: वह ओटील पवन को पट 


करता है। 


0 जल हिरणामया पड 


जोगी आँत टडिएरथ॥ी। न, अर शोक! कक 
7९ रख निकफता है। इसमें निस्न 


का, ४०००० बुर 
कण उल्हेस (:32०००६०) बह टैब्टोस को. तल 
७ शाप (.705०): चरु इसल्सीफायड जसाओं ऊ. | तीस्डिसरीन तथा 

'कवर्तित करता है। 


होता है। स्वस्थ मनुष्य मेँ प्रतिदिन छतमग 2 छी० 


7 जन्पाका 
3. अरमीयल (बल? थ०४०- पे ए भोजन का अुलिय में पहुंचना. ः + 
>> पे हुए जजब-क अवशोषण छोटी आए जो चना चुप 02॥7 के थार तोतोई 
4. समीकरण ,८4४०४०४०य०: अवशधित भोजन को शरर के उपचग में छाया जान 
स्वॉरगीकरण कहलाता हैं। कु 
बह-घरित्याण (0240/००8४०7)६ अपच भोजन बडी आँत में पहुँचता है. 
भू में बढ देते है, मिसे गुकष टगयठा हरा चालर लिकाऊ दिया जाता 
फायकार्द बे भाग लेने बे प्रदुख आय... 
पकुत (एस) 
>+ आह मानव शरीर की सबसे बडी अंयि है। इसका वजन रूगपग 75 -2॥:5 होताहि। 
>- वह छा ही ही पित्त ब्रावित होता है। धह पित्त आतु में_उपस्थित एल्माइमों की क्रिया को 
रू यु के 
केश छर बता है। 
> महल फे-उायच में सक्रिय व से भाग ठेला है. और पोटोन दिघटन के फडावाप 
खाल कि निया को यूरिया ये परिचित कर देला है ॥ 
“काट उदवन के जान नाम हे नें परेवातेत कर देता है। 
> क्ार्षोह्ट उपापचय के यकृत, रक्त के ग्लूकोज (८70८०४७) वाले भाग को 
जाइजॉजिन (57्ंडया/ में परिवर्तित करे देता है और सौचित पोषक तत्वों के रूप मे 
४८ तट, मे सरचित्र कर जत्ता हा*छकीज को जावज्यकतत तने के 
में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार के 


आपताहा 7. लधडेटके जुछ भाग को वसा में परे 


>- फ़ाइब्रिनोजेन (:#ततण्ढ७0 
फैन तक का ही का उसादन यहत से ही होता है. ज्ञोय्कके 
93 नानक ग्रटीद का नामक" हि 

> जहर कक को जमने से तेकता है। ० कस के द्वारा ही होता है, जो शरीर 


जल पक पक विषय डरा ही किया 
जाता है। 
>> चकृत शत थोड़ी पाजा नेजेहा ताप्फा, (०१४८7 जेर वियाधन को संचित करके रख? ५ 
है 02232. 'ाणं<>-3>52>्ध्छ 


'वकत ससिल गनदॉलित को खाइस कर रू 
॑क रे न्हूक्यूज की समाज को नियमित 


जीव चिज्ञात 


के ताप को बना रखने यें चबडढ-काया है। ५५ 
ने जहर तिएामा) लाश जर- तप स्यरि/ वी जूझ: सारे गए व्यक्ति . के कारणों 
हा में जहर हा 'प व्यक्ति को पृल्यु के आाएणों को जौ मे बहस 


ऐ काधध वार के जातार की पुर बची 8५ के बह 8 सकल घाटा हल 


नै 
न मे पिच पव्वाशय से पपत्तनाउका के माध्यम से आता है। 
ट का उल्लास विस बह: 4०० कि कै ह। 


6 व के से का बाय जूस के, किया माप 2 का ह पर पान 77 होता हा. 
ल्‍य ट 'जल की मात्रा 65% एवं पित्त चर्णक लकी यण का मक्त 2: होती है। 
। #॥७0का चुष्य कार्य निष्न हैं: 
6) यह भोजन के भाध्यत को क्षातिय कह बेहा है, जिससे अन्‍्च्याशवी_ रस किया कर सके। 
७) यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। 
(00 चर कसाओं का इसाल्सीकरण (:770/पह:१७०॥ ०7६०६ करता है। 
(४) यह आंत की क्रमाकुंचन गततियोँ को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भल्ली-भाँति 
मिछ जाते है। 
ले दि प ने औ मय वियमिनो कटप्पा 'विदाचिल ६ पे वसाओं सें घुछे अन्य लिटासिनों के अवक्षोषण में सहायक होता है। 
न्‍ू पल मनन देर न गजल जाने पर यकत व 7 मे विच्तबन ठना बन्द कर 
उसी है। फलस्वरूप विलिरिबिन, जाता है। इस ही वालिया कह्तेह। 


अच्याजरय (८३००६), 


रू कप ली की पद को सालय शरीर की दूरी राचते चड़ी अंथि है। पंत पुक साथ अत्त'प्रावी (नलिक्तालीत- 
छावटऋ० और वह:भ्रावो (नहिजायुफ 2०८०) कोर तरफार की ग्घ हा. 

शी सम निकछता हैं जिससे ०8% जछू तथा शेष भाग में छवण एवं 

हैं। यह क्षारीय द्रव होता है, जिसका छत मान 75 -9:3 होता है। 

न लक कक जल भोज्य पदार्थ (यथा कार्बोहाइड्रेट सा एवं मोडीन) के पाने के 

चालक रस कुछ जाता बैग ४० जद 

हैगा रस की डीपिका (९७ ठरीजगहलखाओ 

> यह ऊम््याशय का ही एक भाग है। 

>- इसकी खोज ऊैँगर हैंग़ चामक चिकिल्साशास्त्रो ने की थी। इयर 

>- इसके 8 - कोशिका (5-८2॥) से इन्छुल्नि, 675/धा८)०५- कोशिका (०४- ८थ॥!) से ग्ल्कॉन 
(द७८ग&०7) एवं बी ्लोशिसा 6/- ८०) से सोमेटोस्टेटिन (9०४०७४०७/७४४१) नामक हामोन 
निकलता है 


> कक खोज वोट एवं वेस्ट ने सन्‌ श्टा ईण मैक्स 


| उह '्हकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंनिय जा, 
हलक अल्प स्वण से मध्यम (डाइबीटिज) नामक डा, 
न कक 


न हल 
>. शिखयें जनन-क्षमता सब द्ट मान कल के पु : ज्ञान कम छोने 
पक (८/५००४०४) : वह च्छाइकाजिन का पुन: गन 
(था सादर, 

- के स्वांगीकरण की अवश्यिः ते 


400 कहोंट सामान्य क्ञान 


चाचन का सासंश 
अधि रत फजाइम. भोज्य पदार्थ अतिक्रिया वे; बाद 
हार 6) सहन. सौंड (स्वेत सार) साल्ये 
60. साह्टेस 
2: लठर रस 76). पेष्सिन 
60. रैनिन कैल्शियम पैराकैंसीबेट 
3. अन्याशय रस 6) द्विफ्रिन.. प्रौदीन पबद्स 
0) एपाइकेज. सौंड (87७6). शर्करा 
_्) काइपेज. बसा बसा आम्छ एवं रिडरींह 
4. आत्वीय रस 06) पिन... ओटीन अभीनो अष्छ 
ज्ूकोज 


60 साल्टेस. साल्टोस 
हैक्टेस डैक्‍्टोस 'हूकोज एवं फ्ुकटोज 
ब्लूकोज एवं ग्लैक्टोज 

चसीय आम्छ एवं रिहिसरॉह 


का) 
6४). सुक्रेस खुक्रोल 
(४). झाइपेज बसा 


2. परिसचरण तंत्र (टास्प/##ण0/ डाला 


ह् या पर की थोण यह 2० को टियन तक परिसंचरंण की खोज सं 628 ई० विलियण हा्ये ने की थी। 
> उसके अन्तगते विस चार भाग फ) हद तह (#) घसजियाँ, (वतलपल्क 


(0) जिरा0 (७४७७) और 0४) रुचिर (छाठटवा। 

> रूम (#००0: यह बयान डी में सुरक्षित रहता है। दशा 
आर टणभग 40 जम होता की नारा नल 

> महुच्य का ढदय यार कोष्ठों (८#००४७००/ का बना होता है। अगले भाग में एक दायो आह 
'ह/६॥/०७//८ एव बाय आर्लिद 6.४ »27/2/2)तया हुदय के पिछले भाग में एक गाव 
बिडय (0/2#/ धट० ८2७) तथा पक चायाँ निलय 6:७6 ४०१७४०॥०० होता है। 

>> ड्ाचें आहिंद (२६//५४८४८/८ एूव॑ दायें निछय (संदाश ००७४८) के कीच जिउल्वी दायर 
'हिलतणथमव ४०/०८)होता है। 

>* ज्वाबें. आहिंद (2,८४४) एवं बायें निरय (00 ४७७७४/८८/ के बीच डिव॒लनी कूषार 


(िबणथण भ०धपयडोता हैं। 
हीरे हद की और पा हे जाते वाले पवाहिती को लिया (०02/कलो री] 
जन हे अशुद्ध रक्त अथांत्‌ कार्वन डाइआव्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है 
अल पा जा नमक पाणवा त्पीक्रानम5- भक0।, लगाएं कु 

> जलन मिय छेफडा से बॉय आहिंद में रक्त को पहुँचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होताहै। 

्ज यह मत डलम जाने बाज रक्तवाहिनी को घसनी 3 त्दतकह्तहैं। 

जज का 2 के अवध जाक्माजत-दक्त 7 छोता है। इसका अपकाए # 
> अप कली ताकत 30०02 है। आस उसका 

3 कल जाल का मे कह के चा कयन अप क्र जन ओेफड़ा में रक्त पहुँचाता हैं। इसमें अशुख्ध रक्त होताहै। 
कबन डाइआक्साइड-पुक्त रक्त वे खाये भाग में 


पक य क्सीजन युक्त रक्त रहता है। 
2 


बडडी...८0/ए/ ० 27/००१ 


ध््य्डे हु 
उजे किलीकपआर की वकावड होने चर दूत 2७ ४६०८४ होता है। 


जीत चिज्ञा" 
3४ सगिर का भा (/9॥ २# उयल्ज्व 
[हि महाध्मनी -+तिक्षित्त धभानि' 
झकाएँ-> अंग-+अय एव पश्च भहाशिरा-+ दाहिना आहिद-> 
> फेफड्ता-+ पल्‍्मोनरी खझिशा-+ बायें आार्तिंद (आक्सीजन युक्त 
(प के स्ंकुषन, (३५५४८) एव शिविल्न (20000 के + 
शी “४४ 0४५५) कहते हैं। सामान्य आवश्या से. 


॥॥ (06 6३४४) : चंथा 
'धौ-+ छोटी धमनियाँ ८), 


उत्तूओं का परिसंचरण करती है। 


चने, विधैले अपशिष्ट पदार्थों के 
कमान नाप मिटरजली उल्लजी पायी 


7 कलर के 
हि के नि सकल त्लवमशाक॥ 00 रचा (८) 
फ 


५७८ ३३ हनन । लेकॉल ही 
, उसे 


मे जन 


न सामान्य आन 


आ का काप्मकापुल्ट (प/०9/९7७७७/पावा जाता: 
मनिकाओं से बनता है। 


(0 उठती भारी अ्किसत टि्पोटनवक/2/८/०/०)+ जिसके 
आपस के जाया जाता है। के 
> 2लमेहकस की कोशिकाओं से द्रव 


छनकर चोसेन 

(क्‍0७०४४७-०४०७/ करते हैं । 

> उुल्को का नुस् काय॑ रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्शोत डसें से 
अर अनुपयोगी पद थो को उ की कुक माला के साथ बच के दवाग शरीर मेजर निकालना हो 

>- इुक्‍्कों की झछिर को आपूर्ति अन्य अंग की दुलना सें बहुत अधिक होती है। 

> अक्क वें श्रति मिनट औसवन 25 
हि अत दिन भर सें 320 कीटर 
रक्त निः्पंद तयापगल्य खोता है। 


अल्यट को गा में पहुंचने की 


न्‍् 8३8४ 
का आय पा या किए कमा 5 चिसरण के दवा 

सह कला 2 व कक वि गहन आय 

जनता है बाकी निश्शंद वापस रक्त नम न वा 


3 सीठडदत . मोब जोशिकाओं शरण 
4. अधि ज्याणा कोशिकाओं आयु 
ऊ अल अत संघ के न (५टएपमंवी: 
बरिया एव 03 परिक खखू है है 7 कक. टिका, 
हि द भोकस्का उड अंग दाग. 
>- जुहका भा रुख्या पैक उससे उपस्थित ५ -कमनछ, जुशयठण बृकक ढात 
व पाकान ॥ण्आपा७0क चलना कदर 
कारण झना उुरोक्रीण आना लिन के विष्जण से वनता है सा जोचिन उंदन से पत्ता है। 
> जब अन्याय होता #ै, इदा 904 मात 5 लता है। 
>+ वृक्‍्क के द्वारा नाइट्रीज़नी परढार्थों के उल्त्य पनिसिल्थिन और कुछ पसाल्ों का भी उत्सर्जन 
होता है। 
श्ड जम में बनने वाका पथरी ऋ्थियम ऑव्चनेंट य में बनने वाछा पथरी उल्क्ायय उ्थिडेड का चचा-डोटा है। 
>ै 00 नमण ७00): साला में पाती जाने चार्ज वेजच अवियां एव स्यड बंधिया कस: 
एस पसीने का जतण कन्ती का 
>- (0 बक़त (9८7 :चकुन कोशिका्पेँ आवश्यकता से अक्विक आपीनो आप्फों कया 
के अधोनिया को पृश्या में परिवर्तित करके छललअन मे कुख्य मूपका निभाताही 
है ७७ केक 6.78: फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्यन्‌डाई ऑक्साइड और उलब् 
"हा व्मर्मन करता है। कुछ पदार्थ जैसे ऋब्सुन ६०072) प्याज, ६४४००७और 
_अंशाले, जिसमें शाष्पशी्त पलक होस हैं, का उत्सर्जन फैफड़ो के द्वारा ही होता 
अतंषिका तंत्र 0.०७ व)... 


है अिययमत्र (४2/७७७०:४५)७/०७) इसके अन्तर्गत, 


सारे शरीर में महीौन धागे के 
इस है। ये चातापर वफफ णदग कर स्तन जल का गते मे प्रकान उती ह सर्व: से प्राप्त 
अविधयत आन लाकर पा अक जा 


या अत बम गाय बाज करत, क्न्प्च मे प्कत्य 
सक सपन्‍वण अत कल्लाका 


अंच किक 
हा] 


हांज्रिका तंज तील भ्यणणों में विश्कततः होता है- 
3 क्रीय तंजिका लंत्र (मा मरा ॑ 


४« <३ज्वल्पात 


फ््ल्ण्करिमणणा 


(फिफ्णा। 
रवणएमस) 


वाथाण०7.. धमुकलक्मरनममए 


> उतुय का सस्तिष्क अस्थियों के खोक “नल में बन्द रहता है. जो इसे बाहरी आपातों से 
ल्‍न्‍स्अ गा आजा ा८ | लि 


> उनुब के पुस्तिष्क का वजन 400 ग्राम होता है। 
जन मे कार यह म्यियां का सबसे विकसित भार है। यह युख्िमत्ता, स्मृति, इच्छा 


पक जब न सन वियत पी डक हनन लय 
'रब्छिक गर्तियाँ, ज्ञान बाजी एवं चिन्तन, ६। घडल हे शत पेसमाओं 


कप, घास, ताप स्वत, व्यास पृणा आदि के केक हे 

«हे उन, पाना, पुस्ता, खुझी जामि उसी के नेयध मे ही 
फिदाहत्सणकप्फीप्थन्दपप करे एप्स सत्तिष्क के कार्य का पता अगाने को लिए 
खिया डा है। न््य 


+. सै क्गरशधुता के कई; यु पृष्टि एप अनशन: पर निया का उमा है। 
उल पलक के का: इसे शत सती भी कहते है। यह भ्िष्क के जत्य 'जाणों को 


केक+ के काव॑ : यह शरीः का सज्यछल बनाए रक्या है एवं पेच्छिक पेशियों के धंकुचन 
3३. वंवण करता है। अर अर कार के सटछन भाग से शुवेस्नाएं गण या हा, । 


सु अमण २६ पदक भा परे पा मा था गा है दम राज कार्य उपा 
्थ रक्ततान, आसार व फरमायुवन ग्थि प्राय सपा हदय की धहुकनों का लियत्रण 


कब 


_कार्य करता है। 
0 'र्तिप्क से आने-जाने वाछे उद्दोपनों का संवहन करना। 


जौद २अतिवर्ती लिखा तए2हएन अत्वं2त- चर 
हे >हलुटा है 


पा 


कपाल- आ 
> उ्यणस (४७०००): अविया उतक थी इकाई का चयन ये न 
के गमावनरिक दब्य न्यग्रसपिटा पदारव 
लॉसिका रथ कड़ मस्तिष्क एवं कूड मेल्पस्ज 
आंतरिक अंगा व रक्त-बाहिनिया 
अबचारणा को सबसे पहुंके ढैगलो ने 90 


अलुकूप्णो के के कार्य, 
'0, चह सच में उपस्थित रुधिर बाहिनियों को संकीर्ण करता है। 


6४) इसकी किया से वाट, खड़े हो जाते हैं। 

(कक) यह रू के स्राव कौ कम कर्ता है। 

6४) 'कह हृदय स्पंदन को तेज करता है। 

60 यह स्वेद ्रीथिकों के काल को प्रारंध करता है। 
-(५) प्रह आँखे का पुतक्वी को फैलता है। 


(9) इसके ह्वारा रेपसन वर ज्ीज् हो जाती है। 

00 पढ़े रक्तहाव की बढ़ता का... 
७०) वाजक्त वे जरा के ख्तर को बढ़ाता है 
0७ वेह रिर में छाक हवस: कशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। 
(७) फ रक्त के धक्का बनाने में मद कहता है। न ् 
(इसके साम॒हिक प्रभाव से भय, पथ तथा कोष पर का डर 
कायुकणणी किन के कार्य : ले का कार्य दया अनुकायी तंत्र के कार्य के विपरीत धर 


अैते-- 
() पह रुचिस-चाहिलियों की गुहा को चौड़ा करता है, किन्तु कोरोनरी ठुधिर चाहििोँ 


बढ़ाता है। 


छोड़कर। 
60) यह छर के प्ञाव में तथा अन्य पाचक री में पृष्धि कप्ता है। 


+7 (७) सह ने की पुतली का संकचन करता है। 


(४४) चर नुजाशय की आन लव, सेशियों में पंक्चन उत्पन्न करता है। 
(0) यह आन्दीय भित्ति यें संकुचन एवं गति उन फरा है। 
[ऊ्यल कर 


(४) इसलंबिका रच का प्रभाव सामहिक रूप से आतम और सुख वी ह्थितियाँ 


जब विज्ञान न 


“रा ध _सागों का चना होता है... (४) अक्षीय कंफार, (0) उपांगीय कंकार 

टै ५6 अर बकाए 60200 ०६१७७) पीर वा यु अध्य बनाने जे शंका जो अहीय, 
2 क्छ-काप-ह। शरके अनंत ओोषधी, फृशीसक दण्ड ता छाती की कम आती| 
डा 


॥॥ सोती (#७७॥९ : मनुष्य के सिर (#॥0७०) 


'के अन्त: कंकारू के भाग को खोपड़ी कहते. 
है। इसमे 29 अख्ियां होती है। इसमें से ४ जध्थियो अंयुक्त रुप से मनुष्य के मस्तिष्क 

“के परत 2घाती है। इन अश्थियों मे को कपाऊ (090/००) कहते है। 
कुपाडों की सभी, अस्थियों सीवनों (४छ/ डूड़ता पूर्वक जुड़ी रूती है। 
अदा नया जे तिरिक्त 4 आस्थियों चेहरे 4अस्थियों कान को। हॉयड 
नमक एक आर अम्ि खाक़् मे 


22२24 

2 खा सा १9५० मछी, 5 ७ ॥लडांण8)_ 2 कशेरुक 
पा पउिकनीस्काओं सेवक या ४८ 7६४४००) ॥2 कशेरुक 
जला है। सर्भा कुशेरक उपस्थित भदिवयों के ज्क दर 


कर हे एल है। इन गदिदयों से कशेलक टोज (5 2, 2 “३७ 
दर्द कचीछा रहता है। सम्पूर्ण कशेमक 


कब कक 
जल निनकिलित भागों ये विपक्त काते ३ (८७७५७/:०७४०००.. 4 कशेसक 


चोग 33 


कैरनल हिरण डक (46७ ७००७४) क्रछाता है, खोपड़ी को. 


(१ धिर को साधे रहता है। 
(8) पर गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। 
(0 के मन्य को खड़े सोकर चलने, खडे होने, आदि में मदद करता है। 
(2) अह गर्दन तथा थड़ की छचक प्रदान करते हैं जिससे भनुष्य किसी भी दिशा में अपनी 
गन और थड़ को मोड़ने सें सफ़र होता _है। 
(5) सह सेररज्जू को सुरक्षा प्रदान करता है। 
है ७ ऊतक कंकार ऐटक॥0७॥०४०५/७०७/अ०+००) :इसके निष्न-भाग'है----- 
(35 *ल :दोनों हाथ, पैर विजाकर 8 अस्थियाँ होती हैं। शक. 
श्र कट अनुष्प में अग्रपाद तथा पूथ्व पाद को अक्षीय कंकाऊ पर साधः 
कद के ये, गति हैं, जिन्हें पखलाएं (60४/७७)कहते है 7: _ थक 
की बेखछा कॉ-ज मेखछा लया पश्च 'पाद की मेखछा को ओ्रेणी नेखला (शलख 


हे 


0७ डुलेंट सामान्य ज्ञान 


>> अखुः्य-के-शरीर में कुछ हड्ियों की संख्या- 206. ऋछ विशेष ५ की अरिपो के नाव धव शं 


>- बाल्यावस्था में कुछ हड्डियों को संख्या-208 कथा के ऊँ नाप 
> सर की छुछ हड्ियों की संख्या-29 3. कर्ण ६८ 


किलर फेलिक्त-4 एक कर्ण 6 हर 
> -दीड की झुक हों की घंच्य (कह मे. 2८ ऊपरी वाई घयूपरण 
>> रीढ्र-की छुक हड्डियों की संज्या (बिक 3 बाप... रेश्योककक 


हक कराई... फा््त 
्ः उसकियों की कुछ छः हा हयेली मेटाकार्पल्स 


>- खत की सबके बड़ी हडी--फीपर (जांश की ढ़) 
> शतरुणी सबसे छोटी हवी-स्टेस (कान की हक) 
जोट : 00 सांसपैशी (एवं अस्थि के जोड़ को 


'. जांच. फौसर 
पिंड. टिवियो फिबुला 
ह> .. घुटना. पटेल 
60) अधि से अध्थि-के जोड़ को 0. दखना. टार्सकत 
कक या, तकबा.. भेटाटार्सल्स 
न्ड्् 
7. अन्तः्ज्रावी तंच (ल्लरव॑एलमीर #ुखडाट्मा) 
(७0 _ेःखादी आंचियों (2४०००॥० &//7०«) : यह नलिका युक्त (40०४ &/976) होती है। 
दुलसे एल्जाइस का खाब होता है। जैसे--दुग्य ग्रेथि, स्वेद प्रेथि, अशु ग्रंचि, सवैष्म: 
-... हर ग्वियाँ आदि। न 
60 अन्‍्न हतती औब (80०00८४॥४ &/204) : यह नछिका विहीन (8७<0०७७) ग्रंथ होती है| 
इससे हाल का खाव ढोता है। यह हाममोन रक्त प्डाज्मा के द्वारा शरीर के 
जे पहुंचाया जाता है। जैसे--पीयूष ग्रंथि, अबडु ग्रंथि 7#)ठव हाध्याथो पता अ्छ 
जब क्नकज़्नगकव्कव] आदि।...7 
>> झालत भरेर डी मुख्य अन्तःस्तावी ग्रोथ एवं उससे उत्पन्न हामोन के कार्य एवं प्रभाव: 
3... चुप गरच दयाजानतर दागाव)5 
> यह कपाक को स्॑नाइड (5/#०7०/4) डी यें एक गड़े में स्थित होती है। इसको सेल 
77 आसन 3 च ि रूिौिण 
>> इसका भार रगभग ठ& ४ होता है। 
> झ कहर प्रध के हुय मे न जाना जाता है। 
यू आफ झेनान (50ता2/00णछट #टृपका०0०) : यह - शरीर की वृद्धि, 
को वृद्धि का नियत्रंण करती है। गर क्रो जधिकृता से भोमजापख 
जा. ((६०7/था)अथवा पक्ोचिगली (/१०००७८६४०/)) शिकार उत्पन्न हो जाते है. 
पूणुष्य की छम्बाई साधान्य से बुत अधिक बढ़ जाती है। 5क्‍प की कमी से /म/ 
औौजापन 6000%7577) होता है। 
(69 गम हा्ोन (परशकण॑त 50070/०0ढ़ ।40/00०7०) ६ यह थाइरॉइड ग्रंदि को ४» 
पे : बैरित करता है, 
७७ &स्याप्त हवन 


६4 कास्वा०००/॥००७०/४९ 4र०्ता१000) : पुड्ठीनल_कॉर्टेक्स के, 
को नियंत्रित करता है। थ 9) ५ 


4. 
ड़, 
6. अंगुलियाँ.. फैलेन्जेज 
क्र 
ड. 
् 


जब ।लक्ञान 
बत्ण 


/ 2०० आंों है कार्यो का नियंत्रण 


(३ हक (६:४४५३७॥४४५५५४७ (५५ 
१! है! थ३ शो.३७०९ %। है 
(त। हाथो॥ (4६४४४: 
जा मे शक पा 
>ज्ञह पे पदव के।तो 


करो 8१६६ ४००७/५६४७ (॥५४॥७७५७७)। जंतराछ कोशिका _ उत्तेजक हाथोंन-_ नर 
९ इसके अभाव थे अत्वल। कोशिकाओं गे उस्सोस्लीरोन हार्मोन एवं माप में 
हो॥4 (#40८०४१।गोन साबित होता है। 


(६०/40/7000) : इसूका मुख्य कार्य 
सच उल्चन काना। 


0१५५४) - इसके कारण छोटी छोटी रक्त धसनियों 


का + न छत ये जद पल जप 


४/॥॥७॥७॥४६ ॥॥,४20७७८: ८ यह पृषण की शुक्रमतन 


> तहायता करता है। यह अजय में फाफिकिक छी. 
आयाम पक की 


७ लोक उश्धजनकः होधोक ७०4७७ 
॥ छह के ५ रशजो भे ६ 

है (ता हकोक (3अधत॥ार 
3० 'रकीण॑न हो।१ है-!ुव रक्तदाव 
नकने थे भी शासक होता हि। 


0 चलीया टेकिया के दोनों ओर जैरिक्स, फे नीचे स्थित रूपी है। 
 आभो॥ वइशविशान (7700050७०७ एव द्रासोडोथाइरोनिन 
इसमे उद्योगिय आधक भाज में रहताहै। 
जाओ 
धन को गति को तीड करता है। 
“उमाय यार लिशेबत, भहियों, शा इत्यादि फे विकाल फे छिए 


इ्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। 
_वियन्नंण करते हैं। 
खमिया 


७ डचब जा के सन के. आर्य मिलकर आरीए के जह गंलुडन व 
इताेशन #। २की मे होते शाह गे 


43६ ;०आ १०००) यह गोग बच्चों में होता है, इसे बच्चों का माजलिक पुच 


आरीगिक गिकास_ आवरूद हो जाता है। 

हे 0738 0 2 ानइाइना नया थे होते वाडे इस रोग_में उपापचय भी-भौति नहीं हो पाता 
कारक चाप कम हो जाओ है| 
'हब्बे समय तक इस हाम्मोन की की के 


। क्ाजात्य जनन कार्य संभव नहीं हो णता। 


॥ मापन्तनमन तप-क रजत 
"कल यह संग होता है। 


अ्यशक्लिन 'विकय हो होने बाज शैण 
कृषक फल 0०) दया उिकण खा 'उसनें हदय शरि दीड-हो-यता है, रजू-धाप बढ 


उन चाय 0५००७ 
“ जज हू उक दर तो हे जाता हयट 


आप महा ये आवदू गि [70७७४ 8006/े दीक 
3 नर चोद ता 03 तक &/00७) इधर गा में-अबदू प्र 70070/४७: 


#ण होता हैं। इससे दो हामोंन प्राकित रोसे अर 'रम-डार्मोन तब खावित होठा-डै। 


"| आया आन 640४0०००//० ० 


| जब कषघर ये कंरिशिय्रम थी. 


ही 
कायम की अधिक होती हे 


((अंसजााए: रुचिर- में कैहि/ 
05 अकह (८य ० रषिः 3 निकलने वछे एन 


यह होता है। अर्थात्‌ पराअबढु 
कैल्शियम की मात्रा का नियजणे करता हैं। 
4. अधिवृक्क यंवि (3५६००७/ ६४0४) *इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं-- 
(0) बाहरी भाग कॉर्टेक्स (८०7०४) तथा 0) अंदरुनी भाग मेडल 
>> कॉर्टेक्स से निकलने वाल हामोल पर्व का 
60 न्हुकोकॉटिक्याइड्स (८॥/७०००७८४४००॥४७) : ये_कार्बोहाइडेट.. प्रोटीन एवं 
उपाय को नियंत्रण करता है। कल पु 


(6 िनालकाहिक्वावह (3/0270::720/०5०+ इसका मुष्य काय वर्क 
अनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य छवणा को साज्ाआ का 
जरा हवण के मनः अवशोषण एवं शरीर 


करना है। “जज 
0 कि हापोंन (४० ॥७०००॥४८) * यह याह्यर्किणों बालों के आने का प्रतिमान एवं 
आचरण को नियंत्रित करते हैं। 
जोट+ 6) कॉर्टेक्‍्स (८078०४) : जीवन में नितांत आवश्यक हैं./ यादिं वह शरीर से. 
हक आए अल 'जीबिद-खड-डकया। 
देवा जाए तो पुष्य कैयल एक वा वो सलाह ही. 
जाये पर उपापश्यी शक्मों में गडुबड़ी उत्पन हो जाती है; 


काल्‍्काज) 


६.2 २६७(७०७७७) कहते है... 
भेडूछा (४४०७४०॥) द्वारा ल्लावित हाथो एवं काय 

का _एचनेफरोन (छुएआाव्यणं०) - यह एक एमीनो आच्छ है। 
00 लारफपिलेक्रीन (४०तकमव्क ४१०) ल्‍यह. भी एमीनो अन्छ है। 


हां जाप शलह00। 


जः > न ककयम पधिमकन सन मा पेड्लिनेलिन हार्मोन अधिक माज़ा में उत्सर्जित होता है। (कोध, घय 
कल लकी छा. आड़ ५ सकल 


5. जनव-ांबि (09929), 
६. अंध्श्षय (004:09 :इसके द्वारा निम्न हार्मोनों का ब्लाव होता है। 
00 दु्डोजेन (550ण8०7) यह अंडवाहिनी (0:47७०७ के परिवर्द्धन को पूर्ण 


हा 
३) _ओोजेडेसंल 6१०४००/८००॥) : यह एस्ट्रोजेन से सहयोग कर स्तन वृद्धि काले: 
रा न कर स्तन 
7. 0॥0 स्लिक्सिन (ीर०क)< गर्भाशय एवं आपरा मे उपह 
सि शिय' 
रहता हब डे यह हॉर्मोन व आता िय (2: 6: कटी कलननल, ४ 
-ऊँता है और यह गर्भाशय को चौड़ा करता है. तब 
कला अत रह शी (७टजर 0०9 चौहा का 


२. वृषण (80०७), ' से निकलने चाछे हार्मोन को से 
'अगिक छक्षणों न मे मीन के ेसटोस्टेरॉन-कहते हैं। यह 


>शओों के परिवर्दन को'एवं वौन-आचरण को प्रेरित ऊरता है। 
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कंत्र वििल्यशाएनागए! 50०००2 
ै टन लत इसने तंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग_फंफड़ा या फुफ्फुस (॥४०४७/ होता है, जहाँ 
न १८ 


टन आदात-अदान होता है। इसलिए इसे फुफ्कसीय व्यथन भी कहते है। 


टन कर के अत वे-सभी अंग जाले हैं. जिससे सोकर चाय का आदान प्रदान 
, प्रसनी टैटिक्स या स्वस्यच्य, टरेकिया, ऋरकाई, ब्रीकियोल्त तथा फेफड़े 
46 रन (०४ #००5०४९): इसका पुख्या-कार्य-मंपने से संबंधित, है। आह वन नाक 
&ठ! का भी कार्य करता है। न पक अकटका/मा ९ 
कला 5 'स्ती है4 यह स्तर छगसग /2 छी० न्यूकम प्रतिदिन खावित करती है। यह स्तर पूछ के. 
टन आन नल लव दो नगर के जा नल कान मे गत हा कर जग म 
अकाल बाठी लाबु को नम पर्व श्गर के ताप के बराबर बनाती है। हा 
डिटेल तककण ते यह नासा यह के ठोक पीछे स्थित होता है। 
फिककल जा खबर यंत्र (-छ)००४ ०7 ७०८० ७०७): श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को 
उन मे जोइता है, लैरिक्स या स्वर चंज कहता है। इसका मुख्य कार्वे ध्वनि उत्पादन है। 
इैकन प्रदेश द्वार पर एक पतला, फ्ती समान कपाट होता है, जिसे इपप्मालिन (2०0६७) 
हे है। जब कुछ भी निगलना होता है तो ग्रह सत्ाटिस डार बन्द करेंदेता के, जिससे भोजन 
दल नी में प्रवेश नहीं कर पाता। 
+ चह चक्ष गुहा (छ०/कटांट ८कथप90 में प्रवेश करती हैं। ट्रेकिया की 
हल बचुछ शाद्याओं को प्रायमिक ब्रॉकियोल कहते हैं। दायो ब्रोकियो तीन शा््राओं में बैंड 
हर झा और के फेफड़े में प्रवेश करती है। चायाँ प्रोकियोल केवक दो शाखाओं में बैंट कर बायें 
हेड में प्रवेश करती है। 
करा (-००७४७): वक्ष गुहा में एक जोडी फेफड़े होते हैं। इबक़ा रंग छाल होता है और 
होता है। प्रत्येक 


ही रचना व्यंज-क॑ समान होती है। दायाँ फंफडें बायें फंफड़ा के तुछना में चझा 


५ अकझ एक झिल्मी डारा घिरा रहता है, जिसे प्वूरड सेशन (वअल्य/ा गषााएं०॥६)बहते हैं। 


७ ५७ 


ज्ञ रुचिर कोशिकाओं का जाछ बिछा रहेता हाँ यही पर 0, रुचिर में चक्की जाती है और 

00, बाहर आ जाती है। 

> ख़सन की प्रक्रिया को चार भागों में बॉटा जा सकता है-- !- वाह श्वसन (छिललरााा 
अच्छः#नहांगा) 2. गैसों का परिवहन (उ्राशुए07(न(जा 7 &००९४) 3. आंतरिक श्वसन 
(कला ॥थुए0738०0/4- कोशिकीय श्वसन (टला न्‍्चूमंौम.ज) 

4. बाह्य उ्वसन: यह निम्न दो पदों में विभक्त होता है-- (७) श्वासोच्छवास्‌ (8/ए-४/फगट/ 
९) गैयों का विनिमय हफत्का्रलहल ठ/ डम्न्‍ब् बला 

७॥ र्णनोच्यणल : फेफड़ों सें निश्चित दर से चायु भरी तथा निकाली जाती 
था वासोच्छूवास कहते हैं। क- 

>शोजवास की क्रिया विधि (ीवैल्टपकरपंडण 5 ठीए-/ 78): 
निशान 6ए४7/7०#००) ६ इस अवध्या में बाय वातावरण ने बाय डारा फेफड़े सें 

बम करती हैं, जिससे चक-गुरा का आश्यतन बढ़ जाता-है एवं फेफड़ों में एक निम्न 

डाब का निर्माण हो जाता है तथा वायु बात्नावरण से फेफडों में प्रवेश करती है। यैंह 

हवा तब लक प्रवेश करती रहती है, जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं 
बाहर बराबर न हो जाय। 

(७ जव्यृश्वसन (8999/7४0०४): इसमें शवसन के पश्चात्‌ वायु उसी वायु-पथ के द्वारा फेफड़े 

से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः छौट जाती हैं, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश 


है, जिसे सौंस 


४) के आधार जाधारण 


के करा 
ईडड़े में ऑक्ललेजन तथा कयर्दन-डाई-ऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के 
से डिसरण को दिशा दुसरे के विघतेत होतो है। 

डे से झरोर की कोशिकाओं तक पहुँचना 


कक डडकाओनिदरत के सइ मे के रूप ८0. का छणभग 705 भाग 
झोदा है। बह रूधिर के पोटेक्रेयम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटशिपम 

डुई सोडेदन काई कार्दोनेट का निर्माण करता है। 

के ऊल्दर रूथिर एवं ऊत्तक इच्य के बोच गैसोय डिनिमय होता 

सडक कहते हैं। 


कहते हैं। इसमें जब 
तो ऑक्सीजन वियुक्त होता है एवं 
परा्यों का ऑक्करीकरस खोता हैं बिदुक्त होती हैं। 

<. ड्ककिकलच शइतत : खाद्य पदायों क॑ पाचन के फलस्वरूप श्राप्त स्ूकोज का कोशिश 
ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते | 
कओजिकोय इबसन दो प्रकार के होते है-- 6) अनॉक्सो श्वसन (४) ऑक्सी 
60 जनासतो शबलन (4003०7ए७८ :८मुजंपअध००): जो श्वसन जॉक्सीजन की (अनुपस्थित 
कोता है, उसे अताडतो :डतूल कहते हैं। इसमें 

कैक्टिक अच्छ (3८७८८) और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इधाइड 

में चिचाटित हो जाता है। इसे शर्करा किष्चन (ब्यूहर/ िगाट्ा(+8०) भी कहते हैं। 

अन्तर्गत झोने वाले सन्पूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। 


>- अनॉक्सी झवसन के अन्य में दाइलविक जन्‍्क बनता है। 
>- अलनॉक्सी अवसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊत्तकों सें. अंकुरित होते बीजों में एवं! 
में थोड़े समय के किए होता है। परन्तु चीस्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः पाया 


690 ऑ्ली स्वलन (4०:०७४८एटय/न4०7): यह ऑक्सीजन ं 
इसमें शवसनी पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ८0. एवं ५० 
हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। 

€,0, +७०,-+ ७८०, + €ल,0+ 28308] ऊर्जा 


| 
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सेटरहाफ्र, पारशन के किया था। इत्तजिएं इसे होता 


पकको अलाब्सी व्यसन (070670# 7६७७४४३४००) या शर्करा किब्वन (डरा 

0००७४४०४/ भी कहा जाता है। 

हल ऑक्सीजन की अजुपस्थिति में ऊर्जा भुफ़ होती है। 

है अवस्‍्शा ऑक्‍्सी (॥००७७/०) एवं अनाक्सी (/5००००७॥८/ दोनों प्रकार के श्वसन यें 

करा फहती है। 

हक हहुकोज अधु का 'छाइफोलिसिस नें विधटन के फाफत्व्ून पाइतविक जाल दवप्ण८ 

वा दो अणु बनते हैं। 

करने में 2-अणु #गार (4 ांगटताए ग|जरीएबु9स्‍३/९) व्यय होते हैं. 

4 अणु /धा प्राप्त होते हैं। अतः ग्छाइकॉलिसिस के फरूस्थरूप 2 
अर #ा7 प्रष्य होते हैं जर्वात्‌ 46000 कैछोरी (2 % 8000) ऊर्जा श्राप होती है। 

> रइकोकिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अठः यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन 
(20४4७ एवं ऑक्सी श्वसन (4७०७८) में एक समा होती है। 

> इकमें शाइड्रोगन के चार परमाणु बनते हैं, जो 'थ+ध0 को शय#षा०त, में बदलने सें काम 
जता है। 

उक (लक कथालाः 

> झल्ा वर्षन रैनत होव ने सन 4937 ई० में किया। 

> छ़छे साउद्रिक अन्त चक्र या द्राइकाबॉक्सिल्क चक्र भी कहा जाता है। 

> वा बइदोकॉन्द्रिया के अन्दर विशेष एल्ताइम की उपस्थिति में ही सम्पन्न होता है। 


#0/कं? अणु या? के दो अपु बनते हैं। 

झ चक में हाइड्रोजन के 2-2 परमाणु 5 वार मुक्त होते हैं। 

इंच से सद पणनिक-ऋाप: को रोते है लए शुकूक जा आप सॉन्ग के 

की] 

से कंत्र में अधिकतम #77? अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। 

उवो वा ज्वाइन दागए०प्रत्व॑णा ०/व्पन्‍थपड्ध))+ पाइछविक जाप के अधु के ऑक्सीकरण से 

शव" ऋ एक अथु, पाँच अणु १५७5 के व । अणु ॥8न, का बनता है। 7४8० 

है ज्यु वे 3 अणु या? के व :4एन, के एक अणु से या? के 2 अणु प्राष्त होते 

कं प्रकार पाइरुविक अब्ठ के एक उणु से 4+ (35) + (226)5 ॥8 जथु #व8 

कह ग्डुकोज के एक अु से दो पाइरुनिक अब्ठ के जणु बने है. जिससे 36 आधु 

कम शप्त होते हैं। "छाइकोडिसिस के दौरान भी 2 #या? अणुओं का काम होता है। 
'पैक्रोण के एक अणु के श्वसन से कुछ 2+ 36 38 877 अणु श्राष्त होते है। 

ि कल. कार्बोहाइड्रेट, वस्ता एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनी पदार्य हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट 

के हे. होता है, इसके चाद चसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं दसा का भंडार समाप्त होने के 

६ आह के श्वसन होता है। | 

के है." रपचर्यी किया (८७८७७०॥८ /%०००७७) हैं / इससे शरीर के सार में सी कमी 


कूहोंट साथान्य जाल 


१0. पोषक पदार्थ 
विक् कार्यों के रांचालन एवं क्‍ हि 
,.) कहछाते हैं। उपयोगिता के आधार पर दे 


आर 


जो ऊर्जा उत्पन्न करते है । जैशे--वसा एवं कार्यो 


५ पदार्थ, जो शरीर की विभिन्‍न उपापचवी क्रियाओं) 


680 जृद्धि पा लिखांण पा" 
_की मा्मत का कार्य करते है। 
करते आलुवोशिक प्ाब: मे पोषक पदार्थ, जो आजुर्ो 

हें हे जाते हैं। जैसे-न्यूक्टिक आत। 
> चलुष्य के शरीर में विभिन्‍न कायी के लिए निम्नलिखित पोषण पदाचों की आवश्यकता | 
िकालोकइकेक, (०)प्रोयेल, 0) पता, (॥)विदाधित (कन्यूफिलिक अ्छ (8 टन 


और (7) जजू। 
3... आाबोहाइडट ट3०8०/04८०४००): कार्बन हाइड्रोजन और आवरण कै। :2: के. 
काल बसे कार्वनिक पदार्थ कार्यहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्मा की आप 
आजा कौ पूर्सि इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती हैं। ग्राम प्छूकोन के 
८०] ऊर्जा प्राप्त होती है। 
मौनो सैकराइड 2. डाइ रौकराइड्स 3 पॉली। 
जी सबसे सरल अवस्था है। जैसे--कूकोज, 


जैशे--औटीन। 
शि 


3. आई सैकराइइस + सभान था सिन्‍्न मोनों सैकराइडस के दो अणुओं के संवोजन घ्ै 
डाइ सैकराइड्स बनता है। जैंसे--माल्टोज सुकोज एवं ठैक्टोज। 


3. चाही सेकराइड्श: मोनो सैकराइड्स के 'मिठने से रूपवी श्रृखला वाली 
बॉली सैकराइड्स का निर्माण होता है। यह आर्थोपोडा के बाह्य कंकाल हुव सेकूलेज 
पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं--.्स्टाव 'लाइकोजेन, काइटिन आदि | 


कार्वोहाझट के प्रयुस् कार्य 
6) ऑक्सीकरण दम शरीर की ऊर्जा की-आवश्यकता को पूरा करना। 
60 शहर सें भोजन संचय की तरह कार्य करना।..ः 
68) विटाभिन ८ का निर्माण करना 
00) अ्यविल्क अष्छों का निर्माण करना। 
>. * अंदओं के बाह्म कंकाल का निर्माण करना। 
ड हट नननन त : गेहे, चाचछ, गवका, बाजरा, आकू. शकरकंद, आज 
मन ता मत सका अरपरयन अवीष जे. उजेकियस ने किया था। 
हि १0०१०] है, जो 20 अमीनों अल्छों से मिलकर बने होते हैं। मानव 
डील से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन चें नाइद्रोजन पावा 


हक 


जीच विज्ञान 


का मशीन + देऑटी नस, जो केयक अवीनो/श्जों के बने होते है, शाह पीदीन लाकर है 
यहा: एल्चयूसित्स, स्कोब्युलिन्स, रिस्टोन इत्यादि। जा 

उजसे केहोल: वे प्रोटीन, जिनके अणुओं के शाथ समृहद भी जुड़े उल्से है, खंयुष्पी प्रोटीन 
कहलाते हैं। उदाहरण-करोमोप्रोटीन, स्छाइकों प्रोटीन जादि। बंद 


के जवीय आपघटन से बनते हैं, व्यू्बन्न 


 उद्ाहरण--आरटिअन्स, 
>. इस के बासथकर्च कार : 
डे ऑशिकाओं, जीवड़व्य एव उनकों के निर्माण में भाग 


४। ने आर्गिक वृद्धि के छिए आवश्यक हैं। 
डाला $। बच्चा खे तोकन की कमी मे बयान टन की कमी ने क्यानियोका (९ 
/४०मल नए कनेल मत जे जमा 

पहने मो व अमर का ऊर्जा 

। है जैब उस्लेस्क एव अविक निय्रंक तक के रूप में कार्य करते हैं। 

कक्षणों के विकास का नियंत्रण करते 


न, वेष्टाइड। 


&। 


पे दस गेम में बच्चों की सांसपेशियाँ दीकी हो जाती हैं। 
जता 7 माही सी की जाती हैं 
का ०): कक क्‍न्‍सल+ शक 


मात्राओं में उपस्थित रहते हैं।. 
जल समन न का कब कम होते है दया वे इस ताप पर शव 


तथा अर्मवृद्धा। असंतृष्त बचा अष्छ-मछछी के तेल 
हे वरिय का ते तथा ताइ था तेठ ("0०० 
नियत स्लन ा तोल (03000 
“व बस थक ५ ऊर्जा उत्प्ल होती है। 
जज व्य्य्यञा क्लब 
0 के मगर को 'ऊर्जा प्रदन क 
७ फ बज ३ >+ तक 
७ कल के नीचे जमा बाहर्‌ जहीं निकडने देती है। 
५् न्स्् हार मे श्याद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। 
ह # स्क  विभिल अंों को चोट से बचाती है। 
* स्लो जा री को जाती है, वजन भें कमी आती है एव श्रीर का विकास रुक 
4 88। 5 हक हर क 
सजा से धक्का ले 
+++ से अधिकताओं शरीर >यठ हो ता है, हृदय की बीमारी होती है, एवं रक्तचाप बढ़ जाते हैं। 
कि ॥७७छछ 


का बालो संडिजयौ 
बहुत, सांस, अनाज 


पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अ 
किलानिन-0 अंदारेटाल.. रिकेंटस विच्यो में) सछऊी चकृत तेल, दूध. 
ऑस्टियोमलेशिया (ववस्क में) 


िलानिलक डेकडेयड.. उतने तन्किका कस दोना 


_ डियासिल- 3. किल्तेक्यिनोन कक वक्‍्का न बनना... टमाटर, हरी खब्णियाँ, 
भी उत्पनत 


जब ।वज्ञाव 


आठ 
उलछ (५००+०-५०१६९)५ थे कान, हाइप्रोजन, नाइटोजन, ऑक्लीजन ते फास्फोर्सा 
* 3 रब श्टवीरापकों के बहुजुक है, जो अएप भाषा में हमारी कोशिकाओं मे 0.2 
३ हूथ में पाए जाजे है। 
परत सक॥४ कब है. 


| ./अ किक शु्तों को एक पीढ़ी हे दूसरी थोढ़ी थे पहुंचाना। 
.. ६आपाक के फनिांण एच घोटीन संश्लेषण फा नियत्रंण करना। 
"हे डोयेशिक आक का निषोण करते हैं। 


3 (30४०8; मध्य छषिज भूमि से प्रा न करफे भोजन के रुप मे ग्रहण करता 
(रो सफावी कियाओं को निज दत्त ] ५७७०७ 


ह्वचुसे श्लानिल पद तथा उनके घकाये 


न] सख्य सोत प्रकाब॑ 
कलर 25 €.. साधारण नपक, भी, चह सामान्यतः फोशिफा बाह्य द्रव में घनायन के 
के अंश: अच्छे, बूघ #ूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध हैः 


पेशियों का संकुचन तंत्रिका ततु सें तंत्रिका 
आवेग का संचरण शहीर में धताल्वक विधुव्‌ 
अपचर्य संजुलूत चभाए दखना। 
हलक १8... व्गमग सभी छाप पदायों ज्ामान्यतः फोशिका ग्रव में धनायन के रूप 
के छोता है । मैं पाया जाता है। यह निम्न अधिक्रियाओं 
के छिए आवश्यक है: कोशिकाओं सें होने 
वाले अनेक गसायनिक अधिकियाएँ। पेशीय 
अंकुलच, लजिका आयेग फा संघरण। शरीर मैं 
विद्युत-अपयटय संतुलन बनाए रखना। 
दब, पनोर, अंडे, चना, हरी यह विशगिन के साथ हड्डियों तया दांतों को 
!२8४ खब्लियाँ, साबुत आन्‍्न, दृढ्ताप्रदान करता है। रुधिर के स्कदन सें 
राणी, मछली भूमिका। वेज्ीय संकुचन प्रक्रिया से पंचंद 
32 हू. पनीर, हरी फशेदार कैल्शियम से संबल्ध होकर दौँतों तथा हड्डियों 
अ्जियोँ, बाजरा, रामी, को दृढ़ता प्रदान काना। यह शरीर के तरल 
गिरी, जईं आटा, कछेणी पदायों के संरचनालक संतुछन बनाए रखने 
तथा गुर्दे में सहायकह़ै। 


ह. र5 आड़ करेजो, गुर्दे, अंडे का लोहा छाक रुभिर कणिकाओं में हीमोप्छोविन 
(हलक) पोतक, चोकरयुक्त आटे की के बनने के छिए आवश्यक है। यह ऊतक 
5 ७ रोटी, बाजरा, रागी, सेव, मेंऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। 
(अेछ कंत्ा, पाछ़क एवं अन्य हरी 

ब्स्क सब्जियाँ लथा गुड़ 


30 7०७ भछली, भोजन (सुद्री) हरी यह यॉयरायड ग्रंथि द्वार चरावित यॉपरॉक्सिन 
फत्तेदार सब्जियों, आयोडीन हार्मोन के संश्ठेषण के लिए आवश्यक है। 
नमक 


अचल्प सब्जियाँ पेशी तंत्र एवं तंम्रिका चंत्र की किया हेलु 

सर पर मियां. इन्हुडिन कार्थिकी फे छा हे 

आंच, मछली, यक्ृत्त एवं हीमोग्होबीन तथा अस्थियों के निर्माण एवं 
ज इल्क्ट्रॉन संवाहक के ख्स में 

' अर अप जज ममता पक तथा लि० 8,, के संश्छेषण ऐलु 

अलिएयन और आयरन यो कर्मा थे जाती हैं। 


था 
मे जोड शापात्य झल 


7 कह फल्य ये पका पर 
जहा कतष्प दल लीक राय करता है। जल 


जया सं 'जरू हमारे शरीर के ताप को स्वेदन (पसीना) तथा वाष्मन डरा जियंवित करा ह 
'पक्षिष्ट पदों के उत्सेने का महत्वपर्ण माध्यम है।. 
3. अहरमे सम बा अधिकतर जैव एसायनिक अभिकियापंजलीब धाब्यय में सपना 
> संपलित पोषण (8:00००८/2/) वह पोषण जिससे जीव के छिए आवश्यक 
तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतु्तित पोषण कहछाता है। आजकल 
आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि समन है तो नव के तकिल मे यो" आयरन एवं. 
संतुहित आहार ते प्राप्त कत्ता है, 


अन्न हों चावल). 400..520. 60. 40. 440. 575 


दालें 0. 50. 60. 40. 45 50 
पत्तेदार सब्जियाँ.. 40. 40- 40. 700 400 - 50 
सब्जियाँ (अन्च). 60. 70. 80. 40. 40. 700 
द्र्ध व50.. 200. 250. 400..50 
कंदसूछ 50. 60. 80 50. 60 
गुइवांशककर. 30. 35 558 २ 20 


बसा व तैक 40. 45. 65. 20. 26 40 


>> मानव शरीर की कैडोरी संबंधी आवश्यकत्ताएँ निम्न है-- 
कार्य को प्रकृति 
हल्का कार्य करने चाहे 


जब |विज्ञान 


0 ०) से पछेरिया 


रा] ६402 


त व्यक्ति के रुधिर मे 


28020 रिया परजीवी 
(78877 #०) से मलेरिया परजीवी द्धारा पे आप क +- ी आ मर से आ पर की तथा लावा होने से 
्र्टाः द। (शक आकर क। ० +-+ तक यप्टि की तथा बताया 


है जीवाणु (#७७००७) के हारा होने वाला से 


रा कण करण 4 अकसर खत + छक्षण 


शरीर पर चकते, तंजिकाएँ 


कप, प्रभावित 
_लाइसेरिया गोनोरियाई.. मृत्र-सार्य में सूजन 
'हजोनमा वैलिइम शशिकन में घाव 


वनडे 2 लय एम ले वर के जोश की 2२० जन वैजानिफ 253 कोच ने कॉलरा एवं ली० वी० के जीवाणुओं की 
रहा न > 


> जय शीत जद ले तन कल का ; आप ने !बीज का टीका एवं दूध का पाश्चुशाइजेशन की खोज की।. 
* झ जे >य अन ज्य तय जो शत लव लत कप परतरक्षकाण 
हिट सो अतिरक्षीकरण 


॥000७॥/०५॥ ०५७ के लिए दिया. जाता है। 

(लक्रा#४४६) द्वारा होने बाली बीमारी 

0 अर (2377॥०००): इस रोग का कारण आंत में मौजूद एम्केरिंस हुलत्ीकॉइडीज नामक 

उपज प्रोटोजोआ एनिमेटोड) है, जो घरेड़ मल दर प्रसारित सीता है। इसमें आंत 

जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने धाल्ा इन्जाइम ट्रिप्सिन चष्ट हो जाता है। यह 

अत बच्छो में अधिक पाया जाता है। "२५ जन लवायकाकाए गा पान 
“कल (08०) यह रोग फाइलेरिया वेन्को ता है। इस हु 

थक क्पूछेक्स मच्छरों के दंस से होता है। इस रोग में पैरो. शुघुणकोषों तथा शरीर के 

कक फू में सूजन पक के आया ७ है। इस रोग को हाथीपांव (/८०//प 00७७) भी कहते हैं। 

होने बाली बीमारी 

खा, (00०) के फेफड़ों में ऐस्पर्जिड्स फ्युभिगेटस नामक कवक के स्योर 
"न हो जार बनाकर कड़े का कान वर्क कर देते है। यृह एक संक्रामक रोग है। 

हि (00०६ #००७: बह. कर िय की ओर जे के डीजिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह 

आध हट पक रोग है, जो पैश की त्वचा के फटने कडने और मोटे होने से होता हा 

आप पा जह संग 


पक बीज नापक कवक से स्केचीज नामक कवक से होता है. इसमें त्वचा से खुजली 
“है तथा सफेई कम वह अत है 


पक .. अ 


रा कक कूसेंट प्रामान्य ज्ञान 


0] हा 777 पद ६ यह टिनिया केपिटिस से होता हर 
एम पढ़ /:प निया कंपिटिस नामक कवक से होता 5। इस करके 
(४) _डाव (एदा&0८४४४४०६ 


चीपारी गभावित अंत. विषाणु के साप क्षण 
4. एड़ल अतिरक्षा प्रधाली छा ऐश प्रतिरोचक श्मता का नष्ट 
कर] कोना 
2 डंपललर.. सार शरीर खास आरके चायएसत आँखों, पेशियों, सिर तथा जो 
हिडी तोड़ कुछार) कर सिर, आँख रद्द 
एवं जोड़ किस. 
3. पोडियो गछा, रीढ़, नाड़ी पोलियो च्चर. बदन में दहद, तेद्र कौ 
गा संस्थान की क्तोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। 
4. इ्कलुएंजा. स्पूर्ण शरीर. सिंद्यों लाइरफ गज्शोथ, छींक, वैचेमी 
८) 
5. बेचक सम्पूर्ण शरीर. चैरिओका चा- त्ेज-चुखार, शरीर पर लाल-लाक दास 
चर्क्ष 
6. छोड माता. स्॒पूर्ण शरीर. वैर्सिलाबायरस हल्का बुखार; शरीर पर पिचिकाएँ 
2. गलछ्सोश चैराथाइराइड ग्रंथि -- चर के साथ चुँह खोलने मं 
8. ख़सरा सम्पूर्ण शरीर... मोर्विी वायरस शरीर पर काछू दाना 
+ 9. ब्रेकोता आँख जे आँख छाल कोना, आँख सें दर 


40. हिवैटाइटोस या यकृत ही 'ैशाव पीला, आश्व एवं खचा पछा 
पीछिय जाता है। 
सर. रेबीज तंत्रिका तंत्र. रैब्डो बावरस रोगी पागल हो जाता है, जोभ चाए 
निकाछता है 
२22. भेनिनजाइडित सतस्तिष्क हल जज चुजार 
43. हरपॉस व्व्चा हरपीस खा में सूजन हो जाए है। 
टी कम न 
>> हाय84 टकारदगा2-सपल ग2४०१००००:६०१७००४:१ ००१) ल्‍यह।ना ७ वाचरस दी जौँच। 
की एक प्रणाली है। इससे पता धरता है फि प्यतिः एुड्त-चीढ़ित है या नहीं। इे ए 
टेस्ट कहते हैं। वर्तमान में एड्स के उपचार के छिए एजिडोथाईमिडिन (१:27) जौषधि 
प्रयोग किया जा रहा है। 
सतुषयों सें होने वाला आलुरकक्षिक रोग 
00 बर्षान्वता ((.७/0४70॥76065७: इस्नें रोगी 
नहीं होती है। के 2८ 
>- इस रोग से मुख्यरूप से पुरुष अभावित ड्ोता है। स्त्रियों मैं यह तभी हो 
दोनों गुणसूच (८00) प्रभावित हों। 
>+ इस रोग की चाहक स्त्ियाँ होती हैं। 
७9 हीघोडीलिया (प्रम्टाालरड[3): 
>+ इस्त-रोग में व्यक्ति में चोट ढगने पर आधा घंटा से 24 घंटे (हरामात्व तमपछ 
(5 विस) तक रक्त का थबका नहीं दनता है। बारे 
यह चुख्यततः पुरुषों सें होला है। स्लियों सें सह रोश तथी होता है, जब इसके 
(000) प्रभावित हों। 


नी को ढाकू एवं हटा रंग पहचानने की 


ग्रैता है जब 


॥« पश्षणात या छकबा (%७7०/८५७): इस रोग सें कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को 
छक्या मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएँ निष्किय हो जाती है 
80/): कुछ वस्तु जैसे धूछ, धुओँ, रसायन, कपड़ा, सर्दी, किन्हीं विशेष व्यक्तियों 
हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत किया होने गती है, जिससे 
अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। खुजली, फोड़ा, फुन्सी, शरीर में सूजन आ जाना, काडा 
दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। ८ 


. हैं। वि है 
॥ (202/059: इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के रोगों के कारण 
3४4] कि रोग में जब दौरा पड़ता है, तो बुँह से झाग निकछ्ता है और मरू-वेशांब भी 


। 
हक 
सजी है| /शब): यह रोग आँख की मांसपेक्षियों के पक्षाघात 67% 


१80०७) के कारण 


माकपा की इस्पसि उपकला ऊत्तकों से होती है। 
कछ 'स्यूकमियास, हर कैंसर संयोजी ऊत्तकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। 
0० िपफोमास यह कोसाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। 

कैंसर लसीका गाँठों एवं प्जीहा में होता है। 


4: 
20 झुसेंट सामान्य ज्ञान 


32. विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ 
रा) उब् जीव विज्ञान की चह- शाखा है, जो शरीर 


आंतरिक संरचना से सम्बन्धित है। 
लीड 


पु 


>- पन््रोषोलोज़ी (4707णएगग[ढ00 
>- एछ्धोलोजी (450०0 


| झ् पस्द्रोनोची (4ल्‍0ए॥०059 
#००- जा 
>> सिरेमिक्स (ट2हमा्म॑-) 
ना 
>>. कीबोपिरेपी (८#ल्णाएकसगरफरर 
का 
>>_कोस्मोलोजी (८०७०० 800 


वहन... यह 
>- कापोजेनिक्स (:0'802“». अध्ययन करने वाका विज्ञान है। 


>> इक्ोलोजी_(ऋ८०4०807/ 
नर ॥# 4 इन मल कल 


>--इडोजिडोडी-#ध0०ागव?0 
हा एपीडीनियोछोजी (8ु7/ठ००४४०/८०हुए? 


न्ल्जकनर 
> 'लयावोजोी (80-92/5 
'सलत-वाोजेजी (0:9००४० 


जल ही +-->०> [ठुन्गग्ह0 
> _किरडोडसी (दलापााणंगा0 
2 


>> _राइरपिची ()न्‍/णएन00)0 


>-_शाईजीन 6: काल्त०) 


औष विज्ञान 
क्या 


लाली (िमगहागहा यह लेसर पुर्ज को सहायता से निचिनौषय चित्र बन 
है हलेककी सि वाल्मे एक विधि है। 2७७ 
ल्न्् बह सब मापने दाल विज्ञान है। 
(लता कतथ2/॥0... चह ौ्वियों कै पाचे जाने वाले ढेस्ट कमा 
र्् करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाह कक 


| 6+ल्‍0«>००800.. मौसम की वशाओं मेँ होने वाली क्रियाओं 
ऑदिपोशेनी च्था परिषतंनों का अध्ययन इस विज्ञान 
किया जाता है। 
क्‍ असतेलेजी #400०/0/०४४).. पृथ्वी पर पाये जाने चाहे प्राणियों पथ 
नरक संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्यचन इस विज्ञान 
के डारा किया जाता है। 


> चले (४८००णवड)7 


> ओशो (टव०१/० 8००४9... दौंतों का अच्ययन क 


> ऑड्सा (पफव०) प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्यवन काने चाकऊे 
भीतिकशास्त्र कौ यह एक शाक्षा है। 

> ऑसोकोलोजी (077/470/०६४0.. इस चिज्ञान में पक्षियों से सम्बन्धित अध्ययन किया 
जाता है। 


मै है ऑलयोजजे (0ल्‍ल्‍०ठक्क० प्राणिविज्ञान की इस शाखा ये 


> केोलञजी (०काततक्ठात 


> स्लो (धल+माताग850 विज्ञान की इस शाख्या द्वारा भूकष्पों का अच्ययन 
किया जाता है। 

है प्नोडिक्स (4शारहक्पहंव०), इस विज्ञान की शाखा के अन्तर्गत वायुयान सम्बन्धी 
तथ्यों का अध्ययन होता है। 

है एकल (4७० काटकर) इस शाखा के अन्तर्गत सीन्दर्य (छत कह) शास्त्र 


का अध्ययन होता है। 
होली 'पेहॉबी (487०७४०/ ६०) यह घासों से सम्बन्धित विज्ञान की शाज्या है। 
(408०५ ८७॥०००).... यह वृक्ष उतादन सम्बन्धी विज्ञान की शाखा है। 
नोजनी (॥7८५४००/०४१).. यह पुरातत्व सा्वन्‍्धी विज्ञान की ज्ञाखा है। 
(+७6०७/॥०७८७).. चह नक्षत्रों के भौतिक रूप से साचच्चित खगोलीय 
4 अवांत्‌ खगोल भौतिकी विज्ञान की शाख्तरा है। 
नस (पऋ्कनप>). इस शाखा के अन्तर्गत शारौरिक सौन्दर्य एवं 
शक्तिवर्धक च्यायामों की विधियों सम्बन्धी ज्ञान का 
स्तर अध्ययन होता है। 
(८०0० ७9... इस शाखा के अन्तर्गत शंखविज्ञान (मोलल्क विज्ञान) 
शी का अध्ययतर होता है। 
(००8०-७2. इस शाखा के अन्तर्गत ब्रह्मण्डोत्यत्ति सिखान्त का 
अध्ययन होता है। 


ऊ 


22 
>> काल्मोग्राफी टिक्आाल्कग्शा00 
>> कियोग्राफी (पडफपश्षत्क०७ 
>> एचीहाजी (ीमुहरयरीफ 

>> एचनोग्राफी (सिकगगडान्प/07 

>> इकोतोजी (छक्षणरद्0 

> जेचीकोलॉजी (सिशाधत्णलढ0 

>> जिचोंडेसी (दिल्‍्यकल्‍क) 

उन जियोमिजीमिन (ट:मन्सपमतॉलए2) 


>- हॉडियोबितिवी टिपलीलशीशागण2 
> हाइड्रोपोलिक्स (िवाणएणाप) 
>> हाइ्ोल्टरटिफ्त (करटटाचनागपार) 


>. सेक्‍्तीकोग्राजी (ल्संस्वहम्गणए2 
>. चूपरोहॉती तिााालूणगहा7 


>> च्यूविसवेटिक्स (िफशराौातं#८्क) 
>> फिकोणॉजी 6%9ल्‍0०/०७७० 

>- केंहीचोजॉजी (डलाएएलहा) 

>> सेरीकाचर ठिलमंटगादपर) 

>> इलोपेबी टालाकमकग॑फ) 


उन हिष्वोजजी (सकता) 
>_ डोक्सीकोलाजी (रव॑तणणत2 


इस शाख्वा के 
अध्ययन होता है। 
इस शास्त्र के अन्त 
ज्ञान का आध्ययन होता 4 
इस शाखा फे आच्वर्गल शिल्कखेश म्वमपी ज्ञान 
अध्ययन होता है। 

इस शाखा के अनार्गत सानय जाति का आ 
होता है। 

इस शाड्या के अन्तर्गत आणियों को आध् 
जया च्यवहार का अध्यवन होता है। 

इस्न शास्त्र के अन्‍्तर्गत जीवों की जातियों के 
का अच्यवन होता है। 

इस शाखया के अन्तर्गत भूगाणित ज्ञान का 
किया जाता है। 

यह जौषधि शास्त्र की चह शाखा है, जो 
तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर अ्रभाच का: 
करती है। 

सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने कौ ग्रक्रिपा 


इस शाखा के अन्तर्गत जल संवर्धन का 
किया जाता है। 

इस शाखा के आत्तर्गत ब्रवस्वॉलिक का 
होता है। 

बह शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कहा है। 
यह विज्ञान की वह आाखा हैं जिसमें अंकों का- 
किया जाता है। 

इस विज्ञान की शाखा के अन्तर्गत पुरा 
(ट०४४७) का अध्यवन होता है। 


न आइन्योबन 
त््झः 

सिचक का सका. पर जैज, 

आओ बी० वैक्टीस्था रॉबर्ट कोच. "रे 

पैनिश्रछीन अछेक्‍्जेंडर फ्लेमिंग 


तय अपना >न्‍् 
शा जन्‍्छ चादमुन तथा किक 


या परजीवीज व रोनाल्ड रास किचिक्ञ तथा पेश की किटाजांदोज 


कव अत चिकित्सा 
प्रमुख चिकित्सा उपकरण 
दब गति कम हो गेम इबुलाय अल न दर जाने पर इसे सामान्य अदश्था में छाने हेतु इसका 
2०००-24. 


* अयोग । 
2 डयद६ टोमोशजी 'जनशशरीर किसी भला था विफति वा धमकाने असामान्य या का पता छगाने हेतु 


दुल्लेट सामान्य ज्ञान 


५ डाल को कु टलबअााय बालक #जोलॉजी (#६ 
५ के प्मण जकसाजन नहा सा 5 
न को उत्पत्ति क॑ भ्रभय आक्सीजन नहों था। 
पुर थे शबसे इु४-(सजपूत) त तो ।।गैल होता है। 
5 अचुष्य में किए नि्धाएण पुरुष के क्रोमोप्तोम पर निर्भर होता है, न कि सिियों फे को 


6 सबसे तेज तंत्रिका आवेश 552 फ्रिमी०/घंटा होती है।... ही है । 


झडेडयां फोर जैसो मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। 

भीतर पत्ति सेकेण्ड छमभग ॥50 छात्व कोशिकाएँ नष्ट होती हैं। 
गमाशय_ का मरे जिसने कभी शत्ान जन्म ने दिला हो 50 शाम का होता है 
को मम कमला स्त्री के गरभाशिय का भार 00 ग्राम हो जाता है। 


होत्ती है तथा उसका व्यास 


जरीर के भौतर रक्त परिभ्रमण (80009 ७४८७/४८ए॥7 में 
6. पेनोसिजीन नामक ब्रतिजाचक पेनीसिलियम नामक कऋवक से प्राप्त किया जाता है 
7. मनुष्य संसार का सूबस बु्धिगान होमिनिड है। ....»  77“77+ 5 
8. छुल्वादास सबसे बड़ा प्मुद्री पक्षा है, जिसके समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव जनक शक है, जिसके पंख का फैलाव 0.2 फीट तक है। 


9. मनुष्य के शरीर में उगभग 5 छाख बाल होते है। 


20. 


उस मा बेल के किक बज जी होती है। 


2०जेक कार स॑ क्रिया. ही जे पृह इक वंसत 0० “4 ब्वसन (77:कपाण#ंणों 
अधा 3 सेकेण्ड के उच्छशुसन तरचछएआ००) में. । 

23. उनुष्य के शरीर में रूधिर प्रति दिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकर् 
जान का समाज 2 जन वैशपयोविज दा के जाया जाता है ता शव 
जम का संचारण रुहिर प्गव्पा करता है। नक्स्नना- 7 77 


फ 


॥ 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 9 ] 


कार्य रा 
कैए797 स्टृहनेक-2 अंतरिल में जीवित 


6थ४०४-<) चाजो बची। 
ब्यायसाविक्त उपयोग के लिए पहला संदार उपग्रह । 


आरपस्टरीग चकमा पर कदम रखने वात्थ फला भानल जना। 
छह), “टेट 20 इसके चाद पददित पलक चना की बस्ती पर उतरा 
ठप. मार्स-2'.. मंगल झह पर पहली जार अंतरिक्ष बाग का उतरा 
बकव छू 3 टिटिट-2 
व झट और इब्यायों 
किला नए अंतर चेन; शिमला 6/55८:वह कह राकेट अनुसंधान सपा म्षेपल 
करिवोमपा जो को थत्ाने और उक्कें क्रियान्वित करने में अग्रणी धुतिका निभाता है। 


पु सेट श्लामान्य ज्ञान 


अभी लक के सभी अ्रक्षेषण बानों थथा--एप्त-एल.वी-3 ए.एस.पल.घी., पी.एस.एल.वौ 
जो.एस-एल.थी. को इसी कदर में विकसित किया गया है। सं 

इसे उपग्रह कट, बंधतोर (१६.१८): इस केंद्र में उपग्रह परियोजना 
परीक्षण और प्रबंध कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। 

अंजरेक रपघोग 9 
ने उघपक का भरयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और अर्थथ के लिए चूर' 
भु.भाषन, पर्यावरण परधवक्षण आदे शामिल है। 3 ३32 

जाए (थ३4) के, ओो लो . यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो आन्चप 
पुजषी तट पर व्थित है। इस के में भारतीय एकषेण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विधि 
का पृष्वी पर परीक्षण तथा प्रणोषक का प्रसंस्करण भी किया जाता हैं। 

व घणोरक प्रणाली केद (2-/स्‍२:): तिरु तीर और महेन्‍्द्रगिरि (तमि 

कं को शाज्वाएं है। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रह्मेपण यानों और उपग्रहों के लिए बव" 
से चलने वालो धाक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्सि के। 
कार्बेरत है। महेन्द्रगिरि में इव इंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा 
लिवंत्रण चर 
और ऑरोशश में इसके 
जद अन्य अंतरिक्ष 


'अनतपुरम, बंगलौर, लखनऊ, पोर्ट 
भू केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण बानों एवं उपग्रह 
एजॉसों को टलॉमेट्ो, नियरानी और नियंत्रण सुविधाएँ प्रदान करनाहि। 
झरून (१4८) :इनसैट उपग्रह के प्रसेषण के चाद की सभी 

चया--उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, के 
तथा कक्षा में उपशह्ठ की सभी क्रियाओं घर विगरानी हा 
डिविल सुख्य वियनण चुविया के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा कांद्र' मध्य 
क भोषाज़ में 3४ जफ्रैल, 2005 को स्थापित किया गया। 

इसको नड़ल्ड परणालों इकाई, लिहअनंतपुरण (//57/) :इसरो की इस इकाई का प्रमुज 
अक्षेपण बानों और उपग्रहों के लिए जड॒त््व प्रणाली का विकास करना है। 

भौतिक अनुसंधान प्योगआला, अह्यरायार (श९८): जंतरिा विभाग के अन्तर्गत कार्य 
संस्यान अंतरिक्ष और संवद्ध विज्ञान सें अनुसंधान एव विफास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय कंद्र है। 

प्रो दतंवेदो एजेंसी, हेदराबाद (५।९5५): अंतरिक्ष विधाग के अन्तर्गत कार्यरत यह 
उच्च से आच्य आँकड़ों का उपयोग करक पृथ्वो के संसाथनों की पहचान, वर्गीकरण और 
करने को जिम्मेदारी निभातौ है इसका अ्रमख केंद्र वालानगर में है। इसके अिरिक्त 
स्थित भास्तोय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संचेही एजेंसी का ही एक अंग है। 
अलुछ भास्तोच उपयर 

आवंधट + स्वदेशों तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह “आयंभटट' को 9 उप्रेल, 7 
कहने दूर्ई सोषियत्त संच के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रह्ञेपण यान ढाग प्ब्वी 
िर्ट यृत्तीय कक्षा मे 594 किमी की ऊँचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका 


200 किग्रा या। इस अधियान के तीन प्रमुख लक्ष्य थे--नायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी 
'लया एक्स-किरण खगौलिकी प्रयोग से 


कर-वा : पा वी प "भास्कर-।' को 7 जून, 979 को पूर्व से 
के कूद तय के बैकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रश्ेपण यान ड्ारा पृथ्वी से 525 किसी की ऊँ 
पर्व निर्धारित कक्मा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका शव णण विज्ञान, हि 


2 को काये काना के की के औोन में चू-प्चिक्षण अनुसंधान करना था। इसने । 


किक 9 आओ 


विज्ञान एवं प्रोगिकी 
श्या 


...॥ : भास्कर-। के संशोचित प्रतिरूप "मास्कर-प" को भी रूसी प्रसेषण के 
6 पी कक, ।98] की पृ्वी मे 525 कियी की ऊंचाई घर स्याचित (३7०२३ 
3 20 दल के लम्वत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर-प डरा सपु्ठी सतह का 
हो तर्क स्थिति, वर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण 
। 
हल ता : रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रसेषण केंद्र (थं हरिकोया) से 
लव शोषण यान (एस: एल.की-3)डारा चार उपग्रह प्रकेपित किए गए। इस शृखाला कं उपग्रहों 
'पकेकण का सु्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रशेषण यान एस.एल.वी.-3 का परीक्षण करना 
था शश अभियान का अयस घब॑ तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के 
हल प्राधोगिक परीक्षण में रोहिणी आरएस-व को 8 जुलाई, 980 को श्री हरिकोटा से एस.एल. 
3 प्रोषण यान से सफलतापूर्वक प्रतेषित किया गया। इस प्रकार रोहिणी आर-एस.न भारतीय 
अप हे भारतीय प्शेषण यान द्वारा प्रक्ेविल प्रथम भारतीय उपग्रह बना । चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण 
जे तेहिणी आर-एस-डी-2 को 7 अप्रैल, 983 को ओ हरिकोटा से एस-एल:बी.-3 डी--2 द्वारा 
अकलतापु्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने एस,एल बी-3 को एक प्रामाणिक प्रदोषण 
बात सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे भ्रद्षेषण यानों को विकसित करने वाले देशों की ओ्रणी 
जला दिया। 

आयोगिक संचार उपग्रह : शच्यत्र : एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह या, जिसे भू-स्थैतिक 
कश में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह 'एप्पल' को 9 जून, 498 
को कै गुयाना के कोर अंतरिक्ष प्रशेषण कँद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एस्यिन-4 प्रदषण 
बान द्वारा भू-स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किमी की ऊँचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह 
का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क 
अदा सगरषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, घृ-स्वैतिक कक्षा में उपग्रहों 
क॑ प्रशेषण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी-चैंड ट्रासपोडर के 
योग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकि अनुभव ने इनलैट शृंखला के निर्माण एवं 
विकाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

'किलताहित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (ास-5/0(755) : इस श्रृंखला का उद्देश्य 00 से 50 किया 
का के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धधित उपग्रह प्रक्ेणण चान (4४छ7027/०0854/९॥॥॥९ 
(मकर ॥छ/प्र//0-१.5/.7) द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत चार उपग्रह खास-, 
शक, खास-प एवं खास प्रशेषित किया गया | खास-प एवं खास-वा असफल रहा। 

आस्तीब राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैंट) प्रणाली + भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात्‌ इनसैट 
प्रणाली एक वहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणली है, जो एशिया -अ्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू 
अचार उपड़ह ग्रणालियों में से एक हैं। इसका उपयोग लम्बी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण 
केओ में उपग्रह के पाध्यस से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, 
्थत झासभीटरों के साध्यस से पुनः श्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को 
ैैशपा में प्रसारित करने, मीसस संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू-सर्वेक्षण तथा ऑकड़ों 
के मंग्रेपण दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम 
इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की 


| कि 


इतसैट-ए 


कडारई 4 
इसलैंट-:बी 


कूसेंट शाभान्य ज्ञान 


अफललापूकक पक्नापित भारती उप्र 


0 एक।कक 
07 कवर 
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04 05-।ज4 
प5.0.994 
काव2.995 
28.42-००5 
उ.03.4996 
290५.9५: 
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2203.2000 
व8.04-2007 
22.0.2007 
2407.2002 
07.2002 
व004.2003 
08,05.2003 
28.09.2003 
पर-य0.2003 
20.092004 
05,05:2005 
05-05-2005 
2242.2005 
व00.200 
व00 2०क 
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'रेकण थाज 
कॉस्मोल 
काश्मौस 
एसएलवी 3 
रशियिल 4 
कॉस्मोस 
बीएलरीए 
अतरिक्ष शटल 
बोस्लोक 

डेल्टा 

कोस्लोक 
एएसएलवी डी3 
एरियन 4 
परियन4 
एसएलवी डी4 
पाएम्रएलवी डी 
परियन 4 
मोलनिवा 
कीएलफएलबी की5 
पीएसएलवी-सी। 
एस्विन-4 
पीएसएलवी सी- 
चस्यिनक 
जीएसएलपी डी। 
पीएलएलवी सीउ 
एरिपन+ 
चीएसएलवी सी4 
एर्वन-कजी 
जीएसएलवीडी-2 
एर्विन-5 
वीएसएलबी सी5 
जीएसएलवी एफ०। 
'वीएलएलवी सी6 
चीएसएलवी-सीह 
एरियन-उजी 
पीएसएलवी-सीए 
पीएसएलवी-सी7ए 
रिबन 5 
जीएसएलपी-प्फर 
पीएसएलवी-सी9 
पीएसएलवी सी? 


काये फकताजी 


बकानूर (हर्वशोणियत सर) विज्ञान संबंधी 


सैकानूर 
>रीहारिकोटा 
कोरू (फेंच गुयाना) 
बैकानूर 
अनेर्का 
अमैरिका 
बैकानूर 
फ्लोरिडा (अमेरिका) 
बकाचर 
जीहरिकोटा 
कोरू 

कोरू 
औीहरिकोडा 
श्रीहरिफोदा 
कोरू 
बैकाचुर 
शरीहरिकोरा 
शरीहरिफोदा 
कोरू 
श्रीहरिकोटा 
कोरू 
औऔीठरिकोरा 
शीहरिकोटा 
कोरू 
शीहरिकोटा 
कोर 
शरीहरिकोटा 
कोरू 
श्रीहरिकोटा 
श्रीहरिकोटा 
औरीहरिकोटा 
औहरिकोरा 
कोरू 
औहरिकोय 


'ृष्वी पर्यवेक्ण 
पृथ्वी परयवेक्षण 
दरखचार 
पृथ्वी पर्यविक्षण 
बहउद्देशीय 
बहुउद्देशीष 
दरसवेदी 
बहुउ्ेशीय 
दूरसचेदी 
विज्ञान संबंधी 
बहुउद्देशीय 
बहउद्देशीप 
विज्ञान संबंधी 
चृष्तचेदी. | 
दृसखचार 
इश्सवेदी 
। 
दुए्संबेदी 
बहुउद्देशीष 
समुद्र चित्रण 
दूरसंचार 


काछपू 


कि 
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का, 
रे 

हि श्र के योग से हट 
है! अकताह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद बुहराका 
हैक थार दिशेप पर ममधालुसार हो रहे परिवर्तनों को बारीकी से अध्ययन किया जा झकता 
कमान में आई-आर:एस. उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग म्वेग लीग सप्ताह के बाद 
किला हैं। इस प्रणाली के दूत प्रदोषित्त किए गए छपग्रक हैं : ॥.8.5-8, |९:5-8, .₹5.8, 

5-0, .:5-40, .8:5. #,, 4९.5.-९ कार्टोसिट-। एवं ॥ आदि । 

.. क्सेट- देश का अयम मैपिंग सेटेलाइट है। 

कतेः : भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सहत भारतीय आंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (छा) 

३72 वितस्वर, 2002 को श्री हरिकोटा (आन्द्रफ्वेश) के सत्तीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से धुवीय 

जा प्रतोषण याव-सी 4 (77 52007॥2 .940920 ;७/॥८७-7१७/./-८४) के माध्वम से देश 

३ के मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह 'सेटसैट' (४८(व७०/) को भ्स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा 

दिल्मा2#पन्‍्ा)। पका (0706-(77/2) में सफलतापूर्वक स्थापित किया | यह पहला मौका 

ड जब किसी भारतीय आंतरिक्ष यान ने 000 किग्रा स्रे अधिक भार के उपग्रह को भुस्यैतिक 

क्या [पृस्वैतिक का से तात्पर्य है कि जिस ति ले पृथ्यी घूमती हैं उसी कोणीय कि से उपग्रह 

प॑ इमंगा जिसके कारण उपग्नह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा में 
आपिह किया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्ुवीय कक्षा में हो स्थापित किए गए हैं। वेटसैट 
अं कल वौर्घवृत्ताकार है जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिन्दु 250 किमी की दूरी पर स्थित है जबकि 
अधिकतम दूरी पर स्थिल विन्‍्दु 36,000 किसी की दूरी पर है। यह पहला अवसर था जब भारत ने 
हल संबंधी तानकारियोँ ्ध्त करने के लिए स्पपेशी अदोषण चाग रो चिश्षेप गौसाप उपग्रह प्रेषित 
कैया। इसमे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियाँ इनसैट श्रेणी के उपग्रहों से श्रात्त की जाती थी। 
लुक : 20 सितम्बर, 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, औ हरिकोटा से शिक्षा कार्य 
$ लिए सर्ित दूनिया के पहले उपग्रह 'एजुसैट' को सफलतापूर्वक भू-स्थैतिक कक्षा में स्वदेश 
किक भूहनस्‍्थानिक उपग्रह प्रदोषण चाच (5४77-07) की सहायता से स्थापित किया गया। 
शुर्: में समावेश की गई नई प्रौद्योगिकी को आई-2 नाम दिया गया है। इसकी जीचन अवधि 

7 निर्धारित है। एजुसैट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित फिए या रहे हैं। 

' - एजमैट को अश्ेषित करने वाले मश्षेणण यान का तिमांण विक्रम सारामाई सेस हैन्‍्टा, 
िश्अपगपुरक में किया गया तथा एजुर्लीड का निर्माण इसरो के बंगतौर स्थित के स 
किया गया है। जीएसएलबी की यह पहली कार्यालक उड़ान थी। शक 

पते: : पीएसएलवी-सी 6 द्वारा कार्टोसैट-; के साथ ही संचार उपग्रह 'हैपलैट' को एक 
झट के रूप में 5 मई, 2005 को छोडा गया। हैमलैट एक छोटे आकार का उपब्रह है 
उद्देश्य देश और विश्व पे शौकिया रेडियो (है) ऑपरेटरों को उपग्रह आधारित रेडियो 

पैनल उपशव्ध कराना है। इसकी जीवन जपधि लगभग दो वर्ष है। 

पक ये प्रषण 

सह ३० १984 को रक्‍्वाड़न लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष मैं जाने चाले कर मय खते। 
औ अन्य सोचियत अंतरिक्ष कक डी-2 अंतरिक्ष यान “न 

| मेक पा अर पिंक गा शाह शक कर्ण] ओर, /204 की 


'एकित पृष्वी पर वापस लौट आए। 


छः 


जि 


40 दलट शाथात्य छाल 


> तत्कालीन प्रधानमंत्री औमली इंदिरा गांधी ने सोजियत अनिल कर को नर 
शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पृछा. अतरिक्ष से भारत कैसा दिखना # 


धर "हों जहाँ से अच्छा। 


> अवतौरिक्ष में मानव ले खने वाला भारत ।4वीं राष्ट बना और 
उ्कवाट्रन लीडर राकेश शर्मा अतरिक्ष सें जाने वाले ।कल्वे 
अतरिक्ष थावी। 

> आतरिक्ष थे जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम सहिल 
््ति औी। इनकी चृत्यु ॥ फरवरी, 85 
अतरिक्ष यान कोलब्बिया के सिसन एखटीएल ॥, 
वातावरण ये पून प्रवेश के कुछ दे? पश्चात नष्ट हो जाने से हो 


प्ड& 


> चारमा के लिए! सारत का पहला 
> भारत ने अपने पहले चन्द्रवान का प्रक्षेपण ऋ्री हरिक 

र7 अक्दूबर, 2008 को ध्रुवीय उपग्रर प्रक्षेपण चहल (/5४॥-€7 के जरिए किया 
> प्रथम चडघा अभियान पोवियत मय ने 2 जनवरी ॥75७को 


अभिवान 3 मार्च, 95७ को अलरीका ते भेला। 

> ऊपरीका, बूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भाहत 
के लिए थान भेजने मे सफल हुआ। 

> ।। पलोड युक्त हन्द्रधान-। से सिगलन प्राप्त करने के लिए 32 मोटर व्यास के एक विशाल 
हरीश की श्यापता कर्साटक में बगलौर से 40 किसी दूर व्याजवालू में को तह है। यह घटल 
अवसर था जब एक शाथ । उपकरण विभिन्‍न अध्ययत्तों के लिए किसी यात के साथ घेजेशए है 

>> भारत का पहला बन्‍्द्र ऑँभियान चन्द्रयान । अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज लिस्‍्णा भी लेकर गया 
है जिसे पुन इस्पेक्टर प्रोथ चन्द्रया कौ सतह पर स्थापित करेगा 

कल्डवाक-वा 


>+ भारत खरकार द्वारा ।8 सितम्बर, 2008 को चन्‍्डचात- 


आसियान को आपनी स्वकृति प्रधान 

कर दी गई। यह अभियान 20-व2 सें सन्पन्‍्न होगा। 

> इस अभियान हेतु 'इसरों तथा रूस की अंतरिक्ष ऐजेंसी र्लावकाम्मास' के बीच समझौता हुआ। 

>- इस अभियान के अन्तर्गत चन्द्रमा की सतह का अध्ययन होगा. जिससे रासायनिक तत्वों की 
सही स्थिति को ज्ञात किया. स्थिल एंटौला चन्द्रयान-व को कमाथ्ड एड 


इसरो की बोजना वर्ष 20/5 तक कच्धसा पर मानव अभिवान पेजने की हैं 
वक्षपण यान प्रौद्योगिकी 


हल एल-बी-3 (5७॥०४॥६७ (3००२७ 0८८ 5/-0-3- साधारण क्षपता वाले एस एच 
वी 3 के विकाण मे भारत जे प्रशोषण यान प्रौद्योगिकी फे केत्र भे कदम रखा तथा ।ह जुलाई 
(980 को ७।.७४-७ का सफल आ्रयोगिक परक्षिण काके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए व 
को अति कमव का छा सदस्य बना लिया। इस क्लब के आन्य पूर्व पंच सदस्य बै-ह" 
अधारिका, फ्रास, जापान एव चीन। 5४-३3 एक चार चरणों वाला साधारण लता का उपया 
रधण बाज था जो $0 किलोग्राप भार वर्ग के उपग्ों को पृथ्वी की निचली कक्षा ये स्थायित का 
कण गए. मत सिणोवक) टोस था। 60३ का कुल चार प्रापोतिक परीक्षण प्रकेषण 
को दब पी मितीय सा सुर प्ेपण पूर्णतः पफल रण। इर अबैल, ॥१8७3 की ६४३३ । 
जे स्णापित कर न शत कार 'राहिणी आर एस डी-2“ को सफललतापुर्वक निर्धारित कही । 
बाद इस उपय्र प्रदोषण धान के कार्यकप को बंद कर दिया गया। ) 


हे 


अिज्ञाल पर परयोगिकती बता 
टरादरालतारथ डकाल॥हल स्‍>००९+ ४६7८७ :5/%) ; संचर्थिल उपग्रह 


'बी. 3 का कौ संबर्धित रूप है। इसे ॥00 
कप व 7००४०" के उपग्रहों को पृथ्वी की नियली का में स्थायित करने के उद्देश्य से 
दा 


५40 किए भा दा। या एक पाँच चरणों वाला संयर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस 
रत हि, से चलने वाले एएस.एल.वी के स्टेप आन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 
५ है 


हक (कक से विकसित हाडडविसिल टर्मिनेटेंड पॉलि व्यूटाडाइन (॥४7/%) ग्रणोदक तथा 
चरण के लिए एच.ई.एफ.-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। प.एघ-एल. 
जिनमें में “बी -डी] (24 पार्च, 67) एवं ए.एस. 


६ एन जुलाई, 88) की प्रयम दीनों अ्वेषण असफल सिद्ध हुए। 
ली 209 दछा7 5 ॥.3०मक्त ॥्रकंल० क्‍557/0): 200 किग्रा भार वर्ग त्तक 
0 बपड़हों को 900 किमी ऊँचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुन्यकालिक/समफालिक का में 

5 हक के उद्देश्य सो पी.एुस्त-एल.वी. का देश में विकास किया गया। पौं.एस.एल-वी. एक 

आस काला शुवीव उपग्रक पर्ेषण चान है, जिसके प्वम व घूतीय चरण में डोस प्रणोदकों 

कह पय व चतुर्थ चरण मे दर प्रशोदकों का उपयोग किया जाता है। दोखू परणोदकों फे अन्ार्गत 
हे ककितल टर्मिनेटड पॉली (7728) का ईंधन के रूप में तथा असोतिया परक्लोर 

(2 नमीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से 

> अनिल कई विश्ाइल हाइड्राजाइन एवं )४५0, का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप 

ह हनी रहता है। 

3 एत/एल-वी की कुल सीन उद्ान 
हर हूतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिख हुई। 

. .एम.एच.बी-सी 3 दारा अक्षेपित सारतीय दरसंवेदी प्रदोगिकी परीक्षण उपग्रह 'टीईएस' 
रत का फहला सैनिक उपझाह हैं; को वेश के समुद्री इलाकों और विशेषकर थीन एवं 
अफ़िसार से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और निरतरण रेखा पर किसी शृसपैठ पर प्रभावी चजर रख 

त हकोश+ 


कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान आश्लफल तथा द्वितीय 


#एग,एनजी (:20500/00]7 67 एएडुचराट।ए०005 उतर (-नद्याती पर्कायल- 
4507): जी.एम.एल.वी एक शक्तिशाली तीन चरणों याला 'पू-तुल्यकालिक या भू-स्थिर उपग्रह 
शश यात है। जी.एस:एल.थी. के प्रथम चरण में ठोस प्रभोदक, द्वितीय चरण में दव प्रणोदक 
| हा दृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदकों के आन्चर्गतः 
अर्नेडेद पॉली व्यूछाइल (प्रश7%8) का ईंथन के रूप नें तथा जतोनियम परक्‍्लोरेट 
# अक्मीकारक के रूप में भ्रयोग किया नाता है। द्रव प्रषोदकों के अन्तर्गत मुख्य रूप से 
(कल चर विवाइल हाइड्राजाइन (70047) एवं ।य,/०, का प्रयोग किया जाता है, जो 
(४ तप पर ध्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक मेँ प्रणोदक के रूप में अत्यन्त निष्न 
कस 'ह ( करोजन (25%)एवं ढव ऑक्सीजन (-#&4%८) का प्योग होता है। जी-एस. 
ख़ है 22 परीक्षण उड़ान 28 मार्च, 200 को असफल रहा था। जी.एस. 
की 2 मावोनिक संचार उपग्रह 'जीसैट-7 को 36,000 किमी की 'ऊँचाई पर स्थित 
जैकिति अं: 
पा 
2 7080 के 'हासव' स्थित सुख्य नि्त्रण प्रणाली से सम्पर्क हो गया । जी-एस.एल. 


से सफलता के बाद भारत उन पौध देशों (अमेरिका, हस, यूरोपीय संघ, 
"शीट थुप' में शासिल्न हो गया जो भूस्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता 


क्र 
क्रायोजेनिक प्रोघोगिकी * क्रायोजेनिक का शाब्दिक आर्थ निणत्तापिकी है| यह की. 

जद शावौस से बना है जो पर्फ के समान शीललता के लिए प्रदुक्‍्त होता है। निम्दवापिकी 
ये 00: से 50"८ नौचे के तापमा' जाता है। निष्न ताप 
(कायोजेनिक अवस्था) वाले इंजनों में अंतिनिन्‍न शाप (- पट हवडजन का ईक 
जया आक्सीजन (-222"८)का ऑक्सीकारक कै रूप में होता है। इस प्रौद्योगिको म 
अ्रणौदकों को तरल अवस्‍्या में ही प्रयोग किया इसमें ईंधन को परम तापीय अब 
है प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इसने कहते हैं। इस इंजन की 


श जाता है। इर 


विशेषता है: के 
0) कर्योमेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइडओगग पर ऑक्सीजन के दहत ये जो ऊज 
कोल बह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त जर्णा से कई गुर अधिक होती है। 
(8) इसे इंधन के र्यरन की दर को निर्त्रिल किया जा मे करन है जबकि डोग ईंघन 
परिचालित होने वाले इंगन यी ज्वलत की दर को निरयतित करा किन होता है। 
60) इस प्रौचोगिकी से युक्त इंजन में प्रणोदक की भति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है 
जिससे थान को अधिक बल (वर) मिलता है। 
जोट: कायोजेनिक इंजफ का पहली वार प्रयोग अमेरिका बारा। 
गया था। 
>- 28 अक्टूबर, 2006 को तोमलनाडु के लहेमिरि सें पूर्ण निन्नताप (छागोजेनिक) 
भारत पूर्ण लिल्नलाप अवस्था का सफल परक्षिण क 


का भारत ने सफल परीक्षण किया। भार 
| गण छटा देश है। भारत से पूर्व यह कमला अमेरिका, रूस, चीन, जापान एवं यू 


एडलांस संदेश तासक रॉकेट में 


अंपरिक्ष एजेंसी ने पाष्त की है। 
भारतीय परमाणु आतुसंचात 
>. हा होगी जे. भासा की अध्यक्षता ये 0 अगस्त, 948 फो परमाणु ऊर्जा आयोग की 
के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुरंधान की भारतीय यात्रा आरंभ दुई। 
>> भारत के अपाशण्री की अध्यक्षता में पप्माणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्याव्वचन देय 
8) में पए्माशु ऊर्या चिचाण की स्थापना को गदी। परमाणु ऊर्ता के समी 
अधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। 
अषपाशु-अवुसंघान एं बिफास के प्रमुख केंड 
3 आना धरवाएु अुर्तधान केंद्र /84/7/:) द्रव (धाव) में स्थापित भाभा पणलायु 
कुंद्र (8२८) परमाणु विज्ञान एवं सब्बद्ध बेत्र में कार्वरत देश का प्रमुख अनुसंघान कह है। 
8440 परमाणु विषुत्त कार्यक्रम तथा उ्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयाँ अनुर्सधान एव 
में सहाधता प्रदान करता है। इस केंए ने उययोग, औषिधि तथा कृषि के जे में रेडियो, 
के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शा सेंडपयोग की पौद्योगिकी 
विकास कियाहै। 
>- प्रायोगिक 'रिएक्टरों को “जीरो पाचर' रिएक्टर भी कहते हहिशक्टर 
है, क्योंकि इप्तका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा 
जाभिक्लीय अनुसंधान के लिए खास तौर सै किया जाता है। जच्चरा 
>- कलाड़ा के सहयोग से दार्क (8.4/2८) मे स्वापित साइरस साइटस 
तापीय रिपक्टर का मु्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का जरलीना 
छललाइन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना ढै।. पूर्णिमा 
>> चुद अनुसंधान रिपुक्टर मे रेडियो आइटरोडोस तैयार करने पूर्णिया 
क साथ-साथ परमाणु प्रौयोगिकियों व पदायों में शो पर पूर्िना-गा 
कार्य किया जाता है। ब्रुव 


विज्ञान एच॑ प्रौसोगिको 


> जद गॉधी परमाणु अलुसंधान कोड (दा(:१): ब ॥००। थे कल५ 


(कक की स्थापना की गयी। इस कोच का प्रषुख का फाह थी. 
4४ एे विकास करना हैं। इस खो में स्थिल कार्ट ब्रीडर रन शिएकरत विक्य हे आय 
अप कला रिएक्टर है जो प्लूटोनियण, यूरेनियम भिश्ित काबाइ ईसन ॥ 0 लाता 


हा हर डेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेष्ताएँ निभ्न है 
| *, शुंखलागत अभिक्रिया को तीत्र न्यूडॉनों के भाध्यम से निश्तर जारी शा जाता है। 
ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विश्यंडित कामिनी « कामिनी संस्िष्त रूप है, कलपक्कप मिनी 
की संख्या अत्यधिक होली है। रिएक्टर का। कामिनी ने ॥7 शितत्चर, 907 से काम 
कट श्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक करना शुरू कर दिया है। इस रिशुक्टर का महत्व इस 
कण का प्रयोग ताप रिएक्टर की दा सीकर है कि जी अन्‍य पायोगिक रिएकटरो मे 
से 70 गुणा ज्यादा होता है।.. ईंधन के रूप में यूरेनियम या ।म का उपयोग 
शा किदोधमिता का उत्सर्जन अन्य किया जाता है, यहीं कामिनी थौरिय 3 का उपनी 
में होता है। कक के मे कोगा। रपरणीय हे कि कामिनी 
हक नियम 2-3 इंघन चक 
इतने शौतलक के रूप में सोडियम कराने वाला विश्व का पपम रिफल्‍ण है इश हिल 
का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को 
हिएक्टर में जल का। पकड़ने में भी किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगर 
(0 फ़ास्ट बरीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा प्रिंटों का मिलान करना बडा सरल हो जाएगा। 
आंत की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। 
3. उच्च प्रौद्योगिक केंद्र /(:५70 - 984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य 
आर्व लेसर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। 
जंह + लेसर (.858९) अशर समूह का निर्माण लाइट एप्लिफ़िकोशन बाई स्टीपूलेटेड एग्रिशिन 
ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुजा हैं जिसका आर्य होता है किकिरण उत्सर्जन के 
|. झरा अरकाश का अवर्छ़न/ लेसर एक ऐसी वृक्ति हैं जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्पर्जन के 
दाद एकवर्णी श्रकाशञ प्रात्त किया जाता हैं । लेसर की स्लोज अमरीका की हेजेज प्रयोगशाला 
|... वियोडोर मेतैन के डारा /960 में की ययी थी। /०७+ में #/१/2८- ने गैलियम-आलोनिक, 
अर्ड॑गलक लेसर का निर्माण किया। 
|. + फीवर्तनीय ऊर्जा साइकलोह्रॉन केंद (५8४८८) : यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन 
#ष विधि उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों 
ने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय होलकाता में है। 
कल के फयाणु बियुत गृह परवाणु जता विभाग की अन्य 
> एमाणु विधुत उत्पादन के प्रबंधन के लिए, ॥987 कम ० १०३) 
में भारतीय परमाणु विधुत निगम लिमिटेड की. संह्वाल का लाभ... ह्विति 
> पता की गई। परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद 
डक परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमरीका गुरु जल बोर्ड मुस्बई 
सहायता से स्यापित भारत का पहला परमाणु नाभिकीय ईंधन परिसर. हैदराबाद 
सत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व. भारतीय नाभिकीय ऊर्जा मुष्बई 
है खिंत बूरेनियम का इंधन के रूप सें प्रयोग होता कॉरपोरेशन लिमिटेड 
री विद्युत यूह के लिए आवश्यक ईंधन की भारत यूरेनियम निगम लि० जादूगुडा 
पति अंतिष सभच तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय रेथर आर्थ लि०..मुख्वई 
के शी की जाएगी। विकिरण व आइसोटोप मुम्बई 
अकतघारा आरंभ सें कनाडा के श्रौद्योगिकी 
४5] [- कस मिल मन आद सें यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। 
यह घारत का सबसे बड़ा "न्यूक्लियर पार्क है। 


कुवेंट सामात्य ज्ञान 

ब्क 
भारत के पामाणु सिखुत १ 
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3 नतेरा चह्माणु विधुत गृह । ज 2 बुलंदशहर (उत्तर प्रदेशी। ॥99. 4.70 
$ काकरापार परयाणु विद्युत गृह 74 2. चूरत (ुजरातो 3999. 220 
& कैगा परमाष॒ विद्युत गृह । व 2 कर्नाटक व999. 440 
3. झयकराणार चरणाणु चिघुत गृह सूरत (छुजरात) कं 
2 राजस्थान परमाणु विद्युत गृह-4 रावतभाटा (हाजस्वात) ९ 
3 झुइनकुत्तम परमाणु विछुत गृह-]4 2. कन्याकुमारी (तमिलनाडु) --... २00 
+. कारापुर परमाणु किययुत पूल ऊच 4... सहाराध्ट ज; 


2. राजब्थात परमाणु वियुत गृह-5, 6, 746... राबतभाटा (राजस्थान) --.. 200 

चोट - विझव का पहला परमाषु बिजलीवर रूस में स्थापित किया गया था। (दुसरा-05& के) 

चाबाजु परीक्षण शक्ति 98 के आत्तर्रत बरकाणु कण 

श्र एजल्थाच) करीक्षण तिथि प्रक्रिया. झषपता 

में भारत ने स्थदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु )] मई 998 थ्मोन्यूक्लिवर ६3 किलोटन 
विम्फोट किया। यह बम 72 किलोटन क्षपता ]] मई 998 विखण्डन. [5 किलो 
का था। )7 मई 998 लो वील्ड .. 02 किलोल 

> पहले पर्क्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण यें 3 पई 998 लो यील्ड .. 0.3 किलोख 
दूसरी बार । मई व 3 मई, 998 को परमाणु ।3 मई 998 रो यील्ड 0.5 किलोख 

परेक्षण किया शया, जिसे शब्लि-98 नाम दिया गया। 

सब किलोडन [अाए 7 किलोटन से कम) विश्फोटों का सबसे बड़ा लाभ यह हैं कि वौद 

भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी:टी.बी टी.) पर हम्ताक्षर कर भी दिए, तो 

इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जाती रखा जा 

सकता है। 

'शक्ति 9४” योजना की सफलता का श्रेय तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है 

6) आर चिदन्‍्बरण (॥) ए.थी.जे. अब्दुल कलाम (४) अनिल काकोदकर। 

(27१ के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंघन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष # 

में परिशोषित वूरेनिय से लेकर ट्रीटियम इयूटेस्थिम तक का उपयोग किया गवा। 


टरीटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएकटो मे प्रयोग ने लाए जाये चाले भारी जल से आरा किया 
जाता है। 


>- :8सई, 974 सें पोखरण (नैसलसेर 


विज्ञान एवं प्रौषोधिको ली 


380 मं खवतत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। 


एबं विकास संगठन. उल्लादव 
डे शसवुाधन पर शिकस िक.का जापान ध आर विभाण से 


शातनिक संस्वान 


ह+व्क-म जोदान फर्याताप. स्माषना कर्ष 
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि० बंगलौर 
होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय श्रारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि० बंगलौर ग984 
ई दिल्‍ली में है। भारत अर्थ सूर्स लि... बंगलौर 964 
> रक्षाउल्लादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति मझगाँव डॉक लि० मुष्बई व960: 


विभाग का 984 में विलय करके गोवा शिपयार्ड लि... वास्कोडिगामा -> 

दक्षा उल्लादन एवं आपूर्ति विभाग” भारत डायनामिक्स लि० हैदराबाद कक 

ही स्थापना की गयी। सिश्च धातु निगम लि०. हैदराबाद... ॥883 

गार्डन रीच वर्क शॉप लि० कल्रकत्ता. 934 

अ्रधानमंत्री श्रीमत्ती इन्दिरा गाँधी ने जुलाई, 983 में 'समेकित निर्देशित 

खपत विकास कार्यक्रम' (/्धानाल्य ठंवेल्त बेकार .0०ल०कातस्वावीएडाकराधयाल- 

८४000 की नौंव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का भार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 

(7800) को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्रक्षेपासतों का संक्षिप्त विवरण इस 

खा है: 

। इसे तक्रक्षण) 

> बह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। 

> अ्बो' प्रश्ेपास्तर का प्रथम परीक्षण फरवरी, 998 को चौंदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से 

किया गया। 

इुष्दी की न्यूनतम सासक क्षमत्ता 40 किमी तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किमी है। 

बदन धकऋण) 

> यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। 

> इसको मारक झ्षमता 500 मी से 9 किमी तक है। 

> यह मैक-2 की गति से निशाने को बेध सकता है। 

3 आसन (का) 

> बह जमीन से हवा में मार करने चाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्ेपास्त्र है 

> इसको मारक क्षमता लगभग 25 किमी है। 

> आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रकनेपास्त्र है, जिसके प्रणोदक चें रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग 
किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अपरीकी पैद्रियाट 
जिखाइल से की जा सकती है। 


अग्नि-पा। की मारक क्षमता 3000 किमी से 3500 किमी लक है। 

दे सा को पाकिस्तान की हत्फ-3 तथा इजराइल की जेरिको-2 की णी में रखा जा 
> बता है। 

है ऑल था प्यरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ढ़ोने की क्षमता रखती है। 
०३३८ 0४०8) 

> + हैक रोची निर्देशित पर्षेपास्त है । इसकी साएक क्षमता 4 किसी है। 

> डा प्रतम सफल परीक्षण नवम्वर, 990 में किया गया। हर 
| इसे दानो और भूल जाओ' टैंक रोधी प्रशोपास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागे 
क्र जले के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पढ़ती। 


३3७ 
अस्टिक चिलाइल बैतिस्टिक से आशव 
देखे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी 

3. चनुष (ीशकमरथी) ४ मी ० ४ ७ ०७००६०५ कु 

2« कक पर भार की जाए किन्तु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर 
कक 3४ करने के लिए उसे गुरुत्वाकपण के सहते 

>> यह 'पृथ्वी' प्र्षपासत्र का ही नौसैनिक रूपान्तरण हैं। छोड़ दिया जाए। 

>. इसकी मारक क्षणता 50 किमी तथा इस पर लगभग ०. विसताइल,.. इस बरेणी की मिसाइल 
व किया आयुध प्रेषित किया जा सकता है। अपने लक्षय को खोज कर प्रहार करती ही, 

उ. तागरिका हवशडए/०) 

>- यह सबमेरीन लांच बैलेस्टिक मिसाइल है। 

>> समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी, 2008 में किया गया। 

>> यह परम्परागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। 


छठ अन्य भारतीय प्रसेपास्त 


इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। 
आारत ऐसा पौंचवा देश है जिसके पास पनडुथ्थी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षपता 
है। (वार अन्य देश हैं: यू. एस. ए.. फ्रांस. रूस एवं चीन)। 
3. अस्ब विच्तल) | 
> यह मध्यम दुरो का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित 
प्र्षेपास्त्र है। इसकी सारक क्षमता 0 से 25 किमी है। 


>+ वह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपासत्र है 


3. बललोल (कल्‍्मीक्षात०) 
> यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रे्षपास्त्र है। 
इसका नाम ब्रह्मोस (8/3/7०७) भारत की नदी ब्राह्मपुत्र (870/900७८४७) के छाड्रो। तया 
रूस की नदी मस्कचा ()/०७/८७७) के !७०४ से मिलकर बना है। 
यह सतह से सतह पर भार करने वाला सध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 
इसका प्रथम सफल परीक्षण जून, 200। में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण 
मार्च 2009 में किया गया। 
यह भी दागो और भूल जाओ (7770 #7 #०7ह०() की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। 
इस कूज़ मिसाइल को जून, 2007 में भारतीय थल सेना में सब्मिलित किया गया। लगभग 
290 किपी तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बस ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 
तीन गुना तेज गति से चलती है। 
. प्रदुश् दवकतकरएक्ाका) 
>- यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर सार गिराने में सहायक है। 
>- यह एक इंटरसेप्टर प्रेक्षपास्त्र है। 
>- भारत ने स्वदेश निर्सित एडवांस्ड एयर डिफेंस (4.470-02)मिसाइल का परीक्षण - के 

चूी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिखन्बर, 2007 को किया। 
चुदक टैंक अर्जुन 
>> इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। 
>* इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। 
| यह रात के अँधेरे में भी काम कर सकता है। 

इस रैक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विफिएण श्र 
> कज थे इस फिल्टर का निर्माण बार्क (847८2 ने किया है। 

विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। 


हक 


4 


विज्ञान एव प्रौदोगिकी कील 


80४ कली के समीप आवडी टैंक कारखाने में किया गया है। 
किमी के दायरे में प्र्षेपास्त्र दाग सकता है। 
है “न की प्रशेपास्त् से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में विछाई गयी 
हू कल से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। 
िान तेजस (ीछुगड), 
स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स 
ह्किटेंड (4//की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 
उसमें अभी जी.ई.-404 असेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है जिसे भविष्य 
2 हद निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। 
> कि के सबसे कम वजन वाले बहुआयाभी सुपर सोनिक लड़ाकू विमान 600 किमी/घंटे से 
उद्धा भरती है और हवा से हवा में, हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में पार करने में सकम है। 
| का पीता प्रशिक्षण विधान-निशांत 
> चढ़ स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। 
> झो जमीन से 60 किमी के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। 
> इस विसान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र सें पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह 
काला है। 
शफ्सट रहित विमान-लक्ष्य 
>> इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। 
> इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले ग्र्षेपास्त्रों से तथा तोपों 
से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। 
> बह जेट इंजन से चलता है तथा 0 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 
> 00।07 के दावे यें इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। 
> झा श्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। 
कं साइट हेलीकॉप्टर-बुव 
> इसे डी.आर.डी.ओ. डवारा विकसित किया गया है। ५ 
> अधिकतण 245 किमी/घंटे को गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉष्डर 4 घंटे तक आकाश 
में कर 800 किमी की दूरी तथ कर सकता है। 
है कह झो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें दो चालकों सहित 4 व्यक्तियों को ले जाया जा 
सकता है। 
लक 


में छड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है 
जिसे भारत ने मार्च, 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। 
इस विधान में 35 टन वैसानिकी ईंधन के भण्डारण की सुविधा है। 
अल आए, * "रस सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विश व्यवल्या है। 


3000 का विकास चार्क (8/4/९८2डारा किया जा रहा है। 
("5 शक्तिशाली वीम अस्थ है जिसमें कई गीगायाट शक्ति की माइक्रोबेय तरंगें उत्सर्जित 
आय सो श्र के विधानों एवं प्र्षपास्तों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों 
न्‍्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। 


अउह डे 

कूसेंट साधान्य ज्ञान 

विनाका 

> 

>- बह मल्टी बैरल रॉकेट लांचर है। 

>- स्वदेशी तकनोक से डी.आर डी.ओ 

परणे ले निर्मित किया गया है 

'पिनाका' रखा गया। 

पलकों डवारा मात्र +0 सेकेण्ड में ही 00-00 किग्रा वजन के एक के बाद एक व 
क्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम कमी दू 

दुश्मन के खेसे में तबाही मचा सकते है 

जिविध 


डी ओ' ढवारा विकसित दस राकेट प्रसेषक को ए,आर. 
ष 


रु 


शा अर गे पक दी कि 


वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (०5॥8) के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता 

है। (जार (हल ०6 अत<तहकि अत ॥04058०७॥ ९००००) की स्थापना ॥92 थे 

हुई थी। इसका घुख्यालय नई दिल्ली में है। 

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र की ४५४ क्तिरूअनतपुरम (दुल्खा गाँच) में ॥963 ० में के 

गयी थी। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह है कि यह केंद्र 

विषुवल रेखा पर स्थित है। रत है ४०७४ 

>- प्रृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है. इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों 
को पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रश्षेपित किए जाते हैं। 

> 'परखनली शिशु के सामले में नियेचल परखनली के होता है, इसके बाद घ्रण को 
साता के गर्भ में रखा जाता है। 

>- 25 जुलाई, 978 ई० को ग्रेट ब्रिटेन में डीूती उन ने विश्व के प्रथम परहानती 
शिशु लुटश ब्राउन को जन्म टिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित 

* है। इॉ० सुभाष सुखोपाध्याव के देख रेख मैं छायूरपिया ने प्रथम परखनली वेजी दर्गा का जन 
3 अक्टूबर 978 ई० को दिया. जिसे उस ससथ स्वीकृति नहीं मिली। 6 अगस्त, ॥96 
को मुम्बई के ६.8... अख्पताल में इच्िरा हिन्दुआा के देख-रेख में भारत के दूसरे परखनली 
शिशु हा का जन्म हुआ। सुखोपाध्याव के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड र््षा को 
भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है। 

> इयान विल्पुट, जो रोजलिग इन्टटोयुड (स्कॉटलैंड) के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई, 9% के 
सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर 'डॉली' नामक क्लोन का निर्माण किया था। 

>>. 953 ई० में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग यू०एस०ए० में हुआ था। 

>- 3 दिसच्वर, 7967 ई० को हृदय का प्रयन प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर 

बर्भार्ड ने किया था। 


रु 


विभाजन 
>> सौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लिए हीलियम गैस 
अयोग सें छाये जाते हैं। का 
> किसी वस्तु के त्रिविमिय प्रतिरूप को अंकित तथा कर डे 
होलोग्राफी है। यह छेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु है 
हो जाता है। करतीं. 
खंचार का अध्ययन, 
> विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यत्त्र के मध्य स्वचछन एवं हुआ 
सिम नस [2 8०7०0०//5) कहता है। यह विज्ञान की आधुनिक जान भीकरी, 
परिकल्पना 949 ई० सर्वप्रथम नारबर्ट चीनर ने की थी | इसे 
>> 9 दिख०, 945 में सुस्यर्ड से डाटा इन्स्टीड्यूट ऑफ फण्डामेच्टल | 


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बह 


पूणे में है 


आह हे मी पुक विभान-वाहक पोत है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह 
कप करपेत गविताट का स्थान ग्रहण करेगा। वह हि्च महासाग! में भारत की उपस्थिति 
करेगा। 
0 गज सिलिकॉन की वनी होती है। इसफा निर्माण 958 ई० में जे 
चा। 
हल लटक में उठने चाल तुफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने चाछा उपकरण 
अरंआक ता है। इस उपफरण की सहायता से थूर्य में नौ खडे तूफानों का पता 
आगेएण है जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। 
जाजी मशीन को पालीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 


#॥ एरू . यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता छगानै 
है किया जाता है। इस रसायन की एक बूँढ का प्रयोग करके मात्र कृछ सेकेण्ड में यह 
का पक जाता है कि दूध 'भकृतिक' है आया 'सिंथेटिक' है। 


अंझी र्ए यह सरसों के तेछ में बटर थछो' की नि७्णघट की जाँप के किए विकसित एक 
हलीक है। इस लकनौक के तहत विछ्ाचट की जाँच हेतु स्साथन-युक्त एक छोदे कारण 
क एक बूंद तेछ डाडने के वाद यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल में बटर यछ्ो की मिलाचट 
क॑ पुष्टि हो जाली है। 
'र्भ रहा्यमघ निमोनिया फे रूप नें पर्चित घातक बीशारी शार्स सानि 'मीवियर एक्यूल 
शपोटत सिन््रॉम' के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस्न" के रूप में चित किया गया है, 
अंगैनेद्ावरस परिवार से सम्बन्धित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे क्षण दिव्या देते 
22 खौसी आने और सांस में तककीफ बने रहने फे कारण रोगी की भ्ृत्यु तक हो 
] 
कैकलोत वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त गहित्ताओं के गर्भस्थ शिशु को इस जाचलेया बीमारी से 
'ृष्ित रखने के लिए एक सस्ती दवा “मैवीरेपीन' कला घिकाश किया है। इस दबा की गरात्र 
का से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से चचाथा जा सकता है। शिशु 
अक 8माह की आयु तक दी जाती है। 
के की बहाप्टोथ करपनी मोजोसांटो से कृषि जगत में चिकास के लिए कौटप्रतिसेधी हागता 
शक को का चीज तैयार किया है। उसने वैशीलस शुशिजिएनसिस (छ-:) जीवाणुओं को 
खत कपास सें अंतरित्त किया। इस खापो्विनोननॉमिकल रिसर्च की सदद से आलू, 
+ तह टाप्ो के कोट प्रातिरोधो बीज तैयार कर लिए गए हैं। 
'क। इन 'कतौक का विकास ॥975 ई० में डॉ० िलस्टोन कोसलर एवं जमें द्वारा किया. 
+अकर, शी डारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यक उत्पादन किया जाला है। 
कै हो हैय, हक इंजीनियरों डारा तैयार किया गया ऐसा बीज है, जिनके आंकुरण से 
+ इलबाद र ऐते है. किल्दु उनसे अंकुलशण शरीज का उत्पादन चाही होता है। 
कान वन भारतीय उतपारों को दिया जापा है, को पर्चायशण को सिए आतुकूल ऐोते हैं। 
अण्कार के चर्षाचरण एप वन भंत्रालय खरा दिया जाता है। 
० 


40[ छा | 0 विविध 


3. भारत वे पवन (तट 
भारत की प्रथम सहित राष्ट्रपति 
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 
भारत की प्रथम भहिछ्ता लोक सभा अध्यक्ष 
भारत की प्रथम महिर्त सांसद 
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल 
यूपीएससी की प्रथम महिला अच्यक्ष 
7. भारत की प्रथम भहित्म शासिका 
8. भारत की प्रथम महिक्ता आई० ७० एस 
9. भारत की प्रथम महित्म आई वी एम 
॥0. प्रथम सहित्म मुख्यमंत्री 
वा प्रथम सहिल्य कंन्द्रीय भत्री 
32. प्रथम सहित कॉग्रेस अध्यक्ष 
33. सुप्रीम कोर्ट की प्रधम महिला न्यायायोभ 
34. उच्च न्यायालय की प्रथम महिका मुख्य न्यायादीश 
प5. देश की प्रथम महिका सत्र न्यायाधीश 
6. अशोक चक्र पाने बाली श्रथम महिव्म 
ः खबुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत 
8. इंगलिश चैनऊ पार करने बाकी प्रथम भारतीय महक 
१9. नोबेल पुरन्‍्कार प्राप्त करने वाकी प्रथम भारतीय महिला 
20. एचरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाली प्रधम महिला 
2. 'वि वल्ड' बनने वाली प्रथम पहिखा 
22. एचरेस्ट पर खगातार दो बार चढ़ने वाठी प्रथम सहिका 
23. 'मिस यूनिवर्स' बनने थाछवी प्रथम सडक 
24. 'भारत रहल' से सब्पानित प्रथम महित्ा 
25. ज्ञानपीठ पुरुम्कार पाने याली प्रथम महिला 
26. अर्जुन पुरम्कार पाने बाली प्रथम महित्ता 
27. ओकश्पिक में कोई पदक पाने चाल प्रथम महित्त 
28. अर्जुन एवं राजीय गाँधी खो रल दोनों पुर!्कार पाने 
बाली प्रथम महिला 
प्रथम भहिला मेयर 
६ प्रथम महिला स्नातक (परिष्ठा) 
'3). प्रथम महिला स्नातक 


2. वायुसेना में प्रथम महिला पायलट 
. प्रथम महिला पथरलाइन पायलट 
35. प्रथम महिला एयर थाइस मार्शल 
36. प्रथम महिला चेयरपरशन ऑफ इंडियन एयरलाइन्स 
अंतरिक्ष में जाने खाली प्रथम भारतीय महिला 
५-३. ऑस्कर पुरस्कार जीलनेचाली प्रधम भारतीय महिला 


शमी अतिमा हैक खंड 
अली उखिर खाक 
[ई शृकारायर ॥ 


मोल मिलिबन वैश्य 
किरण ॥ 
सखला कृपत्मनी (उत्तर आपका 


अकूतता कौर 
डॉ एती बेसेन्ड 
नल शेड (डिमाचत अरे 
अन्ना दाह (केरल) 


छुकारी रीता कात्या 
यृह्कता केक... 
औमती डन्चिगा बी 
ढ्की 
एन्न७ डन्मरेन( 


4987 ०; 
कर्षाम सल्तेश्यरी (काल्य पदक 


शुजयनी ाड ऑल्डबेड! 
तारा बेस्थिन (चेन्नई 
कामिनी साध (7866 ईं०) 
कदान्वि्ी कगूरली एवं 
कह (48320 
गा और बवाल 
दुर्गा बचर्जी 
इुनीक अरोड़ा 
प्री. बवोषाध्याब 

दुफ्णा चाप 
कल्पना धावता (वि वी 
आल अर्थस्वा 


शशि) | 


ब्बा 


2. भास्त से प्रथम (पुरुष) 

| का प्रथम गधर्चर जनरल ह# विछिय्म बॉटक 
. भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय जब कफिय 
2. परत का अंतिम चायसराय 


हनन हो पाहतबैलक 
3. बतत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 

हक स्वतंत्र भारत का प्रथम त्था अंतिम (भारतीय) गवर्मर जनरल तह हा 

है भारत का प्र राष्ट्रपति 7७ शजेनव एसाद 
* आरत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हॉल आफित हुसैन 
# भारत का प्रथम उप राष्ट्रपति हॉल सर्वपल्ली राघाफ़ष्थन 


# भारत का प्रथम प्रधानमंत्री 
॥0, भारत का प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री 
4. भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अल कलान आजाब 
।2: भारत के केन्डीय मंजिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम घंजी हैं (950)% 
3. प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टॉफ 

॥4. भारत का प्रथम चायु सेनाध्यक्ष 


हएत्ाल नीक्‍क 


॥5. भारत का प्रथम नी सेनाध्यक् अइस 

॥6, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ 

प7. ख्तत्र भारत का प्रथम कमांडर इन-चीफ अनरत क्टिआाष्पा 
8. प्रथम फील्ड मार्शल बनरत मामिक शा 
49. लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश या; 

20. भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त 

2. भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश अल्टिस लीराल> ओ- 


22. स्वतंत्र भारत में जन्मे (29 सितख्वर, 7947) भारत के 
श्रथम सुख्य न्यावायीश 

28. अन्तर्रप्ट्ीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्वायाघीक 

34. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 


25. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रथम मुस्छिम अध्यक्ष बरतद्वीन रैक 
26. राष्ट्रीय काँग्रेस के सब्मेछन में भारत की स्वतंत्रता का 

अच्ताब पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी 
27. नौयेक पुरस्कार प्राप्त करने चाल्ा प्रथम भारतीय रकीबनाव राकूर 
28. भारत के प्रथम नोबेछ पुरम्कार विजेता वैज्ञानिक सी० वी> समण (भौतिकी) 


29. भैग्सेसे एवार्ड पाने वाह्ा प्रथम भारतीय आचाय॑ विनोथा भावे 
30, स्टाहिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुददीन किचलू 
3. गोल्डेन ग्लोब आवार्ड जीतने बाले प्रथम भारतीय ए. आर; रहमान 
32. भारतरत्ल पुरम्कार आराप्त करने वाह्म प्रथम भारतीय जो० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
33. भारत रत्न से सभ्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गएफार खान 
34. ज्ञानपीठ पुरम्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति अीक्षेंकर कुरुप 
35. आई० सी० एस० में सफछ होने वाला प्रथम भारतीय सल्केख नाथ टैगोर 
3 अंतरिक्ष में पहुँचने वाह प्रधम भारतीय उकेश शर्मा 
आ. इंगकिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 
६ पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाछा प्रथम भारतीय कैयनाथ 


ही बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाल भारतीय शेरण जय दोरजी 
के सकते पाण का भ्रमण करने चाल प्रथम चीनी यात्री फाहियान 


मंडल में श्याम असाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री (90507) का 
५920) दे। उ५5 में इन्होंने भारतीय जनसंप की सयापचा कीए कट टी 


कर कोट साधान्य ज्ञान 
हर्वार में आने बाबत प्रथम उंग्रेज 

2, भारत जाने चाले प्रषण जपेरियी राष्ट्रपति 

३ भारत आने चाले प्रथम किडिश प्रघानमंत्री 

44. भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री 

485. प्रथम भारतीय पाइलट है 

4३७ ओलब्पिक में वैयक्तिक खां में भारत के लि। 

ल्वर्ण पदक्क जीतने याला ब्िलाड़ी 

47. ब्रिटिश संसद का सदस्य वलने खाला प्रथम भारतीय ३>4<- 
4०. भारत से प्रथम समाचार पत्न शुरू करने चाला व्यक्ति +घ 


प्स्त 
50. भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला अचस व्यक्ति ३ ए #७0 
कास्‍त में धर (अन्य 
4. मारत का प्रथम परसाणु रिएक्टर का 
2, भारत का प्रथम परमाणु पनइब्बी बह 
क. भारत का प्रथम पनइब्वी ले 
4. भारत का प्रश्यण विमानवाहक पोल आई किम 
5. भारत का प्रथन भध्यम दूरी याछा भिसाइल “ 
6. भारत का प्रथम प्रदोपास्त्त प्ष्ी 
7. भारत का प्रथय आप्विक केन्द्र कर 
# भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आए प्रदेश खुला विश्लि 
9. प्रथम एशियाई खेक का आयोजन दिल्‍नी (957 ई० जे) 
।0. भारत का प्रधन विश्वविधालय सलन्‍्या विश्यविधातक 
वा. भारत का प्रथम दूरदर्शन केक जई ली 
प2. देश मे पहल्ली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण ह जगल, 4०० 
3. प्रथम मृक फिल्‍म 7जा हरिशचज (मि्ाता फ्राल्के-!! 
44 प्रथम बोलती फिल्म आतमआध (आरेै्षर होती नम) 
है की पहली डेक्‍्नीकलर फिल्म झधी की सजी 
व6. भारत की ब्रथम उन्डी फिल्म साई डियर कुछी बात 
मोहन बागान कोलझाता (8७४ कै! 
हमलोग (80 
9. भारत का प्रथम समाचार पत्र बगाल गजद (7 
4. भास्त यें सर्वाधिक बड़ा, रृष्या एवं ऊँचा 
7. सबसे कब्बा सड़क पुरू पहातना गाँधी सैबुं (एडकरी 
2. शबसे चढ़ा पशुओं का सेल खोनपुर (विहार! 
3. सबसे ऊची मौनार कुतुकमीनार (दिल्ली) 
4. प्ब्से बड़ी झीढ बूलर झीक (जम्मू कर्मीए 
5. सबसे ऊँचा गुरुत्तीय बाँध माह्नज्ञ धाँध (पंजाब) 
6. प्रकसे बड़ा रेविस्तान थाए (सजल्थान) 
7. सबसे बड़ा गुफा मच्दिर कैश मन्दिर (एज) 
8. सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूल्लोजिकल गार्डन (कोह्कातं 
9. सबसे बढ़ी सस्जिद खा शत्जिद (बिल्ली) 
30. खबरे ऊँची चोटी गॉडबिन आ्डिन (४-४ 
व. बसे रूब्बी सुरंग जवाहा बा (गिरकर) 
32. सबसे बड़ा डेल्टा अधानी' 
खुलरकन डेल्डा (० 


है. | 


(शकिल्जाडु) 


आ. सबसे हच्वा राष्ट्रीय राजमार्ग न्‍ट 
3 सबसे त्बी तटरेखा बाल राज्य 

हे छारे पानी की सबसे बड़ी तडीय झील 

अ पढे पानी की सबसे बड़ी झील 

ऋ भारत की खबसे रष्वी सहायक नदी 

३६ दक्षिण भारत की सबसे ठष्डी नदी 

अं. खबसे रष्या बाँध 

>& भारत का सर्वोच्च शौर्य सब्मान 

>भारत का सर्वोच्च सच्मान 

4 खबसे बड़ा गुरुद्वारा 

4. खबसे बड़ा गिरजाघर 

4 शकसे ऊँचा टी० वी० टावर 

७ सबसे कब्वी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य 


परान्‍्ध् अदेश (700 फिमौ०, 


# सबसे कप्या सपुद्र तट अर 

+ सबसे अधिक मार्ग बदढने वाली नदी आती बची 

हे वड़ी कृषि झील आम 
+ हक गा नदी घाटी ०+>मा#2 कक 
लय न बनाने वाल्ली सबसे बड़ी नदी ह->मम शक 

३ "करो अधिक ऊँचाई पर स्थित युद्ध स्थल बटन “के अलत 
सके बहा नदी दीप 705०० 
के सो बड़ा लारासंडक ४ शक 

| ४-० ऊँचा हवाई पत्तन ०-+म-ज 

3 सकते बड़ा राज्य (केक्रफल) 

ते बड़ा जिला (क्षेत्रजल) मी एक्लपरत (्िलत के आसान 


ते तेज चलने वाली ट्रेन 
| 


छ् कोट साथातव झञाव है] 
8. विश्व सें प्रवंण //] 
।. एलरेसट'किखयर पर पहुँचने पाला पहला व्यक्ति पा शकण (कक 7 
कक / 
2. उत्तरी ध्रव पर पहुँचने वा पथ स्यक्ति गॉंकर्ट | #, 
3. दक्षिणी ध्रुव पर पहन 'काज क्रय एमण्नबेक (कह) ॥/| 
विश्व का पहला धर्म हि ले ७५७४८ 
हे उत्तरी ध्रुय पर पहुँचने बाली प्रथम महित्त कैरोलीक, लक हो, 
6 दक्षिणी ध्ुप पर पहुँचने याली प्रथम महिता ऊन किए #) है 
पुस्तक सुकधित करने चाछा पहला टेश “4 
7. वा मुद्दा जाती करने चाठण परचम देश + मि 
3 िविक सेया प्रतियोगिता शुरू करने चाछा पहला देश बी] 
है, अंबुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाकिस्म 72 
30, बिटेल का प्रथम साकर्ट बाण्फ | 
अयुक्त राष्ट्संध का प्रथ्य महासचिव ह्रि्केज ३) 
3. शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश पा 
]4 प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाल्मा देश कप 
गई सविधान निर्माण काने वा अचल देश संबृक्त राय अकेेश 
46. पाकिस्तान के प्रधम गवर्नर जनस्ल मोहम्मद अक्ली ज़िला | 
व गुटनिरपेक्ष आंदोकन के प्रथम सप्मेखन का आयोजन स्थल केसोड 
48. चीन पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन सके 
लक जे पहली उड्ान भरने वाला व्यक्ति रा कु 
20, विश्व फे चारों ओर शपुदी यात्रा करने वाहा प्रथम व्यक्ति फडीनेंड कैन्‍ल 
2।. चन्द्रमा फर सानय भेजते बाला प्रथम देश सं० ग्र० अमेस्ि 
!. कृत्रिम उपग्रह को अंतरिदा नें प्रयोषण करने चाहा प्रथम देश बल 
आधुनिक औठम्पिक खेलों का आयोजन ' 'करने वाजा प्रथम देश पता 
चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति जॉ० कायात कै | 
* अथव नम! जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिशोक्षिमा (रर 
, सर्वाधिक पशुओं बाला देश प्र 
विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तकषशित्ग विश्वविद्यालय (8080) 
चन्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति औछ आप्पापधात (50 
अंतरिक्ष मे पहुँचने बाले प्रथम व्यक्ति मेजर पूरी गाकीत हिल 
अंतरिक्ष में तैरने चाला प्रथम व्वक्ति ऐलेक्सी लैगोण (सर 
3।. अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटलू कोशबिर 
32. इग्हेंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ./अ्न 
33. किसी यृम्ठिम देश की प्रयम महिला प्रधानमंत्री बेजजीर पुछ्टो (रत 
34 विश्व में किसी देश वी प्रथम महिला प्रधानमंत्री दस: सण्हारतावफ (बह 
36 अंतरिक्ष सें जाने चाही प्रधम महिला बंहेग्टना हरी 
3: पीट पष चहने बाली अधम गरिएा जुंम हक 
ञ. पहली रानी 
38: संयुक्त राष्ट्र पहासपा के प्रथम महिला सभापति आयी वितगर है 
39. भारत पर आक्रमण करने चाज्म प्रथम गूरोपयासी "की 
40. विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रिया एस्टेल रमाकेल कत 
47. अंटाकीटिका महाद्वीप पर पहुँचने वाली प्रथम महित्ता करो का 


42. प्रृथ्वी का मानचित्र बनाने वाल प्रथम व्यक्ति 


विवि 


छू 

संकलन करने वाह्म प्रथम व्यक्ति र्पेओफीज (रजेश। 
हें ऐवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति हिचि्ड आफ 
,रधि शाफ़ी जीतने वाह्म पहला एशियन व्यक्ति आयौर ऐसा 
हि दम नोबेल पुरस्‍कार से सम्मानित व्यक्ति डा हल्ने 


झाहित्य हें प्रथम नोबेल पुरस्कार से सब्मानित व्यक्ति सच हैक्‍ती इत्तानक एक क्जक्क जाउते 


है सबसे छोटा देश (सेत्रफल की ्ृष्टि से) 
'अर्वाधिक जनसंख्या का देश 

सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश 
'युततम जनसंख्या घनत्व 

सर्वाधिक जनसंख्या पनत्व वाला देश 
सर्वाधिक आवादी वाक्य नगर 

सबसे कम आवादी याह् नगर 

'खबसे कप्वी सीमा वाछा देश 

'झब्से छोटीं सीमा वाछा देश 


रक प्रायद्रौप 
स्झोनेशिया 

माजुली (आत्यपुक् नदी; असत) 
जुच्वरयक /भारत/ 

जी नदी (सिक्न) 
अमेजन (ड७ अनेस्कि/) 
ही नदी (संथ्रा० 
इक्षिणों छीन सागर. 
हसन उपसयगर 


मेडिया (अमेजन की सहायक वे) 
साइक नी (जर्मनी) 

ऑगबेछ थार 

जोक नी का मकान (रूस) 

स्वेज गहरे 


क_ह 


रस बरी ताजे वाली की और अपीस्विर और (अमेरिका) 


वैफकत अल (रस) 
36. अहम कगीदू (काका) 
के सलिकाका (० 
ञ. कियत झीर लीकापन) टिटिंकाका (4० अनेरिका) 
कक. मे जीम हैगोआ धॉम फैलोस (आजील) 
० 


ह[जिल, किशेना नही, 
>काकक (हल्डों पराक्मा सकी) 
जन्‍्पपात स्मिओोश) 
से (रिस/ जटमब्मध्य (डीनहेण्ड एबं 
सबसे बड़ा जकडमरूमध्य ४ ४ दि वैकित। 
33. सबसे बड़ा कमान पैक शीरिया आफ के बाध्य किस 
'हतक कणर) 


40. सबसे ऊँचा जखप्रपात (झरना) 


केतेजुएल) 


8. सबसे बड़ा गत्फ अक्सिकों का गल्‍्फ 
36. सबसे विशाक्त जखसंधि टार्टीर जलराचि (6 एरं शर्मातत दीप के जज 
7. सबसे चौडी जलसंचि जेवरिया जल्सायि (सीनण्ड एव वैफिन दीप कक 
48. सबसे - ऊँचा पर्चत शिखर आउट एवरेस्ट (हिसाकूब, नेपाछ) 

4० सबसे ऊँची परव॑तमाला हि्तजव (एसिप) 

50, सबसे रम्वी पर्वतमाला एजीज (द० अनेस्कि) 


5. सबसे ऊँचा पठार शामीर (तिब्कत) का पटार 
52, सबसे नीची पहाड़ी 

53 सर्वाधिक ऊँचा उ्चालामुखी 
54 सबसे विश्ञार ज्वालामुखी 


55 सबसे ऊँचा वौध सोंस्की 

56, खबसे यड़ा बाँध (कंब्रीड) मान्‍्ड कूली बाँध (कोलचिया नदी, अमेग्मि! 
57. सबसे हष्दा रेरवे "्डेटफार्म फ़ड़गपुर (व> कंगाल, पारक) 

58. सबसे बड़ा रेखवे स्टेशन जड़ हैंडल 

59. सबसे रबी रेलमार्ग ड़ान्य साइवेरियन रेल्मार्य 

&0 सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित रेखवे स्टेशन लॉँदोर (वोलिबिया) 

63. सबसे बड़ी रेफ शुरग ऑल रे सुरंग (जापान) 


62. सबसे वड़ी सड़क सुरंग सोष्थार्ड (स्किटेजरलैण्ड) 

63. सबसे ऊँचो सड़क अन्तत्ती का्ग (घारत) 

64 सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गॉँ्सी सेतु (पटना, मारतों 
68, सयसे बढ रजसार्ग ड्त्प कैसेडियन सजमार्थ 

७6. सबसे ऊँचा चगर वेनचुजान (तिच्वत) 

67. सबसे ऊँची राजधानी वापाज (बोजिकिया) 


68. सबसे विशाब दलदल अऑपेट इलबत (साइबेतिया है) 
69. सबसे बड्ध रेगिस्तान सहारा (अ्रीका) 


20. एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मिपोलिया) 

27. सबसे ठण्डा प्रदेश बोस्टक (अन्याकीटिका) हि 
मस्जिद अल-टाश (मक्का. सऊदी 
चुल्तान हतात साष्जिद, काहित [कि 


74. सबसे ऊँची सीनार ८ 

कतुबगीनार (भारत) कली 
जहा शिकार बतिल्का ऑफ सेंट पीटर केटिकन है 
एा. सब्स शग वैटिकन छिठी पैेस (टन) 
लक, आम आट सी>्दतरव्कावर (शेस्टो; कनाडा 
तन चीन की बीवार 


स्टारहोक स्टैडियम, प्रान पिंड) 


अबमे बड़ा संग्रहरतय 
| कस्बे इडा पस्तकाव्य 
यै हकके बड़ा चिडियायर 


2 सकते बडा पार्क 
| क सबसे बढ़ा कैलेटीसियन 
# सब बड़ा राजप्रासाद 
कह सबसे बड़ी कार्याक्रयों इमारत 
#& बसे कम्बा वृशत 
है तने ऊँदा पशु 
# से विशाठकाय पशु 
# पक्‍से बड़ा पत्षी 
#0 सबसे छोटी पक्षी 
आ. पर्वाक बुक्धियात पल 


7 अधुख्न देशों के गण्ड्रीड स्मास्क 
; सकल... इस स्मास्क स्थान... के 
3 शुझी हुई कनार पीसा. इससे. > का 
हे फर्षनान.. एक्स... यूनान (+ इ्पिरियढ्व पैठेस टोकियों. जापान 
बालक. उत्तरीन चीन 6 ओपेरा हाउत सिंडनी. आस्ट्रेलिया 


'किवी, सदर्न क्रास, फर्न 


करोंर सालान्व कान 
उब8 


७, अन्लतैष्टीय सीसागे 


+ कक हा भारत शव चीन [कक 2ह्प 

पक अपन कल भोकैड |॥ अरही हमाआलार सका 

अर्नी एवं फ्रांस. | 40वीं धान 

(4 फिनहैन्ड | ६ द"०६ ॥ हा 
।0 शासित है) हैक 

वानचित्र पह छीती भई सह )झ् जो भहामाग॥ के छ 

बिलाती है, जहाँ पर शान हततणता पाई जातीहे। नो के 

समान वाद दबात वाके स्यानों को जोड़ने कक 

)खाएँ कहती है। ७७७. 

कान तहराई के धमुह श्यतों को 

रेखाएं कहती है। 

हैरान ऊँचाई साके |विश्यओं को मिलाने पाक पाएं सभ्य कह 


भारत एच पाकिः 


7. वैनशहीम रखा 


मौड़ने वाढी रेखात्‌ 


(«०4४]१३७ ॥#९५). कहसाती हैं। 

5. शत "मक हक. सामान धरा पाडे ह्ानों को जोड़ने वाह 3हया को समवर्षा दर्शक रा 
0४०७॥०४७७)... कहते हैं। 

6. तापमान रहा सह रख जो भाजसित की उन 3 शा ओं को विक्ाती है, जहाँ किती नियत 
(0१० जत््य का भान बराबर होता है। 


यह रेखा मो धूप के हम 
खींची जाती है। 
8, शषताष रेखा आनचित्न धर राखान तापमान के स्थानों को सिछाते 


अताधि चाहे श्यानों को निलते हु 


त्लकलका). उेखाएँ, सफपताध रेखाएं कहलाती हैं। 8 अब जु 
7.. प्रषुख देओ की सलाचार-एजेंलियाँ 
ड्भ रोज भर काक 

।- यू०एस०ए० एसोसिएटेड ग्रेस ः ९ ब्रिटे राइटर्स 6९8८) 

3 रूख... ताम धज5६७) 4. मप्नेशिया. बरनामा (कहाश७/00॥) 
पक. अबा (॥058) ४ इजरायक... इतीम 67704) 
है फ्रांस... ए० एफ० पी०८१,॥४४१) | # भारत [3०84-०० “कल 
» भारत... समाचार भारती 0. चीन 


सिचुआ एताा000 
अंतारा (॥घग॥/९0) 
डी० पी० ए० (0749 
एू० ए० पी० (4479 
यू० पी० पी० (एाथ) 
यूनीवार्ता (॥४४॥।8/) 
युनाइटेड प्रेस इंटरनेशनक 
0] 


क्योडो 6६)४0060) 
इरना 6022) 


या 
कइड बुक पुर्तगाल, प्रकाशन . 
3. काइट बुव , चीन य ् की. हाइट वेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की बिते 
या प्रका: 
5 ३ इक ब्रिटिश सरकार का सरदार ते बुक... विशीष विषय पर रिपोर्ट 


रिपोर्ट या प्रकाशन चैल्जियस य जापान की तरकी 
>. बजे डुक फ्रांस सरकार के रिपोर्ट या प्रकाशन 
रिपोर्ट या बाज "री 3. स्वाइंट पेपर दो या वो से अधिक सरकातँ है 


संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन 


] 
रु 


।0. विधिक हेओ क हजनीलिक दर 


मजतीलतिक हल 
का _शेरिकता. रिप्किकल पारी, डेमोकटिक फाटी 
क्‍ 7०७ए::7! 
2 80क कैब! पारी, हिकुड पारी, हदाश पारी, आब बारी 
कि ।तरापल सौशकिष्ट पार्टी, गैशनक फ्रेट यूनिधन फॉर प्रो ढेमोकेसी 
सका |तिखरक पाटी, शेखर बारी 
'>अवकाप अआर्कदेश नेअनख थारी, अताधी हींग, जातीथ पारी 
अभ जेपाबी कष्युनिष्ट बारी, नेपाली काँग्रेस पारी 
हक खीनी क्थुनिस्ट पारी 
औरका यूलाइटेक नेशनकत पारी, फ्रीडम पाटी 
। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी नेशनल कॉग्रेस, नेशनक पाड़ी, इकाथा प्री़ण पार्टी 
'ूलाइरेड किम. कंजरयेिय पा, सेथर चारो, ियरक बेधोकरेटिक पाटी 
/+ |हिलरक टेपोक्रेटिक पारी, रशाज चॉधल, कब्यूनिम्ट पारी 
कि आरतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पारी 
'ककिस्तान सूर्य सरीध, पाकिस्तान पीपुल्स पारी 
।4. प्रफुष्त चिकर सपा प्रतीक 
न संख्कृति और सभ्यता का प्रतीक 


कपक का फूल सब्कृति हव॑ सभ्यता 
डॉक्टर सहायता हे आम्वताक 


ड़ क्रॉस 
& हक झंडा कान्ति था खतरे का धूसक 
5. काला अंडा विरोध का प्रतीक 
& पीछा पा संक्रापक रोत ग्रस्त खोगों को के जाने वाछे वाहन पर छगा झंडा 
. उत्थ झंडा संकट का प्रतीक 
का पंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक 
सफेद झंडा संधि या समर्षण का प्रतीक 
झरू जिकोण परिधार नियोजन का प्रतीक 
। कबूतर प्ची शाच्ति का प्रतीक 
लिए अबपल' खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक 
हर प्रकाश यातायात को जाने का संकेत 
आँ्चों पर बंधी पड़ी और हाथ न्याय का प्रतीक 
मैं तराजू छिए स्त्री 
बह पर काली पड़ी शोक, विरोध और दुःख का प्रतीक 
एक दूसरे को काटती दो हड़ियों बिजली का खत्तरा 
और ऊपर खोपड़ी 
अति का प्रश्तीक 
'डिय की शाखा आंति का प्रतीक 
45 प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु 
] 
मा लिप: 
जिस सजा ईगक..|5. यूनाइटेड किंगडम. ... रॉबिन रेडब्रेस्ट 


जुसेंड सामान्य ज्ञान 


450 

46. विक्क यती अंलरष्ट्रीय विणान सेवाएँ 
कैम ] 

॥ अफ़पाविस्तान... एरियाता अफगान एयरलाइन्स 

2. आस्ट्रेलिया क्वीन्सलैंड एंड नार्दन टैरिंटनी एरियल सर्विस 

3. बैल्जियम अशनल बेल्जियम एयरलाइन्स 

+ स्यॉपार बूलियन ऑफ श्यॉमार एयरवेज 

5 पूववी अक्रीका ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज 

# फ्रांस एयर क्रांस 

7. गीख ओलंपिक एपरबेज 

#. हांगकांग कथी पैसिफिक एथश्वेज 

9 हुंगरी हंगेरियन एथरलाइन्स (मालेब) 2 

॥0. भारत एयर ईडिया न 

3।. ईैडनेशिया शरुड इंडोनेशियन एयरवेज “१० « मा 

॥2. ईरान ईशान एयर अब 

१0. आवरलंड आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइन्स भचर किक 

4. इजराबल ई. आई. ए. आई ई. आई. ए. आई 

35. इटती इटेलियन एघरलाइस एलीटेलिग 

6. जापान जापान एयरलाइन्स पक 

7- कुवैत्त कुवैत एयरलाइन्स 

।5. लैंबनान सिडिल इंस्‍्ट एयरलाइन्स 

जेघाल उॉयल नैपाल एयरलाइन्स पु 
जीइरलैंड के एल एम. रॉयल डच एयरलाइन्स २3 

पाकिस्तान इंटानेशनल एयरलाइन्स ची.आई.ए 
किलीपीस एयरललाइन्स 


घोलिश स्टेड एयर सर्वि्त (लॉट) 


24. रोमानिया द्राखपोऱी शयरिने रोमाने (तारोम) 
25 स्कंडिनोविया स्कैंडिलेवियन एपर सिस्टम 
सिंवापुर सिशांपुर एयरलाइन्ल 
रस 'एयरोफ्लोट 
लंका एयर लंका 
स्थिड्लरलैंड ख्िस एयर 


चूताइटेड किंगडस.. ब्रिटिश एयरवेज और जाट 
ख॒पुक्त राज्य असेरिका पैन अमेरिकन एयरवेज 
स्पेन अबीरिया 
पनामा कोपा 
उठ. विश्व के प्रमुख समाचास्पत्र एवं प्रकाशन-स्वल 
समाचारपत प्रकाशन-स्थरू ॥ सपायाएप्र. प्रकाशन-स्वक्| 'सलाचाएयत्र 


दे टाइपस. छंदन गर्डिलन.. छदन... चा्शिगडन वोष्ड 
डेछी बिरा छंदन डेढी मेह. छंदन न्यूयॉर्क टाई 
की फिगारो पेरिस _ख मांद चेरिस “| 
इजवेम्तिया मास्को.प्राचदा आस्को. | बांग्लादेश जब्यर्षर मेहर 
डॉन... करोंची. छेकी न्यूज. न्यूयॉर्क 
3७०) कोऊल्नो.. | छा रिपब्छिका रोस दटाइस्‍्स ऑफ ईडिया, 
००९ + सिंगापुर न्नक कंपन अैनेची खिखुन 

००32: इससे बीजिए . | खिकीज 
अडेंका. जाता. [दि हिन्दू. चेन्नई 


ब्रज 


च 
ई 


46. िश्व की प्रचुख गुक्तवर सॉल्कारों 


विष वीपुल्ता असेष्बकी 
५ बकिसतान... नेशनक असेन्यली 
4 श्टि पार्लियासेन्ट 

5 अर्षती बुकतदेग 


& यृणास०ए०.. कॉगेस 
7 बोछादेश . जातीब संसद 


+ठ्पबात. थुआन 
3 इमशायक. चेमेट 
जापान डायट केडरउ असेन्वत्ती 
की पोर... मजकि कैड़ नेशनल असेम्वकी 
हे हिक्‍्सडाग सोजिम 
स्डोटिंग ख़ुरल 
पैड... डेल आयरन 2 फोल्केर्टिग 
द्रेकया.. पार्टियामेंट | ३0. कनाडा पार्यामन्ट 


20. संयुक्त ग़ष्द्र संघ 
री पष्टर अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति किन डोल 


वाशिंगटन के डब्चार्टल ऑक्स भवन में आयोजित किया गया जो 
तब "244६० तक चरा। 5 

रूस के क्रीबिया प्रदेश के वाल्टा नगर सें 4 फरपरी, 79+#ईल को 

ाशकाकेया नी चर्चिक, स्रोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तया अमेरिकी गाष्ट्रपाति रुजवेल्ट 

'सम्बेखन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद्‌ सें सतदान-प्रणाक्षी पर निर्णय किया गया। 


कलेंड शालत्व आल 
अंयुक्त राष्ट संच को स्थापना 24 अक्टूबर, 7945 ३० कहो बुरद। 

पाप्ड खथ के संध्यापक सदख्य देशों की संख्या 5 थी। 26 जून, %0: 
पधिकार पत्र पर तो कंबक 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने कम्ताक्षर किए दे। हट के 
वर हस्ताक्षर कर पोरैंड 5)वाँ संस्थापक सदस्य देश चना था। वर्तमान में खत से 
संघ के सदस्य देशों की सख्या 92 है। (792वाँ देश--मॉदेनेओो) सबूछ ०2 


संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भव 


3 । 


मं ते फण्छ 

पर 39 संजि का है. जो मैनहेडन ्क 
> यह ॥7 एकड़ भूमि जान डी रॉकफेडर ने दाल हु 
> संघ का मुख्य कार्यात्य ४ 


अथन बैठक अक्टूबर, 952 ई में आयोजित की गयी। 
> उपुक गा लव का छत: संयुक्त राष्ट्र संध के ध्वज को पृष्ठभूमि बल्की कक ६, 
उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संध का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है, दो औैदून के कक, 
शाखाएं नो ऊपर से खुकी हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है 
> संयुक्त राष्ट्र सच को भाषाएँ: कार्य करने यात्ली भाषा दो है--अंग्रेजी और केंच। 
अन्य भाषाएँ जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त हैं--चीनीं, रसियन, अर्की तथा सं 
# लेंयुक सार सं का बजट: संयुक्त राष्ट्र चोषणा पत्र के अनुच्छेद 37 के अनुसार 
विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिब्मेयारी महासभा की के। इसका विश 
अजट' सहासघा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। 
जन बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। 
मै या, 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रयुख देशों का अंशढान--सं० रा० अस्क 
22), जापान 9.47%, जर्मनी 8-66%, यू० कं० 6.3%, फ्रांस 60358, इटक 4, 
कनाडा 2.87%, रूस ।.0%, तथा भारत 0347% का योगदान करता है। 
> संबुकत साठ तंध के अंब : इसके निष्न छह अंग है-- 
. महासभा (दहला सैब्बल्ता809 
2. सुरक्षा परिषद (50०७०% ८छ०ता) 
3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ (&८एत्रप्रांट ग्रार्च उ0तंग्र (सप्कावो) 
3. प्रन्यास परिषद्‌ (रशए&#हल्‍७॑॑0) 
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ी770लम-हंजान टाजएाह ०)बब्ह्०) 
6. सचिवाख्य (50८रगपंग( 
जोट । नीदरलैंडस में हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग वंबुक्त राह # 
ज्यूदार्का स्थित मुख्यालय में हैं। 
. अहसभा 
इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सब्मिठित होते सै की वपु-वता 
शा सती करय त होते हैं। इसलिए इसे विल्‍ुव की ड़ 
>+ प्रत्येक देश इसमें पाँच प्रतिनिधि भेज सकता है, परन्तु उसका चोट सिर्फ एक ही होताँ। 
डे जाध्यपूर्ण पर्णों, जैले शान्ति ये चुरा से जुड़े की मा सो को प्रदेश और बम 
ख्ः 


पे 


निर्णय के छिए के तिहाई बहुमत दी जरूरत दोती है। 
सहासभा का नियमित सच हर खा सितस्‍्वर साह के तीसरे मंगलवार को शुरू हक 
सिरे घष्य तक चत्का है। “गए के सीडों लकमाए को हे 
प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए 'उप्काड 
पर एए. अध्यक्ष, 27 उपाध्यड 
शा की खाल मुक्य सितियों के अध्यकों का चुनाव करती है थ 
महासभा खा 
28 सुरक्षा परिषद्‌ के आग्रह पर विशेष (8 
>- सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तुति पर अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायातय के व्यायाथीश, नए देशों को 
सहाषाचिव की नियुक्ति, राष्ट्र सेंध का बजट पारित करना आदि महासभा के का 


] 


१-2 


नीम 5 


की 0६०३" लिर्ताचन सहासभा आपने दो लिढाई बहुपत से दो ब्चों के किए 
[स्थी का नि 

ही साथ 
हे 


“न # प्रत्येक सदस्य का एक योद होता है। प्रक्रिया संबंधो मामलों में निर्णय 
के हे 0 सदस्यों द्वाग सकारात्मक गलदान आवश्यक होता है, जिसमें पांचों 
शो का सकारात्मक भत्त आवश्यक होता है। 

',काबी भय देशों की सहमति को गह़ान शक्तियों को आम सहमति और बढ 

पापकाा) शक्ति के कप में जाना जाता है। याद कोई म्टायी सदव्य किसी निर्णय मे 

ही है, तो वाह नकारात्मक मतदान करके आपने वीटो के अधिकार का उपयोग 
शक है। इस दम में ।5 में ॥4 सदस्य देशों के समर्थन के दावसुद प्रस्ताव 

कहते है! न ८ 

हरि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रीकना 

कीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। 
कवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक चार किया है। 

अरे ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च, 97] ई० में रोडेंशिया के प्रअन पर किया था। 

कक थे शर्वाधण वीठो का प्रयोग आगस्त, 977 ईं० पे बांग्लादेश के विश्व संख्या से 

हो के प्रश्न पर किया। संयुक्त राष्ट्र मालवाबिकार परिषद 
कर सापातिक परिषद + संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्‌ (६77४८) 
कॉमन में आर्थिक एयं सामाजिक का गठन जून, 2006 सें किया गवा। इसने 
है। (आरंभ... मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। 
में « इस परिपद्‌ के कूल 47 सदस्य, इस प्रकार चयनित 
किए गए है : एशिया-3 देश, अफ्रीका-3 
आर तै गयी, फ़िर 2४ सितम्वर: 7273... देश, पूर्की बूरोप-6 देश, पश्िची यूगेप-7 देश 
हे रशोशनन के काट इसकी सदस्य. लैंडिन असेरिका एव कतीचीयाई 3 देश। 

# यह संस्था सीये महासभा क॑ जचीन होगी जबकि 
सानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघकी 
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के अधीन था। 

# इस परिषद्‌ में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष 
निर्धारित किया गया है किन्तु इसके एक-तिहाई 
सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। 

# इसका मरुख्यालय जेनेदा-में है। 

# एग्रा.0 के अस्तित्व में आने के बाद इसमें 
अ्रधम याचिका नौबैल पुरस्कार विजेता- (799) 
एवं व्यापार की लोकतत्रवादी नेता आंग सात 

परिषद्‌ की बैठके.. से. कौ, की ओर से दायर की गई। 

का दूर में व्यूपार्क में तथा सुशाईें-केकेया नें। 

से पृ का अकार के आयोों, स्थायी समितियों तथा विज्ञेप संस्थाओं 


पुण करती है। के नाम हैं-- झोजगार आयोग 
और शत! कुछ आयोग के नाम हैं... 0) आर्थिक और रोजगार आयोग 


;. 
3 
को 


् 


संयुक्त राष्ट्र वाल संकट कोष ्राटहह) 


! आओ जी 


कलह शाभात्य कान 


शत पर्यिए ष्ट् संघ "डेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास 

2 मा पाप शाप मेगा जी शक पर त पल को 
(किया और ० है कि इस लमथ कुछ फिशड़े हुए अल्प विफातित जी 
मे पेशी के नियाशी इस सोष्य नहीं है कि ने अपने देश का शासन स्व 
इक दूर विकातित देश की सहाधता अपेक्षित है। विकसित देशों का घह दाह 
वे उनके विकाश में पूरी सहायता दे और जब तक ये अपना शासन करने मे सब 
हो आते, तब तक इनके हिलों की छाए, न्यास भा अमाचत (०50 भा दूट 
इनका आपने श्यार्थ के लिए भोषण न को 

>> पड तथा पीस का भा लक गा, सो चला 4० ऑ्फेकिय, नाक जेल 

] ५" 

32473 है, जिनमें चार प्रबन्‍्चकता देश, तीन सुरक्ष 

> प्रयास परियद्‌ में व्भान से ॥2 सदा्य है, जिनमें चार प्रबन्धकर्ता देश, तीन सुणण कल 
के स्याथी सत्य होने के कारण स्थायी सदस्‍्य और पौच निरषाधित सदस्य है ऑफ 

> लवष्वर, ।994 ६० में अमेरिका द्वारा प्रशाशित प्रशञात ड्रीप पल्ाऊ के स्वतंत्र होने के भाई 
ही प्रन्यास परिषद्‌ के कार्य लगभग समाष्त हो गए हैं। 

8- सविवालक 

>> सचिवालय खयुक्त राष्ट संघ के 

>+ सचिवालय का प्रमुख महासचिव 
चर 5 काय॑ की अवधि के किए रि 


प्रतिदिन के कामों को निषणाता है। 
8. जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की विस्सेश 
किया जाता है। महासचिव को दुदवारा घी लिजुक 


किया जा श्रकता है। 

संपुक्त राष्ट्र के पहासाकित 
काम व] 'सिकशण 

3. क्िल्वेल्ी (कर्व) 'फरकरी, ॥946 ई० से जवस्वर, 952 ई> में स्व रद 
जवष्बर, ॥७७2 ई० तक... से इस्तीफा दिया 

2. डेग हेमरसोल्द (स्वीडन). अप्रैस, ॥953 से सितम्वर, 96] ईं> यें अक्केझ | 
सिता्बर, ॥७6॥ ई० तक में हवाई दुर्घटना में 

3. यु थांट (थांगार) सवध्बर, 96। से वर, ध्य 


ञ जंदस्चर, 96 ई० में का्ईडाड 
दिसप्वह, 97] ई० तक... महासचिव एवं 962 इं> ई 


े कूगातार दो कार्यकाहू दूत 
', 99 ई०७ 

6: बुतरस चुतरस घाछी (बेर) जनवरी, ॥992 से अर कारन पूरा .किए। 
> कोफी 5 

** कोफी अन्नान (धाना),. जगवरी, 997 ईं० से छगातार दो कार्यकाह छा 


2006 ई० झ् > 
8. वान कीमत (० कोरण) जनपर साफ स... फिए। 
सर + खंदुक्त राष्ट्रव्याफ कॉछेज जन्तरध्ट्रीय न हंप-+ 6.0) के मिलन ढंक के कैप 
० मशिन (हट) में स्यापित किया जप हे. >> 
पोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का सुख्य- अशासलिक अधिकारी होता 
जप महासासि। है दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री मान कूल संयुक्त तष्ट बंप 


विक्का कक 


सा दारापना है टिवएक मे 2 अगण- ॥000 72 हो का 
॥ /ाषीव न्याय क्ष संविति में पौंच अध्याय तथा 70 अनुष्हेड कै। 
है पल रकप लाए का ॥5 वी शी है। इसकी निषुक्ति 0 वर्षों के किए होती है। 
है कह लाए वाद कन्यायाथीम अवकाश ग्रहण कहते है। 

है हो 3 पर्थ न कीश शक ही वेश के नहीं हो रकते हैं।.. | 
हो भी व ही हुक आध्यक्ष सवा उपाध्यक्ष को तीन वर्ष के डिए चुनते हं। 
टै णणीश आम (कराववाही शवातन को शिए स्यवार्ाओं की व्यूततम सत्य) 9 है। 
हू आह  जगकाती भाषाएँ #्रैचे तथा अंग्रेजी हैं 

है आर पाहय में प्वमत के मागेक सिंह अध्यक्ष के कप में सथा आर० एस०७ पाठक 


है 0 के रुप में कार्य कर चुक हैँ 
सष्ट विशिष्ट अधितण्ण एवं अन्य संगठन 


स्वाकका यर्ष..... पुश्वालय कऋ:शत् 
पट दा कक ०. जैसेया. दूर संचारे के शेत्र में अन्तर्रष्ट्री 
लत दर कक ई 


# न हगाट) (व्टलरलैंड) सहयोग 
औप ताक तल + अक्टूबर, ॥874 वर्ल छोगों के बीच संवार बढ़ाने के उद्देश्य 
] कै शाधान्य झाक स्किटलरलींड) से विश्व भर सें डाक सेवा: 

अभिमसय पर के अन्तर्मष्टीय सहयोग करना। 
हस्ताक्षा-। कक्ष मे 


संठ रा० अ० बना 
॥] अग्रैक,. जैनेवा अधिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके 
जन ॥0/.. ॥छा9 ई० (विटमरैंड) जीवन स्तर को उन्तत करना--969 ईं० 
में संगटन को उसकी 50की वर्षगॉट पर 
जोचेक्त आव्ति पुराषकाह सिल्म। 
हिल पक. ॥925६०.. बेड़िड (वे) पर्यटन के माध्यम से जार्थिक बूद्धि एवं 
कहत लिप) रोजगार के अवसर वैदा करना, पर्यावरण 
सरक्षण तथा पर्यटन क॑ विरासत स्थखों को 
आ्रससाहित करना 
उलतंडरीय नाक 7 विख्बर,.. सांड्रियक... आत्तर्गप्ट्रीय नागश्कि उद्डयन के सावदंड 
हद. "एव /98 ३० (कनाडा). तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक 
उद्दहबन की समस्याओं का अध्ययन 
पक सष्द हि जबा उतका लिदात प्रस्तुत कारणा। 
। पल कब क्‍6आछ;.. सोम क्ठजी) विश्व भर नें कृषि एव पोषणकतर में 
व खषटन ॥945 ई० खुघार व्यकर जीवन स्तर को बढ़ाता। 
कर 
ही). १5६०... वाशिंगटन. उल्लादन एवं विकास प्रयोजनों के छिए 


डीसी... आस्तर्गप्टीय स्तर पर प्रैजी के विनिमय 

(करा आ.) को प्रोत्साहन। 

टेट दिशष्दर, . वाशिंगटन डी. सदस्य देशों को विदेशी लिनिषय में 

7945ई० सी, (सा. सुविधा, अन्‍्तरस्‍्ट्रीस स्याघार रब 

अनेशिक. चुण्लान को प्रोस्तालन तथा संवत्य देशों 
की जार्थिक उन्नति में मदद के लिए. 
अच्तर्रष्ट्रीय तंत्र की मजबूली। 


'कुसेंड सामान्य ज्ञात 


के 
वि झवापना वर्ष, सुख्याह्य भुपिका 
सब # २४०» पेहिस (कंस) विश्व भर में शान्ति के हि 
260). वश्रह ई० सियात गधा संत क ०8 
के मध्य 
बी भावना का निर्माण कण वी 
घ न नौ-परिचहन के बैन में 
अन्र्ाष््ीय सामुद्रिक 77 मार्च, खः जा किये 
स्थाषाए,सेंगठन %48 ई० (किडेच) 222 था अन्तर्राष्ट्रीय सहचेष 
0) 
जी जैनेवा विक्ष्य के समस्त झोगों के व्यास्य 
(८८« २ मल (हैक्ट्जरलैंड) उच्चतम सम्भव दशा फो अ्रप्त कर 
जंगठन 62). 948 ई० ट हघछ. 
विज्ञान 95] ई० जैनेवा मौश्नम विज्ञान के क्षेक्र में 
2३०० (स्विट्जरलैंड) सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं 
किक *ै 8 हैं क्यो कम करने में मेसम विज्ञान का पक 
था सीसम विज्ञान के क्षेत्र में शेष 
॥ एवं प्रक्िक्षण को प्रोत्साहन 
अत्तराष्ट्रीय परमाणु 29 जुलाई, वियना परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपदोग को 
४०4० जवन्‍्वा, दियना . विश्व भर में लोगों की समूडि, आर्विक 
ऑधीनिक, विकास 7966 ई० (आद्रया/. मजबूती तथा जीवनस्ता हे छाए 
| 7. 'छिए औद्योगिक आधार तैयार करणा। 
संगठन (00) यट 
विश्व बॉटिक सथय 728 ई०... जैसा) पचिक सपा के किय सरनशर 
>्यहअर: (हमर पताग मे तेमोलता। 
अत्तर्राष्ट्रीय कृषि. 73 जून, रोम (इटली) विकासशीछ देशों ५2% वर्गों को 
लिकात कोष... प276ई० डल्लत व 22 5३ 
साथन 
|. दल ुणारखेगवना जबबत,. जेनेवा 7 बहुफशीय आर्य प्याज 
५. छाए व995 ई० (ह्विट॒जरलैंड) के छिए संस्थांगह तथा 
उपक्ध कराना। है 
| व्यापक प्साणु॒ 79 नवन्बर, 996 पियना सी. टी. बी. टी. के पवधर्नों 
परीक्षण प्रतिबंध संधि ई० (आत्ट्रिवा). भू-सण्डलीय स्तर पर है 
संगठन (टय8) हा 
रासायनिक 29 अग्रैड, 4997 द हेग ्वायनविजञानके शक की 
हथियार निदेध.. ई (ीदररैण्ड) ५ रासायनिक 
संगठन (प्फ्टाक) के विकास, निर्माण, अण्डारण 
। को रोकना। 
शा. विश्व के कुछ आल्य प्रचुख संगठन 
7. चिश्व च्यापार संगठन (छत; उानव७ (पडुन्पंब्यरणा) कक 
मर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना । जनवरी, 995 ई० को की 
है इसका चुख्यालय जेनेवा में है। करती 
*ै विशद च्यापार संगठन 6720) विधिनन परिषदों और समितियों के माध्य* न की व 


व्यापार संबंधी उरपबे दौर की का 
। संबंधी से जुड़े उन 28 समझौतों को छागू करता है, जिन्‍हें मर 
| शामिल किया गया है, और 99% ईं० में मोरक्कों में सरराकेश सें पारित है| 


विविध 4 

। 200 ई० के दोहा स्मेलन में चौन को सदस्य बनाया गया। 

टु दिहूच्वापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सिगापुर में दिसब्वर 996 ई० यें हुआ। 

डै किलान में इसके महानिदेशक पास्कछ छापी हैं, जो फ्रांस के हैं। 

ट हाएकी सदस्य संख्या 753 है। केप वर्ड (४४० का 53वाँ सदस्य है। 

>> कतोपीय संघ (70909 (#ग्रणा--800)0 

१ जनवरी, 958 को यूरोप के 'इनर सिक्स” कहे जाने वाछे छः देशों (कां्; जर्मनी; इटली; 
ऑहेल्यम, तीदरलैंड और ठक्जमकरग) द्वारा रोम की संधि के माध्यम हे यूरोपीय 
खथुवाप की स्थापना की भई। इसी संगडल को बाद सें यूरोपीय 

> 9-0दिसस्बर, 99 ई० को नौदरलैंड 
के मेस्ट्रिय नगर में 2 यूरोपीय देशों 
ने एक संधि (आर्ट्रिक संधि) पर 
हस्तासर कर यूरोपीय संघ को वास्तविक “7 अशिसन कमीशन 
३३०४ दिया >यन 2. यूरोपियन पार्लियामेंट 

> यूपरपय संघ में 27 सदस्य देश है, ये 0.8 ऑफ जस्टिस ऑफ द ल्क्जेमवर्ग 
$-आसट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, , ४ सूतेपियण को अल कफेल्य, 
फिनह7ंड,. फ्रांस, जर्मनी, यूनान, 4: * पृरोषियण कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स उक्लेमवर्ग 
आयरिश गणराज्य, इटली, छक्जेमवर्ण नोदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडेन, युनाइटेड किंगडम, 
पोकैण्ड, हंगरी, स्क्रोचेनिया, स्क्रोचाकिया, ल्थुआनिया, चैक गणराज्य, एस्टोनिया, ल्लाइप्रस, 
माएडा, छाटविया, युछगारिया, एपं रूमानिया। 

> 3 जनवरी, 994 ई० कौ स्वतंत्र यूरीपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गयी। 

> संपृक्त यरोपीय मुद्रा 'यूरो' के चढन तथा संचाहन पर नियंत्रण रखने के हिए जून 998 ई० 
में फ्रेकर्ट (कर्मी) में यूरोपीय सेन्रल बैंक की स्थापना की गयी। 

> ] जनवरी, 2002 ई० से यूरो का चल्तन प्रारंभ हुआ। यूरो ॥5 यूरो-क्षेत्ों की मुद्रा हो गई 

है। ब्रिडेन, स्वीडेत एवं छेतमार्क यूरो पुद्ा संघ के सदस्य नहींबते हैं। 

यूरैपीय आर्थिक समुदाय का शुख्यालय जेगेवा है। 

3. झरोपीय अंतरिक्ष एजेन्सी (ह७णुएटब० 02८० ०००7-25) 

> यूतेपीय अन्तरिक्ष एजेन्सी (:5/32की स्थापना 975 ई० में की गयी थी (ूरोपीवन स्पेस रिसर्च 
कंबठत कथा बूरोपरीयन कांचर विकास संगठत (ह700) के स्थान फटा 

>- यूप्रेप के 8 देश इसके सदस्य -हैं। इसकी कुछ सह-परियोजनाऊं में कनाडा भी भाग छैता है । 

> इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांठ) में है। 

4. क्य (एल) 

>+ नाक्य (उत्तरी अमेरिका सुएः व्यापार ततझाँता) उत्तरी अमेरिका पहाद्धीप के त्तीन बेशों- 
शरपुक्‍्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिकों का क्षेत्रीय लेंगठन है। 

>+ नाफ्य के तहत, रूचुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और सैक्सिको 205ई० ठक अपने यहाँ 
व्यापार पर छवे सारे प्रतिबंधों को हटाकर युक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएँगे। 

२ के दकल भरयराक्ष अधाधर पा एडडबा्ंजछरत-रो4प0) 
उतर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल, 949 ई० फो हुई। इसफा मुख्याज्य 

>. ल्ल (बेल्जियम! में है। 

समय पें उत्तर अड्ाडटिक संधि संगठन में 28 सदस्य राज्य शामिछ हैं--(बेल्जियम: 
कनाश; चेक रिफ्ठिफ; जेचसार्का फंस; जर्पती; यूनान; हूंगरी; आर्डव्लैंड, इटछी, छेक्जेमवर्ग, 
5, नार्वें, इर्तगाल, परढैंड, स्पेन, दर्की; ब्रिटेय; संडुक्त राज्य अपेरिका; व्यडविया; 

रिशुभानिया, एस्टीनिया, स्कोवाकिया; स्लौवानिया, वुल्गारिवा; रूपातिया, अल्वानिया एवं 

शिया) 949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या [2 थी। 


53 22002 
अडछ 


> नाटो के अंग:नाटों संगठन के निष्नलिखित अंग हैं-- 
व. परिषड : यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण ' सदस्य साज्यों के से 
से होता है। नाटो का महासचिव परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है। 
2. शतिसक्षा सविति : इसमें समस्त 'नाटो' देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधिलव करते ह। 
_ बह परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। 
3. उप-बरिषद : यह नाटो सदस्यों ढवारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद्‌ है। 
3. सैनिक सफिति : इसमें आइसकैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यष 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 
6. एशियाई विकास बैंक (4नंगा 70७शट्‌िएाला। का: 408) 
>- इसकी स्थापना 966 ई० में की गयी। इसका मुख्याढ्य मनीछा में है। 
>+ इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। 
>+ इसके तीन प्रतिनिधि कार्याव्य टोकियों, फ्रैकफर्ट तथा वार्शिंगटन डी. सी. बेंह। 
7. आर्थिक सहयोग और विकाल संगठन 
(0फकुममडबधा (07 20एजातारंट 000कृष्क्कपंतत चैलएलए्एफ्रटप( : (८77) 
>- 948 ई० में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 96व ई० में आर्थिक सहवोग 
एवं विकास संगठन के रूप सें परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरेम 
#ांस) में है। 
>- इसके सदस्य देशों की संख्या-34 है। 
8. आततिवान (45402) 


>* आखियान का पूरा नाम दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ (45७०८४8०७ ० 
500६-88 4 अक्ता 2३७७०४७--458:470) है। 


इसकी स्थापना 8 अगस्त, 967 ई० को हुई। उस समय इण्डोनेशिया, मछेशिया, 


फिछीपीन्स, सिंगापुर तथा थाइडैंड ने इसका गठन किया था। 

>- इसके सदस्य देशों की संख्या 0 है। 

>- आसियान का केन्द्रीय सचिवालय जकार्ता (इण्डोनेशिया) में है। 

>+ 24 अगस्त, 996 ई० को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना डिया 
गया है। रूस एवं चीन को 


भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गयाहै। 
2. इक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (साकी 


>- इसका युख्याल्य काठमाण्दु में है। 


>> सार्क की स्थापना 7-8 दिसम्बर, 985 ई० में की गयी थी। 
>- इसके सदस्य देश हैं 


भरे हे बांग्लादेश, नेपाक, भूटान, श्रीरूका, 


विविध 


॥ बच्छ 
* इसकी स्थापना 22 मार्च, 945 ईं० को हुई। जिसका मुख्यालय काहित (कि में 
2 इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिनमें पाल है." लिए जो हर आकर 

सऊदी अरब, सीरिया, यमन आदि। 3७७४-०० 
कलोडियम निर्यातक देशों का संगठन 
तिहनगाममात गे गीशक्ताशएत फिकराा (2चमहा०+-0/ट) 
>> ओपेक की स्थापना 960 में बगदाद में हुई | इसका मुख्यालय थिधना (आ्टिया) में है। 
> इसके संस्थापक सदस्य वे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनजुएका। 
>#- वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 2 है --ईंरान, कवैत, सऊदी जरब, कतः, 

वेनजुएछा, लीविया, आल्जीरिया, ईराक, यू० ए० ई०, नाइजीरिया, इक्वेडोर एवं अंगोला 
कर : रैबोत ते 7994 ई० में एवं इण्डोनेशिया ने 2006 ० में ओपेक की तदस्यता त्याग दी । 
8 हंस दारलवटाण5) 

>> इलकी स्थापना 85 ई० में हेनरी इयूरेंट ने जेनेवा में की। 

>> इसका मुख्याह्य उनेवा (स्विट्जरजेंड) में है। 

>. इसे सीन बार (977 944 तथा 4963 ई०) नोबेल शान्ति पुरस्कार सिठा हैं। 

> इसका सुख्य उद्देश्य युद्ध या विषदा के समय में कठिनाइयों मे गत (दिखाना है। 

> प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रास दिवस 8 नई को भनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक 

इयूरैंट का जन्‍म दिन है। 


&, राच््रंडल (टटटमध्पा०/ण्न्‍०र्गाक) व 5 
३०. शष्टरमंडक उते बेशों का संत हैं, जो मी ब्रिटिश सहायक अथीन ये 


> इसकी स्थापना 926ई० मैं की गयी थी। 
>. आधुनिक राष्ट्रंड का जन उस समय हुआ, शह  ॥949 
के उपरान्त ही धाएत इसका सदस्य बनाया गया। 


० में एक गणराज्य होने 


|है। 29 नवन्बर, 2009 को सदस्य 


> राष्ट्रमंडका सर्वाधिक प्रभावशाली अंग 
>> राष्ट्रमंडल का प्रुख्याह्य 


हंदन में है। 


27 कि 2722 
किया। 2। दिब्बर, ॥99 को 'ोकियत अप कुरान है कान पर 
अजरबैजान, कजाकिस्वान, किर्मिस्ता, कर ८5 
नै अल्माअटा प्रौटोकाल पर हस्ताई। अगस्त, 2 


१008 
जार्जिया इसका अहत्य मे कर, ता के 


3. एस्तोनिया, जाटबिया पर्व लियुओ 0 कं है। 
>- ८5 का मुख्यालय सिंस्क (बगहलस) 


ूसेंट सामान्य ज्ञान 


22: विश्व के प्रयुख संगठन और उनके मुख्यालय 


संगठन 
व... बैड (47) 
2. एमनेस्‍्टी इंटरनेशनल 
3... एशियाई विकास बैंक (408) 
4. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ ८458479) 
5. जाये (0) 
6. अफ्रीकी एकता संगठन (040) 
7. रेडकॉस (ीरल्च॑ताच्७७) 
8. ज्ार्व (5847८) 
9. आयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (रहा? 
व0. इच्दरपोषठ ताध्यप्याथाठ.) 
या. विश्व व्यापार संगठन (#70) 
१2. अमरीकी राज्यों का संगठन (0.45) 
33. अत लीग (4९48 7ह460%) 
34. परस्पर आर्थिक सहायता परिषद्‌ (८0#8८009) 
उ5, वर्ल्ड काउंसिक ऑफ चर्चेज (४८८० 
36. यूरोपीय ऊर्जा आषोग (ह8८) 
प7. जज्नीकी आर्थिक आयोग (८4) 
78. पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग (टा॥24) 
39, संयुक्त राष्ट्र शरणार्वी उच्चायोग (-प्ाटार) 
20. अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (6484) 
शा. ब्लंबुक्त राष्ट्र औ्ोगिक विकास संगठन (0शा०0) 
22. संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सब्येछन (/७८7:422) 
23. विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष तककक  * 
24. अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी 0८) 
25. यूरोपीय कॉमन मार्कट (60७) 
26. चोगम (ाष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सण्लेलून) (८फ्रा०60%9 
2. पेड्रोजियम उत्पादक देशों का संगठन (ओपेक 0८) 
28. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (8८0) 
29. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (टय;4) 
30, राष्ट्रमंडल (कॉमनबेल्थ) 


33. 
पूरोपियन स्पेस रिसर्च आर्ेनाइजेशन (नर) 


अ 
कं अकया हक. 'ऊर्जा समुदाय कप) 


| 


ुलेल्स 


36. चूनिलेफ पे गज फा आर्थिक और सामाजिक आयोग (9८470 2 


क्‍ 20६० 


विविध 


29. समकालीन संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय दशक 
० कृतीय निःशस्वरीकरण दशक 
2 (० सानवाधिकार शिक्षा के छिए संयुक्त राष्ट्र दशक 
क्र निर्धनता उन्मूछन के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 
उपनियेशवाद के उन्मूछन के किए डिसीय अत्र्राष्ट्रीय दशक 


है ॥ 


20 मै 27६० विश्व फो बच्चों के लिए शान्ति एवं अह्िसा को स्स्‍कृति के छिए अत्तराट्रीय 
१00 ६० नशाखोरी के विरुद्ध संयुक्त गष्ट्र दशक के हा 


206 202० साक्षरता दशक 


आर 


'है 20/5 ६० णीचन के छिए जछ हेतु कार्यवाही दशक 


24. समकालीन संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 
हलतंड्रीप शवबंसेवक (७0७०७) वर्ष 
अनम्रिक रोग उन्मूछन वर्ष (॥/#00) 
फ्काओं के बीच संवाद का संयुक्त राष्ट्र र्ष 


अरलाष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष 


अर्लाष्ट्रीय पर्यावरण पर्यटन (86०62) वर्ष 
जर्लाषट्रीय स्वच्छ जल (लथ ७/#/ल०) वर्ष 


अर्क्ष्टीय चावल वर्ष 
अ्ताप्क्रीय सुक्य साख का वर्ष 


अरए्टरीय भौतिकी चर्च तथा साइक्रो क्रेडिट का जंवर्राष्ट्रीय वर्ष 
आदि सुधार वर्ष (04.5 द्वारा बोश्ति! 
उपले बाजरों का वर्ष 68८. डा घोषित) 


अर्ताष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष 
असा्एष्ट्रौय पृष्वी ग्रह पर्ष 


अच्ंष्ट्रीय आलू वर्ष, स्वास्थ्य रक्षा (स्वच्छता) पर्ष, भाषा चर्ष 


अकृत्िक फाइवर वर्ष 
फेुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष 
बुक राष्ट्र उ्तर्णल्टरीय चुवा वर्ष 


८:७७७० मार में टाइगर इयर के रूप मैं साया गया/ 7४ 
कार्ट पार्क में अन्तर्राष्ट्रीय बाप सम्मेलन आहोग् किया गया। 


00 ई० 
200 ई० 
200 ई० 
2002 ई० 
2002 ई० 
2003 ई० 
2004 ई० 
2005 ई० 
2005 ई० 
2006 ई> 
2006 ई० 
2007 ई० 
2007-09 ई० 
2008 ई० 
2009 ई० 
200 ई० 
रण0ई० 


छरवी को टाइगर डै एवं जिम 


मं सप्ताह 
28. संघुक्त प्र अनतर्णकीय हक 
अक्॑ ३ आरभ 7 लेगा की गक़वाए' एस परेड अप ्धल: के विकक ंचर मे पु शुल्क 
के किए सप्ताह। कक कल, 
अंक से प्रात्म गैससलकासी प्रदेशों की जनता के हाथ पल्चुटता 
अकबर विश्व जत्लरिथा सप्ताह... ह। 
अक्टूबर अत्तराष्ट्रीय निरस्तीकरण 
बे दिवस 
26 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तरतपीय 
है लकी. ता पर्वहव दिवस... 25 जवबती 
( हैंस बेक दिया 5 जनचरी| 6 भारत 74४००“ + 
पल सत्थ विवक . 40 न 9 गणतंत्र दिब्ल, का शुल्क एवं 26 जबबी 
कि इस दिवस (लागी.. 22 जवरी| असर 
का जन्म दिवस) उत्याद  हिचसः 30 जबपरी 
३ सेना दिवय 5 जनवरी % सर्यय दल, प्रिजलर 
फैषछ निवारण दिवस... 30 जनवरी [70 


कब हट सामान्य ज्ञान 
फरवरी 
4. गुलाब दिवस 42 फरपसी| 4. केच्रीयउललाब शुल्क दिवस. २६. 

2. पेलेंटाइत दिवस 24 फरवरी 5. राष्ट्रीय विज्ञान दिसस.. छा 
3. अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस. 2] फरवरी| है| 
सार्च 
3. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस < साथी १. विश्व मौसल पिज्ञानदिवत 25 कह 

(ऑषोगिक सं० की चुरवा) 
2: अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस & साचे| 0. रामसनोहर छोहिया जयत्ती. 7३ वाई 
3 के० औ2 सु० बल की स्थापनादि०.2 मार्च . विश्व टी० बी० दिवस... 24 बार 
4. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवश्न॒5 सार्च| 2. ग्रामीण डाक जीवन बीमा दि... 24 मार्च 
5 जायुध निर्माण दिवस 38 खा 33. बांग्डादेश का राष्ट्रीय दिवस. 26लार्व 
€. विश्व वानिकी दियस 2] सार्च| 4. 'णेश्ष शंकर विदार्थीका यढ़िदात दिवल 25 मार 
9. विश्व जछ दिवस 2० मार्च| 5. विश्व विचेटर (रैरमंघ) दिवल - 27मर्द 
&. भगत सिंह, सुखदेव एवं 

राजगुरु के शहीद दिवस 
4, विश्य ल्वास्थ्य दिपत्त 5. विश्व विराह्मत दिबरा व6 शहीह 
2 6. पृथ्वी दिचतत 22 जप्रैर 
3. विश्व वैमानिको एवं >. विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट. 23 और 

ब्रह्माण्डिकी दिवस दिव्त 
4. विश्व हौमोफीलिया दिबस.7 अष्रठ| 

रच 

. विश्य श्रन्रिक दिवस 4 समड| 8. विश्व नर्स दिवस वह मई 
2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस... 3 ध्ड| 9. विश्व परिवार विवस 
3. विश्व प्रचासी पक्षी दिवस 3 सई| 0. विश्व दूरसंचार दिवस फर्म 
4. विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 नई| या. जात्ंफपाद विरोधी विबच्त सर्भई 
5, अन्तर्राष्ट्रीय बैडसीमियादि०.__ 9 मई| 2. जैचिक विविधता दिवरा खत 
& गाष्टीय प्रौद्योगिकी दिवस... 7; म्ड 3. माउंट ऐवरेस्ट दिवस झ रख 
क. विश्व संग्रहालण दिवस 7 सई| 4. विश्व तस्वाक्ूू रोधो दिवस. आर 


जून (मरेतिया विशेधीं माह) 
3. आक्रमण के शिकार अबोध.. 4 जून| 5. अन्तर्राष्ट्रीय ओलब्पिक समिति... व 


बच्चों केछिए उत्एंष्ट्रीय दिचत ज्यापना दियल 
2. विश्व पर्यावरण विवश 5जून। 6. विश्व शरणार्थी दिवल ख़्जा 
3. विश्व रक्तदान दिवस 25 जूव| क्र 
4 मादक दस्यों के सेवन एवं. 26जूत| ? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस... ०7 
उनके अवैध स्मापार के विरूद्ध (री-क्ती: कहालत्रोलिस का 
जन्तरष्ट्रीय दिचत जन्‍म दिवस) 
बुलाई 
4. भारतीय स्टेट बैंक की स्थापता. । छुकाई।. 3, चिफिल्तक विव्त (हॉल तिधारवत्र 
दिवस दथ का जसदविपत/) 


2. विश्व जनसंख्या दिवस. ]4 जुडाई| 4. कारगिल स्मृत्ति दिवस 


अत 463 
अगस्त 
दिवस... 7 अगस्त | 3. स्वतंत्रता विवल ॥5 अगस्त 
जया दिवस ।2 अगस्त | 4. राष्ट्रीय छोछ दिवस 29 जगर्त 
(व्यालचंद के जन्म दिन पर) 
कितब्वर 
। 5 ख़ित्तवर 6. संचचिका दिवस व5 सितस्वर 
'के जन्‍म दिन) 


वक्त । 


अर द्रीय सालरतता दिवस. 8 खितस्व!.7: ओजोन पत्त रक्षण दिवस. ]6 खितचर 
' हद दिवस, कब ण 8. ।शशएकी स्थापना दिवस... 20 लिततचा 
'सिस्‍्क्युलएपंकमा याचता दि० 4 स्ितस्वर| 9. विश्व क्ान्ति विवश शाखितत्बा 


अधिकता दिवस 75 लितत्वर| 0. विश्व पर्यटन विवल.. 27 सिलाबर 
* अब्दूबर 
॥ अनर्शाष्ट्रीयबुछघजन दिवस. ३ 40. विश्व दृष्टि दिवस 30 जक्दूबर 
4 लडबहादुर शास्त्री जबन्‍्ती.... २ अक्दूबर| गा. जयप्रकाश जबन्ती पा अक्टूबर 
3 अ्तषट्रीय जर्हिंसा दिवस 2 अल्टूबर| 2. विश्व मानक दिवस... 4 आक्टवर 
+ विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर 3. विश्व एक्जी जागरूकता दिवस १6 जक्दूबर 
३ विश्व पशुकल्याण दिवस. 4 आव्टूबा| 4. विश्व खाद्य दिवस 46 अक्टूबर 
& दिल्‍्ल शिक्षक दिवस 5 अक्दूलर| 5. विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 2। अक्डूबर 
>विश्व क्‍न्‍य प्राणी दिवस. 6 अक्दूबर| 6. संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 
& वायु सेना दिवस # अक्टूबर 7. विश्व मितच्यथिता दिवस. 30 जबदूबर 
$ व्परिव डाक दिवस 9 अक्दूबर| 8. इंदिरा गौंधी की पुण्य तिथि. 3 अक्ड्बार 
जव्वर 
. विश्व सेवा दिवस, 9 जघस्वर| 8. विश्व वयस्क दिवस ॥8 चवन्‍्थर 
2 प० विधिक साक्षरता दिवस... 9 नवन्‍्डर| 8. विश्व नागरिक दिवस... 9 चबर्दर 


34 नवस्बर| 0. सार्वभीमिक वाह दिवस... 20 चबा्बर 
4 नवष्वर| 77. विश्व टैहीविजन दिवस... 2] चबाष्वर 
6 नबच्बर| 2. विश्व सांताहार निषेध दिवस. 25 चदब्चर 


प7 चवन्‍्बर| 3. विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नचन्‍्चर 


'7 चबस्बर| 4. राष्ट्रीय. विधि दिवस 26 नवष्वर 
दिखच्वर 
] द 9. अन्तर्त० मानवाधिकार दिल. ॥0 दिसाववर 
3 दिसस्वर[ 0. विश्व वाह कोष दिवस ..]] डिखस्वर 
॥ दिलव्यर| ॥. विजय अल्थमा दिवस... ! दिखावर 
4 दिस्वप्वर| 72. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस....4 दिखाया 
5 दिललस्बर| 3. गोवा मुक्ति दिवस 49 दिखच्बर 
& दिसच्वर| 4. किसान विवस (चौधरी. 23 दिस्चर 
चरणासिंह का जन्म दिन) 


9 दिसम्बर 5. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस. 24 दिखस्वर 
7 हिशन्वर[6. टाटा का स्थापनादिवस.... 26 दिस्वर 


चर्षटन-स्वल, 
व. केच्हेरी की गुफाएँ 
2. एडीफटा की गुफाएँ 
3. अजन्ता की पुफाएँ: 
4. पुल की गुफाएें 
5. कंदरिवा महादेव 
6. मदन महल 
7. मृगनयनी का महू 
४. घार का किला 
9. गोज्कुंडा का किला 
40. कोचीन का किला 
व. विजय स्तंभ 
32: कृतुबभीनार 
33. ढाई दिन का झोपड़ा 
व4. हीज खाल 
75. चुगलकाबाद 
36. किशौर सागर 
47, आना सागर 
48. फिरोज शाह कोटा 
39. यूँदी का किल्म 
20. हिल्‍्ती भीनारें 
24. पिछोछा झीछ 
22. काकरिया झौछ 
23. दरगाह अजनेरशरीफ 
24: मेहरण दुर्ग 
25. गगरुम का किला 
36. मुझी रानी की छतरी 
0. फतक सापर 
28. जब ख्ंद 
29. डीन महलू 
30, सहेलियों की बाड़ी 
अ. रानी की बाह़ी 
32. छत्र महल 
38. जूनागढ़ किला 
34. कावपुर महक 
35. अविल्द्ध का महरू 


39, पसतपुर का किछा 

40. हवा महक 

।. सुख निवास 
40 वष्मेह भवन ___ | 


उन्तर-मन्तर का किरण जयूुुर को अतिरिक्त दिलनी, उन्जीर, शाराणसी एवं + _अ] 


कूरोंट सामान्य ज्ञान 


27. भारत के प्रमुख पर्यटन-स्वल 
स्थान एवं राज्य 
मुख्बई (बहार 
मुष्बई (महाराष्ट्र) 
औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 
औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 
खजुराहो (म्य परेश) 
जबलपुर (निव्य अदेश) 
"चाछिवर (भव्य अदेश) 
धार (ध्य प्रदेश) 
हैदराबाद (आन्य प्रदेश) 
कर 


बिक्तौड़गड़ (एजल्थान) 
दिल्डी 


अजमेर (राजत्थान) 
दिल्ठी 
दिल्ली 
कोय (धाजस्थत्र 
अजमेर (साणत्वान) 
दिल्ली 
बुदी (राजस्थान) 
अहमदाबाद (जरा) 
उदयपुर (राजस्थान) 
अहमदाबाद (ुजयत) 
अजमेर (शजस्थार) 
जोधपुर (ाजल्वाग) 
झाजाबाड़ (राजस्थान) 
अछबर (राजस्वान) 
डदयपुर (हाजत्थान) 
डदयपुर (राजस्थार) 
(राजस्थान) 


चीफानेर (हजस्थान) 
धौलपुर (राजस्थान) 
बूँडी फोर्ट (धजल्थान) 
जबपुए (हाजस्थानी 
जबपुर (राजस्थान) 
कोटा (राजस्थान) 
भरतपुर (राजस्थान) 
जबपुर (एजल्थान2) 
जूँची (हाजल्वान) 
(हाजस्थान! 


>्वाशुदीच दुभक्क 
राजकुमार धोरेह 
अरुणोराज 


फिरोजशाह तुगलक 
राजानगर कि 


चुस्तान कुदुबद्दीन 
खुल्तान ब्यासुद्दीन 
राव जोधा जी 
झाज्गवाड़ स्टेट 
महाराजा विनय सिंह 
सद्यराणा फतह प्िह 
सल्लराणा जय सिंह 
हाजा बदन तिंह 
बह्मराणा फतह सिह 
रानी चाथवती 
तानौ छत्रसाछ 
ताजा जय सिंह 
आह 

राजा अनिल सिंह 
जाई जय दिए 
अचाई जय 
राजजुमार ब्रजखुमार 
जा शूएजनक सिंह 
महाराजा प्रताप सिंह 
राजा डिशेन सिंठ 
महाराजा उष्मेद लिख 


+<५-.२३०४न. तक... 


रा 


अकवर का पकवशा 
# अकबर का फिला 

व. काश श्ञाही 
 एतमदुछाका मकबरा 
के. लाजपइक 

8 निशांत बाग 

#. चौनो वा रैजा 

& शैश महल 


विविध 


स्थान एवं गाज्य 
आगरा (उत्तर देश) 
दिल्‍ली 

दिल्ली 


औनगर 
चैन्नई (तमिलनाडु) 
सासाराम (बिहार) 
कोर 

आगरा (उत्तर अदेश) 
आगरा (उत्तर अदेश) 
डिल्की 

जथुत (उत्तर अदेश) 
आगरा फोर्ट (उत्तर पेश) 
सिकन्‍्दरा (उत्तर अदेश) 
इ्पहाबाद (उत्तर अदेश) 
जम्पू-कश्मीर 

आरा (उत्तर ज्वेश) 
आगरा (उत्तर अदेश) 
जन्यू-कश्मीर 

आए (उत्तर फेक) 
आगरा (उत्तर अदेख) 
आगरा (उत्तर अदेश) 
आपराफोर्ट (उत्तर देश) 
ुख्खई (महायाष्ट) 
छख्बनऊ (उत्तर अबेश) 
छखनऊ (उत्तर प्रदेश! 
बंगलोर किनाटिक) 
खंगलोर (कर्तास्क) 
पदना (बिल) 

पढना (बिहार) 
कोलकाता (० बंगाल) 
औरणांबाद मिलराष््र 
दिल्‍्डी 


इ्महाबाद (उत्तर अबेख) 
ऋषिकेश (उत्ताखंड) 
पश्चिम बंगाल 

सुध्वई (महाराष्ट्र 
अहमदाबाद &ुजयात) 
मुच्ई (महाराष्ट) 


कब 
लिसणिकर्ता 

बाबर 

आहजहां 

हाजी बेगम 

जहाँगीर 

ईस्ड इंडिया कब्पनी 
शरशाह के पुत्र 
पुर्तगालियों डरा 
अकबर 

अकबर 

शेरशाह सरी 

राजा भगवान बा 
अकबर 

जहाँगीर 

जकबर 

अर परदान खाँ 
जूरजहाँ 

ज्ञाहजहां 

आसफ ख नरक का मरी 
शाहजहाँ 

जाहजहाँ 

शाहजहाँ 

शहजहाँ 

ब्रिरिक्षा सरकार 

जवाब जासफ उचौछा 
मुहन्भद अछी शाह 

हैदर अत (टीए तुल्ताने) 
हैदर जाली [टीए युल्तान) 
ब्रिटिश सरकाह 

फादर कापुचिन 

डॉर्ड क्राइव 

जऔरंगजेद 

शुजाउद्दौज 

राजा सवाई जयतिंह 
विवेकानंद रॉक 

स्वामी विवेकानंद 

सोती छाछ नेहरू 


एचीडलाथ ठाकुर 


महात्मा गाँधी 
जॉर्ज पंचम 


कर्वद्नस्वल, 
4. पेटवे आफ इंडिया 
85. जिम कार्बेट पार्क 

##. इंडिया गेट* 

#0. राष्ट्रपति भवनर 


90. सनसेट प्वाइंट 

9. चार मीनार 

32: कॉंचीपुरम का मंदिर 
93. बाल चादर 

95. कोणार्क मंदिर 

95. जगन्नाथ मंदिर 

56. चौंसठ योगनी मंदिर 
97. चेन्‍ना केशव मंदिर 
98. रुइ्मण संदिर 

99. दिखवाड़ा का वन बंदिर 
00. गोविन्द देव का मँदिर 
0.. गधा वल्ऊभ मंदिर 
02. विष्णुपद मंदिर 

403. इरमंहिर 

03. स्वर्ण संबिर की स्वर्णछता 
705 काली मंविर 

06. जैन संदिर 

307, रुजजो का मंदिर 
408. शाहजी का संदिर 
308 रुकी नारायण संबिर 
770. द्वारिकाधीश का मंदिर 
373. खिड़की मस्जिद 
772. शेरशाही मस्जिद 
व3. मक्का मर्णिद 

व4. पत्थर की मस्जिद 
व75, चल्थर सस्जिद 

446, जामा मस्जिद 

27 मोती मस्जिद 

38, जामा मस्जिद 

॥9 सोती मस्जिद 


302 चुद मस्जिद 
223. विक्टोरिया मेमोरियल 

24. कंद्रीव सचिवालय: 
*बडिक के एक सददयात भवन का 


झुसेंट सामान्य ज्ञान 


झलात घर शाव्व 

सुष्बई (महातष्ट्र 

जनता (उत्तराखंड) 
नई दिल्ली 


चुच्ई (ल्ारष्ट्) 
शिवपुर (कोलकाता) 
मार्ट अबू (राजस्कान) 
हैदराबाद (जा प्रदेश) 
चेन्नई (हमिकनाडु) 
>्वादियर (मब्वअरदेश) 
पुरी (उड्जेसा) 

पुरी (उड़ीसा) 
खजुराहो (मब्य परदे 
चैदूर 

छतरपुर (व्वमदेश) 
मा्ंट आबू टाजस्वान) 
बूंदावन (उत्तर देश) 
चुंदावन (उत्तर प्रदेश) 
गया (कहर) 

चना (बिहाए) 
अमृतसर (पंजाब) 
कोडकाता (प० बंगाल) 
अजमेर (राजस्थान) 
बूंदाचन (उत्तर प्रदेश) 
कूंदाचन (उत्तर बेस) 
दिल्झी 


चथुरा (उत्तर देश) 
दिल्डी 


घटना (बिलाए) 
हैवगाबाव (आं प्रदेश) 
पटना (बिहार) 
जम्मू-कश्मीर 

आगरा (उत्तर अदेश) 
आगरा फ़ोर्ट (उत्त अपरेश) 
दिल्ही 


दिल्‍ली फोर्ट 

अीनगर (कबीर 
नगर (कश्कीर) 
कोलकाता (प० कयाल) 
कोलफाता (प० बंगाल) 
नई दिल्‍ली 


चल्देक राजाजों बे | 
विष्यु पर्धन 

चन्देर राजाओं ने 

चिमल शाह 


राजी अहिल्याबाई 
महाराजा रणनीत छिंह 
अहाराजा एणजीत हिए 
रानी राश मोती 

सेठ मूछचंद सोनी 
बिरझा परिवार 
खाहियर के पक्त 
व्यासुद्दीन तुनहक 
परवेज शाह 

कुछी जुतुबशाह 
परवेज शाह 

जूरजहाँ 

जआाहजहाँ 

शाहजर्ली 

शाहजरों 

औरंगजेब 


जब जाये 
हा 


इब्लयू हनन 
हब बेकए (सिकी 


डिजाइन लुडियन्स वे बचाया बा। 


वध रल ज 


28. सार को प्रतिरषा 
सा के छिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च शेनापति भारत का 
है. किच्चु रक्ा संबंधी खारा कार्य केन्द्रीय मंत्रिमंडल दारा किया जाला है। रक्त 
'सनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त सेतताओं को निल्निखित 
बीस गया है नह 
का (07०): इसका प्रधान “चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ' होता है। इसका युख्यालद 
॥. ल्‍ हल्हो में है। इसे 6 कमाण्ड में बीटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 


कक ] ऋषाब्ड सुख्याजद 
बीचर्मी कमाग्ड शिमझा. | पूर्वी कमाष्ड कोलकाता 
उत्ती कमाण्ड छधमपुर.. | दक्षिणी कमाण्ड गे 

मध्य कमाण्ड छ्खनऊ . | द० घ० कामाण्ड जचपुरू 


> लेक कमाण्ड जनरछ ऑफिसर कपार्डिगइन-चौफ के अघीन होती है। 

3. खहबेवा (९७४)): इसका प्रधान ऐडमिरक रैंक का “चीफ ऑफ दि नेबल स्टाफ" ठोता है। 
इस मुख्याज्य दिल्ली सें है। समस्त जरुसेना को तीन कमाण्ड में बांटा गया है। इसका 
अधिकारी एक 'वाइस एडमिरल' होता है। प्रत्येक कमाण्ड का विवरण इस प्रकार है-- 


कमापड सुख्यात्व... |. कपाष्ड सुष्याह्य 
पूर्सी कमाण्ड विशाज़ापटनस | 'डक्षिणी कसाण्ड कोस्चि 
पश्चजी कमाण्ड सुच्ई 
3. बाद सेल (4४ /7०००८)+ इसका प्रधान “'एुआए चीफ मार्शल” रैंक का होता है, जिसे 
“अंफ जॉफ दि एयर स्थफ” कहा जाता है। इस्तफा मुख्यालय नई बिल्ली में है। चापु 
से को सात कमाण्ड में बांटा गवा है, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 


कमाष्ड चुस्याठय.. ||. कमाष्ड जस्घाठय 
पूछ कमाण्ड किंग... | परिवमी फमाण्ड. नई दिल्ली 
केकरीय कमाण्ड इलाहाबाद. | दक्षिणी फसाण्ड िरुअनंत्तपुरण 
३2५७ कारक: गौंधीनगर. | ट्रेनिंग कमाण्ड बंगढौर 
सैडेनेसस कमाण्ड जागपुर 
कपीशष्ड ऑफीसरों की पद-ब्रेणियाँ 
ह्यडसैना बाबुसैना जहसेता 
है 'एसर चीफ सार्शछ शड़मिरठ 
रह जनरक बह सार्शऊ चाइस एडमिएक 
कर एयर वाइस पार्शल रिविए एडमिरऊ 
सु सह कसोडोर कमोडोर 
(«मी जुप कैटन कपल 
कटे कर्म दिंग कमांडर कमा 
केस ्लवॉडन बीडर हेफ्टिनेंट कमांडर 
सपिस्वेट फ्काइट फेपिडनेंड डेक्टिनेंट 
फ्लाइंग ऑफिसर सब क्ेफ्टिनेंट 


सेंड सामान्य ज्ञान 


29, भारत के सैनिक प्रशिल्लण संस्थान 
घलसेना (4+77)/) प्रशिक्षण संस्थान 
संस्थान कब संस्थान 
'डिफेन्स एकेडमी (१५४४०.4) खड़गवासछा निशनल डिफेन्स कॉलिज 
इंडियन मिट एकेडमी 604:4). देहरादून. डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉल्जि 


् 


इन्फेनटरी स्कूछ मऊ आर्ष्ड सेण्टर 
आर्टील्ती स्कूछ देवरली 
बायुसेना (4/7 07८८) प्रशिक्षण संतान 

स्थान स्थान अं कक खाब 7 
एवर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉकिजकोयन्बदूर.. | एवर फोर्स एकेडमी हैदराबाद. 
वैरादूपर द्वेनिग स्कूछ आगरा. | एजीमेन््री फकाइंग स्कूछ. बिदर | 
एयर फोर्स टैक्लिकछ कॉछेज. जजाहली | 

(बंगलोर) 
सो-सेना (५७४०० प्रशिक्षण संस्थान है 
संस्थान स्थान संस्थान, सवाल हो 


आइ० एस० एस> 'चिल्का'.. भुवनेश्वर | आई० एन०, चेन्दरयी'. कोर 
आई० पन० एस० 'तसिरकार्स' विशाखापड्नम | इण्डियन नेवड एकेडमी. कोच्चि 
आई० एन० एस० 'शिवाजी' . लोनावाढा 
नोट: अस्तिशपन सेका के अधिकारियों 'का प्रशिक्षण नायर के राष्ट्रीय आर्तिशसन्त 'सैका महाविद्यालय: 
(7256 में स्थापित) में दिया जाता है। अन्‍्विशमन सज्यों का मामला है। 


था भारत की रक्षा के प्रति 
के हिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य “एकता और अनुशासन 

थी किक लेना /इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 8 ऊ 
वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम यें सैनिक प्रशिक्षण दिया 
जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुछाया जाता है। 


सीमा-सुरक्षा बल: इसकी स्थापना 965 ई० में की गई। इसका प्रमुख कार्य शल्रु-सेना की 
उस तया सीमा-उकरंवन से अपने देश की सीा को सुरक्षित बनाना है। टल्यालूय-दिलती! 
फल्ता हे ्स : पर्वो्तर में भारत-व्यांमार सीमा और भारत-चीन सीमा की सुरक्षा पा 
कल कम की जाती है। वेश के इस प्राचीनतम अर्खसैनिक बछ की स्थापना 835 ई० न्‍ 
उसका मुक्याँय की किया गया था। यह केंद्रीय साला पी स्यापना ४४४] 
का पित्र बल अल मे है। अत फल शो ज्याह से शयजाता का वा कही की 
क्षय सुरक्षा गाईस 0५७८0) :देश में की करने के छिए 7984 
50072: 7777: 
सैन्य कर्मचारी होते है ओ है। इसके दो समूह हैं-.. स्पेशल एक्यान रुप (546 | 
और स्पेशल ग्रुप (७४२८) जिसमें राज्य पुलिस बज के कर्मचारी होते 


! ४ जल नीवकदकमबा 


विविध 


कमांडो को आपतौर पर ब्कैक कैट करांडो के मो 
सा याणा में होली है। के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग 


'क्ीप जोयोगिक तुरक्षा चल (८:57): इसकी स्थापना 

हर के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाछे काशीगत और बहा जप 
ले की जिम्मेदारी हैं। इस बल के अधिकारियों को 5» 
पक्षदमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। 


केंद्रीय शिजर्ब पुलिल बल (८7२/५#): इसकी स्थापना 93: 
9 में की गई। 
# है। इसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेव पुलिस कहा जाता था। 28 सन न कर 
|आरपीपकत कहा जाने छगा। नरक य 
ली न पक के पाउंड आबू सें सीआएपीएफ अफेडी स्थित हैं। 
कह इस कर के जिकासियों को टन दी जाती है। इसके जाया, नीम लव) बोयबढ 
हर नाँदेड़ (महाराष्ट्र) वें सीआरपीएफ के तीन प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहाँ अधीनस्थ 
अधिकारियों के लिए पाद्यक्रम चलाए जाते हैं। 
कौर : त्वरित कार्य बड दीएअत 4 ०धठत मलत-०-९.१४) सीआरपीएफ का ही भाग है जिसकी 
त्वापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 495 में की गई बी। 
कशस्त्र सीखा बल (५58): 5 दिखंबर, 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशछ सर्विस ब्यूरों था। 
इसका गठन 963 में किया गया था। इसक॑ गठन का युद्ध उद्देश्य 96: के भारत-चीन चुछ 
के बाद सीमावर्ती क्षेजों के छोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास 
झरना था। एसएसबी 75 जनवरी, 200। से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान 
में भारत-नैपा७ औौर भारत-भूटान सीमाओं पर कार्यरत पसएसबी इसले पहले भारत चीच के 
सीमावर्ती क्षेत्रों के अखावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरण, नागार्केड, मणिपुर मेघाक्य और सिक्किम 
+ की सीमाओं पर अपनी सेवा द चुका है। 
आरल-लिब्यत सीधा पुलिस (7872: भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन पीण आक्रणण के चाद 
अक्टूबर, 962 को किया गया था। इसका गठन जुफिया(सिगनल/पायनियर/ीनियरिए पाक 
साल की घुकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारष में झुफिया न्यू 
सती मे दिया गया था। पर्ष 7975 में इसके कर्क को पनः व्याख्या की गई लिसके वह 
। शा थार से दुसपरठ और अपराध को रोके का क्रबायि सौंपा गया। शक का 
| 'लई दिल्ली में है और इसका आध्यक्ष महानिदेशक होता है। 
पुछिस का मुख्यालय नई दिल. का” है। यह बर वर्तमान में बध्य और पश्चिमी हिसाछय तर 
आदर्श चाक्‍य “शौर्य डृ़ता-कर्म कि शाथित्व संभालने के वादयसाथ कैलाश मानखरोकर यात्रा 
में आपदा प्रबंधन की चोडू प्जेंसी का कराता है। चार 
और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उपरष्य 
के दौरान तीर्थ यात्रियों को चुरा संचार मिस में कुल 29 बटालियन हैं। 
विशेष बटालियनों सहित भारत-तिब्बत 


'इस बल पर कंद्रीव 
के को सुरक्षा प्रदान 
हैदतचाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगक सुरक्षा 


|; स्वापना-बर्च सुख्याल- 

| ०+म 835ई०.. शिल्लॉंग 
असम राइफल्स (470 ग9ई०..ई दिल्ली 
केन्रीय रिजर्व पुलिस बढ (टाधक) 9464०... फिकल राब्यों से 

|. होम गारडल (उठ) 2000०... ाई दिल्ली 

५. फष्ड्रीय कैंडेट कोर क्म्व्च उम्ब ई० अप 
प्रादेशिक सेना (72) रू 

है... भापतततिब्बत सीमा पुलिस ताक? पक आई ही 

/.. सीमा सुरक्षा बल (869 4969 ई०.... 7ई 

/. केजीब जौचोगिक सुरक्षा बढ (ट57 7 अ.. केश 
पदरवा बक् ((अन दाध्लम) उश्क4ई० दा री 


/.. एष्ट्रीय चुरझ्षा गाई (४5७0 कि 
/.. पाप पुकिस 


/_ ४ कि" 


आ. प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस 


० करंट सामान्य 
4 जनवरी नगाकैण्ड दिवस है 
2। जनवरी सणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस 4 
6 फरवरी जम्यू-कश्मीर दिवस व 


30 'कावती विजोरम एवं अकुणाचल प्र०दिवस| 
3 कार्च अंडमान-निकोबार दवीपसमूह दिवस | 
22 चार्च बिहार दिवस 


आओ मार्च राजस्थान दिवस 


अप्रैठ तमिलनाडु दिवस 
अप्रैह हिपाचल प्रदेश दिवस 
4 नई गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 


46 घई सिविक्रिम दिवस 


मा िा*८-- | 
अपर उत्कर (उड़ीसा दिवस) | 


3 नवन्‍्वर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सध्य। 


कर्नाटक, केरल एवं आन प्रदेश। | 


9 दिलम्वर गोवा दिवस 


32. भारत के प्रपुख शोप-संस्थान 


4. भारतीय कृषि अनुसंघान संस्थान. नई दिल्ली 
3. केलरीय गन्‍ता अनुसंधान संस्थान. कोयब्बटूर 
5. केन्द्रीय त्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी 
7. भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान 
9 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 
37. केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान 
33. केक्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान 


करनाकू 
चेन्नई 


छखनऊ 


5 भास्तीव मौसम विज्ञान संस्थान. नई दिल्‍ली 
47. रमण अनुसंधान संस्थान बंगल्लौर 
39. राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाक्ल. जमशेदपुर 


2. कपड़ा उद्योग अनुसंघान संस्थान 

23, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान 

25 भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र. द्वाच्वे 

27. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान... देहरादून 

29. अखिछ भारतीय आयुर्विज्ञान सं० नई दिल्ली 

3. टाटा इस्टीच्यूट ऑफ फंडाबेंटल रिसर्च मुष्बई 

33. इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जासिक 
रोड, पुणे 

35. केखीय खाद प्रौद्योगिकी जनुसंधान वैसूर 

संस्थान 
37. केचलीय भवन निर्माण अनुसंधान. रूड़की 


अहमदाबाद | 
नई दिल्ली 


47. केन्द्रीय विद्युत 
४. रासायनिक... कराईकुडी 
43. केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग 
हे डुर्गापुरं 


|:. केकीय बन अनुसंधान संस्थान देहादूत 
4. भारतीय छाढ़ अनुसंधान संस्थान रौंची 

6. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जोड़ा 
8. केन्द्रीय खनन अनुसंधान केद्र घनवाद: 


30. भारतीय सर्वेक्षण विभाग... देहादून 
2. भारतीय मौसम वेघशाल् 
24 जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान. चंडीगढ़ 


6. ध्लाज्णा अनुसंधान संस्थान. गॉर्थीनण 
28. भारतीय भू-चुन्वकीय संस्थान. मुचई 
20. भारतीय खगोह संस्थान बंगहर 
22. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी 
24, डीजरू छोकोमोटिव चर्क्स.. बाराणसी 
26. केन्ोय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिस्‍्की 
28. केन्द्रीय टेक्टर संस्थान... तई दिल्ली 
|30. केन्द्रीय वनस्पति अनुसंधान सं० कबनक 
(32. भारतीय रासायनिक जैविकी सं० कोलकाता 


34, उच्च जक्षांश अनुसंधान... गुकमर्ग 
प्रयोगशाल्ञ 

|36. केन्द्रीय पर्वावरण इंजीनियरींग: नागपुर 
अनुसंधान संस्थान 

38. जा घो गिक विध विज्ञान हछनऊ 
अनुसंधान केन्द्र 


0. कोशिकीय तथा आप्चिक जीव वैदाबार 
विज्ञान केन्द्र 
2: भारतीय पुरातास्विक सर्वेक्षण कहकर 
विभाग होस्‍कात 
(३4. केन््रीय जूट प्रोधोगिकीं' 
अनुसंधान संस्थान दावा 
[$6. सेन्टर फॉर डी. एन. ए. फिंगर' 
प्रिंटिंग एण्ड डायग्तोसटिक्स व 
48. राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंघान के उपाहही 
(80. भारत इड्ट्रॉनिक लिमिटेड 
52. केत्रीय चावल अनुसंधान संल्वान 


वर 
,बौपुती 
कोर 


६ शलाई 
# बहिन 


ह.वीणा 


॥्ंक 
#पखावज 
॥0 खबीणा 
व. कृंण 
४ सांगी 


विविध 


33. भारत के प्रयुखव वारयंत्र और उनके ध् 
० रविशंकर, निकषिक चन्ी, विछायत खो, बे 

मिल, बुढादिष्य भुखर्णी आदि। 

आकिए हुन, डततीफ खँ, अल्टाएक्जा खा, गुदई महाराज, 

थाज़ खाँ, सुखविन्दर सिंह आदि। कर महापण, किशन महाशज, रू 
(नाम घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, दो 

वार रोल दी कुँजणि, पन० नी, रजेद्र पसना, 
अपजद अली खो, अछी अकबर खो, जलाउद्दौन अमल 

चौधरी, जरीन दारूवाछा, मुकेश शार्माआदि। रण खो. ५७] 
विलिल्ल या, दवाशकर जगनाय, डी अहमद ह॒तैनखजादि। 

डा० एन० राजन, विष्णु गोविंद जोग, एड सुद्रहमण राजन, 

बैपनाथन, टी० पून० कृष्णनु आदि। ० पता राजन, कुलबैड़ी 
'ए्न० बालचंद्रन, वदरुद्दीर डागर, कल्याण कृष्ण भागपत्तार, बी» 

कर लत क्र्ष्ण , ची० दोरीस्यामी 
भजन सोपोरी, शिव कुपार शर्मा आदि। 

उल्ताद रहमान खां, गोपाक दास, छत्रपति सिंह आदि। 

उस्ताद सादिक अली खाँ, असद आडी खो आदि। 

कप भीकम सिंह, पाछथार रु, डॉ जगदी: 
उस्ताद विन्चु जॉं। 


श सिंह, टी. वी. गोपालक्ृष्णन आदि. 


5 ा्वल श्षेख चिन्ना मौलाना, राजःत्ल पिल्कई, नीरुस्तापी विल्लई आि। 


॥ सिदानी 


बुथिन पेहता। 


34. प्रमुख शारत्रीय जुल्य एवं उसके कलाकार 


! गाढ़ा यापिनी कृष्णपूर्लि, सोनल मान सिंह, रूषिनिणी देखी, अरूण्डेल, थे बा सरस्वती 


2 जधिपुझ 


पद॒ना सुन्नह्नष्यम, एस० कै० सरोज, रामगौपाढ, छीछा सैमसन, मृणाहनी साराप्ाई 
बाली, मालवैका सरकाए, प्रियदशिनी गोविन्द। 

यामिनी कृष्णमूर्लि, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेडी, राजा रेडी, स्वप्न सुंदरी, 

वेदांलम सत्यतारायण वेग्पस्ति चेनासत्यम। 

संयुक्त चाणिप्रही, सोनऊमान सिंह, किरण सहगल, चाधपी चुप्गछ, रानी कर्ण, 

फाज्ीचरण पटनायक, इंद्रापी रहमान, शेरोन छोवेन ((/5/)मिर्ता बाएवी (अर्जेना) 

चृत्न गुरू: मोहन महापात्र, केक्चरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरेकृष्ण बेहरा, 

मायाधर राकता। 

अल्छत्तोऊ चाग़यण मेनन, उदयर्शंकर, कृष्ण ायर, शांता राव, घृणाडिनी साराभाई. 

आनन्द शिवरामन, कृष्णन कुडी जादि। 

बिएजू भहाराज, रुच्छू- हा ली अहाहज, सितारादेवी, गोपीक्ष्ण, शोषना 

_लातायण, माकतविका सरकार, चंग्रकेखा, बिन्दादीन महाराज, अच्छन महाग़ज, 
रा] है 

5 कुमार रिंह, झावेशी बहनें (वशनि; नकना: 

खुशणा तय रण के), सता मत, करो रबी, चाल गाशुए.ोनारिक 


|! ३५, पे! गौपाड़ सिंह, विम्दायती। 


हैः कब् 


कल््याणी अष्पा, भारती जिलाजी, रागिनी देवी, हेमामाहिनी, श्रौदेवा, शांतातव, 
'तारा निडीणाडी, गीता गायक आदि । ँ। 
रेल्य सीजी का सर्वश्रेष्ठ प्शिक्षण संच्याव भारतपुक्मा स्थित केरल कलममंडलम है। 


! जिओ 


करा छुसेंट सामात्य ज्ञान 
35. भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष 
रु] सवापनत वर्ष संस्थान नम 
4, एजियाटिक समाज वश 7. संगीत नाटक अकादमी हि अदा 
2 शसतीय पुरातत्वसर्वेकषण. 86..| 8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कर केंद्र. ]95 
5 भास्तीय राष्ट्रीय अभिलेखागा।... ]8567. | 9. छडिता फा अकादमी... 7 
3 केद्रीय सचिवालय पुस्तकाव्प. 89.|0. साहित्य अकादमी हक 
&. भास्तीय मानव विज्ञान १945.|॥.. राष्ट्रीय नादय विधयल्य हि 
हर्वेक्षण (975 ते एक स्वायत्त संस्थान) 


6. प़ष्दीव पुरकाजय (कोलकाता) 948 
3&. राज्यों से संबंधित लोकनृत्व 

व. झारखण्ड छऊ, सरहछ, जट-णटिन, करणा, डांगा, विदेशिया, सोहराई। 

2. उत्तराजंड गढ़वाल, कुमादूं, कजरी, झोरा, रासल्ीका, चपादी। 

3. आन प्रदेश कुचौपड़ी (आस्ज्ीए)| घंटामदाला, मोहिनीअइ्म (शास्त्री) कुम्मी, सीडि मधुरी, छड़े। 

4५. छत्तीसगढ़ गौड़ी, करमा, छूमर, डागला, पाछी, टपाछी, नवरानी, दिवारी। 

5. अच्णाबह प्र, मुखौटा नृत्य, युद्ध तृत्म आदि | 

6, हिमाचछ श्र, धमान, छपेली, महायू, नटी, डांगी, चन्था, थाली, झैंता, ऊफ, डंडानाथ आदि। 

7. गोवा माष्डी, झागोर, खोल, ढकनी जादि। 

& अलम बिह, विछआ, नटपूजा महारास, खेर गोपाल, झुमुरा होब्जानाई, कलिगोपाल, 
जागानृत्य, चुगुरूव्वा, अंकियानाट आदि। 

9. प७ दंगा काठी, गस्भीरा, छाछी, जाज्ा, चाउछ़, सरसिया, कीर्त्तन आदि। 

40, कोएक. कयकणी (शास्त्रीय), जोडटम, चुरा मोहिनीजहम (शाल्तीय), फाछीजहन, पाएयागी। 

पा. सेघाहूव छाही, बाग्छा आदि। 

42. सॉणिपुर सपिपुरी (शा्न्रॉय), राखाछ, नटरास, महारास, रॉखत आदि। 

33. नागालैंड चौंग, छैवा, छीम. नुरालीम आदि। 

34, उड़ीसा. ओडिशी (शामली), शाबारी, थूपरा, चैंका, गुणरी, छा, जया आदि। 

व5. लहाराष्ट्र छावनी, कटा, फोछी, छेक्षिस, गफा, बोहदा, गौरीचा, छडिता, तमाशा, मौनी, 
डैजम, पोवाड़ा आदि। 

46. कर्नाटक. वक्षगान, कुनोता, कर्णा, रबी, पीरगास्‍्से आदि। 

47. गुजरात गरबा, डाष्डिया टियनी जुरियुर, भवर्ई, गसकीा, ह्मस्या, पिहारी आदि। 

38. पंजाब. भौंगड़ा, गिद्धा, इफ, घसान आचि। 

49. राजस्थान घूमर, घापाल, छूंदी, पनिहारी, जिन्दाद, नेजा, गणगौर आदि। 

20. सिमोरण.. खानदूम, पाखुफिला, चेरोकान आदि। 

श अलेारर हिकात, मंदजास, कद दण्डीनाच, दमाही आदि । 

22. तपिहनाइ भरतनाट्यम (शास्त्रीय), कुमी, कोल्टम, काबड़ी आदि। 

23. उत्तर प्रदेश रासकीर्ण, नौटंकी, झूण, कणरी, जहा, चाचरी, जैता। 


37. समाधि-स्वक 

3. झनघाट महात्मा गॉधी |2.. वीर भूषि जीव गाँधी 

ऊँ लक बत जवाहरछाल नेहक..|4.. सहप्रयाण चाट. डॉ० राजेख प्रसार 

5 शो काट... सम बहावुर शास्त्री 6. नाटावण घाट... मुल्जारी लक गंदा 
2. कक्ति स्थक. इंदिशा गौथी 5. समता स्थक्ष_ जगजीवन राम 

9. अभण पाठ... भौरारजी दैसाई.. [0 थेत्रा भूमि बी० आर० उम्बेडकर 


मे. किस्ताल घाट. चौधरी चरण सिंह. 2. पुकता स्थरू. ज्ञानी जैल सिंह | 


| 


क्‍ बंगबच्चु 
25. देशबन्धु 
था. दीनबच्ु 
8. कोकमान्य 
अ. छोकनायक 
3 जननाथक 
कं शाजर्खि 
आ: गुल्देच 
3. गुरुजी 
8. राजाजी 
. स्पेरे 
#. भहासता 
47. अंकल हो 
49. सुपर कैट 
3. बिहार विभूति 
53 देज्ञप्रिय 


विविध 


3&. प्रधुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम 
खान जब्दुल गफ्फार खौँ | 2. देशरल 

महात्मा गांधी 4 अजातभत्ु 
सहात्मा गांधी 6 कश्मीर का अकबर 
दादा भाई नौरोजी._| & नेताजी 

खरदार वल्‍्लभभाई पटेल |0. चाचा 

डलाछ बहादुर शास्त्री. | 2 युवा तुर्क 

छाठा छाजपत राय. |4& ताऊ 

आशुतोष मुखर्जी 46. शहीद-ए-आजन 


डॉ० श्रीकृष्ण सिंह. 8. पाता चप्तत 
डी० प्रकाशम 20. भारत कोकिला 
शेख अब्बुल्ला 22. स्वर कोकि्ा 
शेख सुजीवुर॑हमान. 24. उड़नपरी 
चित्तरंजन दास 26. निर्मल हृदव 


सी० एफ० एण्डूज़. 28. विश्वक्तति 

चाह गंगाधर तिऊक.... | 30. कविषुरु 
जवप्रकाश नारायण |32. सरदार 

क्पूरी खाकर 34 तोता-ए.हिचद 
पुरुषोत्तम दास रंडन.|36. खानू जी 

रवीकक चाथ टैगोर. 36. भारत का नेपाख्यन 
'एम० एस० गौल्वढकर |40, भारतीय सैकियावेली 
चक्रवर्ती राजगोपाछाबारी |42. हरियाणा हरिकेन 
सेजर जनरछ राजेन्द सिंह | 44. किटिक यास्टर 

० मदनभोहल नाज्वीय |46, हॉकी के जादूगर 
हो० ची० पिन्ह.... 48. फ्यूहर 

क्ठाइव छायड 50 वार्ड ऑफ एवन 
आतुप्रह नारायण सिंह. 52. भारत का ज्षेक्सपियर 
चतीन्द् मौहन सेन युप्त 54. गुजरात का जनक 


व 


डॉ० राजे प्रसाद 
डॉ० रामैच्र प्रसाद 
जैनुक आबदीन 
डुभाष चच्त बोस 
जवाहर व्लछ नेहरू 
अ चन्द्रशेखर 
चौघरी देवीव्मरू 
भगत तिह 

देनी वेलेन्ट 
सरोजिनी नायडू 
त्ता सेनेशकर 
चौ० टी० उषा 
सदर टेरेसा 

सवीन्द्र नाथ ठाकुर 
रपीन्न नाथ ठाकुर 
बल्छघ पाई पटेल 
अमीर खुसरो 
जगजीतत शाप 


समुह्ुत्त 
चाणक्य 
कपिल्देव 
झुनीरू भानस्कर 


विलियम ज्ञेक्सपियर 
सहाकबि कालिदास 
रविशंकर महाराज 


5. भारतीय फिल्मों के घुण्डीराज गोविन्द फाल्के| 56. भारतीय इतिहास के शैय्यद बन्धू 
पितामह 


जूप-निर्माता 


के वितेधाभासों का भोहाबदचिन तुशठक 56. पहात्पा गॉथी के 
सिश्रण 


चाँचवें पुत्र 


& किदोहो कवि. काजी नजरुड इस्लाम. 60, छिडिल कारक 

#. मे ऑफ हेस्टिनी नेपोढियन बोनापार्ट. 62. छैक गांधी 

5 ओरेड मैन ऑफ... स्लैडस्टीन 64. फादर जॉफ इंगछिश 

हज पोइड्ी 

ल्प सैडनक्वीन.. महारानी एंडिजाबेय - | 66. मेड ऑफ ऑछिएस 
" लरबीब उाजा दातभोहन रास. 68. व्यल, खाक्पाक 

पुर्जगरण के 
७, विल्लशात 


दायदे आजम पहम्मद जही जिला 


जथता छाछ चाल 


नैपोडियन बोनापार्ट 
मार्टिन छुथर किंग 
(जूनियर) 

ब्यीक़ी चाँसर 


जॉन ऑफ आर्क 

डाला छाजपत राय, 
बाकू संसाधर सिकक 
एवं विषिनचच््र पाठ 


होंड सामान्य ज्ञान 
कक 
3७9. प्रचुष्त व्यक्तियों से सब्वल्विल क्याच 
स्थान व्यक्ति स्थान ज्कॉक 

4. कॉर्चिका नैपोकियन 2. जेरुसत्म ईसामसीह 

3 कपिव्वस्तु.. गौतम बुद्ध 4. डच्चिनी मोतम बुरू 

3. सैसीडोतिया. सिकल्दर गान, &. मक्का मोहम्मद चाहब 
#. द्रेफल्पर चेल्लन 8. बादरदू नेपोलियन 

9. जाडियाँवाग बाय जनरछ डावर 0. पोरबच्यर महात्मा गांधी 
4. आनन्द भवन. जवाहर छाल नेहरू. 2. बारदीढी सरदार पटेछ 
व3 बित्तौड़ महाणणणा प्रत्ताप 4. फतेहपुर सिकती.. अकबर कहान 
व5 हल्वीघाटी... महाराणा प्रताप 6. पांडिचेरी आरविन्द घोष 
पक सावरखती... भहात्पा गांधी 8. बेदूर रामकृष्ण परम 
प9. मकदूनिया. सिकत्दर साल 20. पबनार बिनोवा भाव 
डा. शान्ति निकेतन .रवीड नाथ ठाकुर. 22. बीरंगपश्टनम्‌ थीपू युल्वान 
23. तलबंडी गुरु नावक 24. कुण्डआम महावीर 
25. सेबाग्राम महात्ला गाँधी 26. जीरादेई डॉ० सजेन्द्र प्रसाद 
2. पावापुरी महावीर 28. कटक सुभाष चन्द्र बोत 
20 कुशीनगर. गौतय बुद्ध 30. चिमूर्ति चल... जचाहर हाछ नेहह 

40, महान कार्यों से तंवॉधत व्यक्ति 

रेडकरास की स्थापना हेनरी इयूवेन्ट... |स्काउटिंग की स्थापना. वेडन पावेकू 
रेड गाईस की स्थापना समाजवाद के प्रवर्तक.. आचार्य चोकदेद 
संस्कृत व्याकरण के जनक. पाणिनी _जानच्च पच फी स्थापना. पादा जाल्टे 
शांतिनिकेतन को स्थापना जाप घर [विश्व भारती की स्थापना. रवीर नाथ ठाकुर 
पषलार जान फीस्थापना .. चिलोा माये.. भूदान आन्दोलन के प्रचर्तक बिनोदा भावे 
छीन आफ नेशन्स के संस्थापक चुडरो वत्सन. स्वर्ण मंदिर का निर्माण. चुद अ्जन देव 
खाहसा पंथ के संस्पाषक _ गरु गोविच सिंह न्याय दर्शन के संस्थापक. सहर्ति भौलय 
“आरेविके आश्रम' (पांडिचेरी) अरविन्द घोष 

की स्थापना 


नोबेल 4. प्रमुख पुरस्कार एवं सम्पान 
नोबेल पुरस्कार 


जोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडेन पु अर हि 
की थी। अल्क्रेड वर्नहार्ड न के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 90। ई 


हो या न हो पुरस्कार प्राप्त करेगा ।” उनके डारा छोड़े गए धन पर गिल 
ग्धिक रूप से चौटा जाता है, जिन्होंने विज्ञान, सहित, 7 
'पष्ट योगदान दिया है। विश्व के 58,960 000 अमेरिवी बाल 
को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। दत्त 
स्वेरिजेश रिक्त जूता, य विफयों मे कार्व के लिए दिए जाते थे । अर्थशास्त्र के तिए ५8 
आपस किया गया कर हट बैंक डारा अपनी 30वीं वर्षयोठ के उपलब्ध में 2 
में पहली बार एवात किया गया / इसे अर्थशाल" 


अनू+«०- ८ «अं नन्टयतत 


की 


लक के लिए चली समिति और 
7रिशव्वर को किया जाता 0 हि 
जुरस्काद पक 

क्‍ पदक पीच लोगों को पुरल्कार 
हवा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक 
हेजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, 
ह्लोडिश नागरिकता में एक्सटेंशन 
और घन दिया जाता है। 

+ जगर एक पुरस्कार मे दो विजेता हैं, तो 
अन शाक्षि दोनों में समान रूप से बॉट 
सै जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की 
हंज्या जगर सीन है लो चयन रूमिति 
के पास यह अधिकार होता है कि वह 
धनराशि को तीनों में बराबर बॉँट दे 
था एक को आधा दे दे और बाकी 
झो को बचा धत्त चणबर चौंट दे। 

> अब तक केवल दो बार मृत व्यक्तियों 
जो यह पुरस्कार दिया गया है पहली 
जार घरि पक्सेल कार्लफल्‍्डट को 
॥937 ई० चें और दूसरी चार रूपुपत 
फ़्ष्ट्सेघ के महासचिव डैग हैमरसील्ड 
को ]96 इं० यें। 

> 994 में नियम बना दिया गया कि 
फरणोपरांण फिसी फो च्ोबेश पुरस्कार 
हीं दिया जाएगा। 

मै इंटरनेशनल कमेटी आफ रेड क्रास को 
शन्ति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया 
.. सवाहै--497, 7944 एवं 963 में। 
सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेडे 
'एल ब्रैग के साथ भीतिकी का 
जोबेल पुरत्कार 980 में प्राप्त किया। 
बसे कप उम्र में नोवेल पुरस्कार प्राप्त 
करने वाले व्यक्ति लरिन्स ब्रैग (25 
वर्ष) वे। 
23 अधिक उम्र में लियोनिद 
हे ने नोबल पुरस्कार जीता 
हें वर्ष 2007 का आर्वशास्त्र का 
खय पन्‍ल्कार दिया गया है। उनकी 
3 | से समय 90 वर्ष थी। 
28 िश्वचुद्ध के समय 3940 से 
गया "के नोबेल पुरल्कार नहीं दिया 


/ 


लिविस्त 
क्र 


चचतरकर्ता अत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार 


िकिताओं की घौषणा करते हैं लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फरेड नोबेल की पुण्य लिखि 


सोचेल पुरुत्कार विजेता भाएतीब/भारतोय मूल के व्यक्ति 
सी चाथ टैगोर : 9।3 में इस्हें साहित्य का नोवेल 
पुरस्कार इचकी पुरूतक भीणांगालि के शिए दिया गया। 
को व्वी० समन - इनकी खोज 'रमन प्रभाव” के लिए इन्हे 
930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 
डस्मोडिल्द खुश * इन्हें 968 नें 'कृत्रिम णीन फे 
संस्तेषण' के लिए चिकित्सा का नोढेल पुरस्कार 
दिया गया। 
अदर दो : इन्हें 979 में इनके 'समाज सेवा संबंधी 
कार्बों' के लिए शांति का नोबेल पुरु्कार निला। 
सुबरप्यम चरूशेखा : इन्हें 983 में इनकी खोज 
"चन्द्रशेखर सीमा' के लिए भीततिकी का नोबेल पुरस्कार 
मिला । 
नर्चलत सेल * इन्हें 3998 में 'कल्पाणकारी लर्थश्ञास्तर" 
के लिए जर्यशाह्तर का नोबेल पुरस्कार मिला। 
ज०दस्० नावपात : इन्हें 200।में साहित्य का नोबेल 
पुरस्कार दिया गया है। 

-न्‍कण शा्कूलण + भारतीय जगेरिकी रामकृष्ण फो 
अमेरिका के थॉगस ई. स्टेरज और इस्ाइल की अदा 
पोनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले 
राइबोसोम कौ संरचना और कार्यप्रणाली की खोज 
के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रस्तावन विज्ञान का 
जोडेल पुरम्कार सिला। 
जो + 7937: 7936, 7939, 947 एवं 746 में वौधी 

जी को प्रौच बार शांति पुरस्कारों के लिए नागितत 

किया गया पर एक बार भी उन्हें इस प्रस्कार 

के लिए नहीं छुक्ा गया। 

जो चार नौबेल पुरस्कार पामेवाले व्यक्ति 
अडन लयूरी: 903 में रेडियो सकियता (प्रौतिकी) की 
खोज के लिए और ॥977 में शुक् रेडियन रसायन 
के निष्कर्षण के लिए। 
जीन्स फॉलिंग: 954 में हाइब्रिडाइस्ड कक्षीय सिखधांत 
उ्सायत के लिए और 962 में नाभिकीय परीक्षण 
निषेध संधि एक्टिविज्म (शांति) के लिए। 
जॉन वारशीन : 956 में ट्रॉजिस्ट' (प्रौत्िको) के 
आविष्कार के लिए और 972 में अतिचालकता के 
सिछांत (धीलिकी) के लिए। 
फ्रेडॉरेक सैंय! + 958 में इंसुसिन भोलिक्यूल की 
संरचना (रसायन) के लिए तथा, 980 में वायरस 
ज्यूक्ल्योटाइड के सीक्वेंकसिंग (सावन) के लिए। 


अं कुसेंट सामान्‍य ज्ञान 
ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत्त 
# थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्‍म जगत फे 

ता 224 + (न दाद अर कानोहला पिता ेण जि 
रा० अमेरिका ड्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम 'एकेडसी आवार्ड आफ मेरिट है 

>+ वह पुरस्‍कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थियेटर में आयोजित एक 

समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवाई.. ऑस्कर यें भावितत शुब 
समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। भास्तीय फिल्में 

>- इस पुरुकार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मैटल बेस 957 :पदर इंडिया किक 
पर खोने की परत चढ़ाकर बनावी जाती है और इस हे नामित यम भातीवादि) 
पाने वाले लोगों से पहले ही एश्रीमेंट करवा लिया जाता 988 :सलाम बॉवे 
है कि वह इसे बेचेंगे नहीं और अगर बेचेंगे लो सबसे पहले 20)0। :लगान 
4 डॉलर में एकेडमी को ही देगें। 2004 :श्वास 

>+ ऑस्कर के साथ ही नोचेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले 2005 :पहेली 
एकमात्र व्यक्ति हैं जार्ज चनार्ड शा इन्हें 905 में साहित्य. 2006 :रंग दे बंसती 
के लिए नोबेल और 7938 में वेस्ट रुकीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 

>+ खहबूज खो को सदर इंडिया :958 में सवश्ेष्ठ विदेशी भाषा फिल्‍म की श्रेणी में नामांकन पाने 
थाली पहली फिल्म थी। 

>+ ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भाजु अधैष्या हैं जिसने गांधी फिल्म ने रिवाई 

एटनबोरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। 

>+ सत्यजीत रे पढले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 992 में ऑस्कर 
का 'लाइफ टाइम अवार्ड' दिया गया। 

समन चैस्लेसे पुरूकार 

>+ बह पुरुत्कार फिलीपीन्स की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन वैग्सेसे की सयृतिे | 
7958 से प्रदान किए जाते हैं। यह एशिया का खबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं तथा इसे 'एमिवा 
का नोबेल पुरस्कार” भी कहा जाता है। 

>+ इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा 50,000 डालर दिए जाते है। 

>+ पह पुरस्कार पाँच क्षेत्रों में दिया जाता है--() शासकीय सेवा (2) समुदाय नेतृल | 
सेवा (4) पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला (5) अंतर्राष्ट्रीय समझ 

ोट : फोर्ड फाउन्डेत की सहायता से रमन गैन्सेसे पुरस्कार (2007 से) छठे क्षेत्र उद्गाणी पेपर 
(हएलफला ॥2० वंहज/०) के लिए भी दिया जात्ता है। 


आन चुकर पुरस्कार के तेघर 
पक के आता जियालजहः « लय मर लक आर आया 
उपाए साहित्य के क्षेत्र मे नोबेल 8 पक डति का 


फ़ा 


बिल गा 
सय अकणर चुकर कंपनी एवं ब्रिटिश टपती रॉय बी आऔड लॉ हि" ् 
हि संघ द्वारा संधुक्त रूप से किरण देसाई «>> 
3. वियाजाताड अरविंद अदिगा व्हाइट टाइगर कर 
यह 


॥ 
'ुरतकार किसी एक कथाकृति के लिए: 'कयाकारों फो ही दिया 
टाल 'राष्ट्रमंडल देशों के. 
जान अल) उद्धव पुरतकार 2 वर्ष में एक चार अंग्रेजी भाषा में (अगवा का 
अजुदित) उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्वभर के किसी साहित्यकार को दिया. 
की राशि प्रदान की जाती है। 


विविध कप 


कुहकार 
स्रेमी , संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं 

जेक्षनल ऐकेंडमी ऑफ रिकार्डिंग आदर्स ऐंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ये सर 8 
श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है, जिस पर सोने 
*्ी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है सन्‌ 973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश 
का ला आय शतक के आर भार के सुप्रसिद्ध सितारबादक पंडित रविशंकर 
४ र फिर 994 

हि सन का शिष्य विश्वमोहन भट्ट को मिला। 

बह पुरस्कार 995 से भारत सरकार द्वारा विश्व क्रांति में उल्लेखनीय भूमिक निभाने वाले 
ख्रक्त को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये की राशि एवं प्रशस्ति-फत्र 


कह जाता है। 
किलर पुरकार 


है ॥970 चें प्रारंध किया गया यह पुरस्कार, अमेरिकी प्रकाशक जोसीफ पुलित्वर के नाम पर 
हर के क्षेत्र यें असाधारण योगदान के लिये दिया जाता है। पत्रकारिता के बषोत्र में इस 
क़ाव का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। 


बहिग पुरस्कार 
द पुरस्कार 95 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रुल भूमिका किंग 
कडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। अब यह पुरस्कार यूनेस्कों ड्वाहम विज्ञान की 


क्रेडप्रिय बनाने के लिये किये गये अलाधारण प्रयास के लिये दिया जाता है। 


ज्लाल नेहरू पुरल्‍्कार 
न शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाया देने में पूर्व भारतीय अधानबंली बदल 
हल नेहरू के योगवान की प्रतिष्ठा में 765 में शुरू किए। गए इस घुराकार के अंत्गत 
लाख रुपये की राशि प्रशस्ति-पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार क्री घोषणा भारत सरकार 


झा विदेश मंत्रालय करता है। 
42. रा्रीय पुरकार 


तंत्र दिवस पुरस्कार (नायरिक उरत्कार) 


रात एल 
बड़े पैमाने 
बह कला, साहित्य तया विज्ञान या 25% 


पर जनसेवा में उल्कृष्ट कार्य करने के लिए 
० में हुई थी। यह 26 जनवरी 


जाती है। 
दर रह कद तक काचय एन आए 


> जलता पार्टी द्वारा इस 
सरकार ने इसे फिर से शुरु किया। अर टरेसा ने प्राप्त किया । 


> 980 में दुबारा शुरु होने पर सर्वप्रथम 
तर अहाडुर शास्त्री यो लत भारत एल देने की प्रक्रिया को 


>> मरणोपरांत लाल 
"शर्त परम लाल रकाको गरनोपतंत 
उच्च न्यायालय मैं चुनौती दी थी। की 
'शूप पुर॒कार समान है। इसे भी भारत रल के साथ 
के जद पूछ हक ताकार है। कर ह-- 
कस पूरयार भाएत रल बे पका के किक गण 007] 
कर दिया गया था तथा 7760 रियों डरा की गई सेवाओं कल चढ़ा राष्ट्रीय पुकार है। 
90 पद विशूसण * सम कलिए दिए जाने वाला दर के लिए दिए न चाहा तीसरा 
तथा 
60) घदूण भूषण + किसी भी मेत्र मे ब्कं 
खरे वाड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार हैं।. कार्य के लिए दिए जाने चाल आफ करी 
(80 पहुप श्री + किसी भी कै सें विशिक्ग 


राष्ट्रीय पुरस्कार है। 


>> ........ 
बा झुलेंट सामान्य ज्ञान 


अजुछ पुरस्कार + क्षेत्र एवं गा 

खेत एवं राशि 

साहित्य, चिकित्सा, भीतिफी, रसायन, शान्ति (सभी 290 छे)इ 

अर्थशास्त्र 69 से) के क्षेत्र मं (7 मिलियन स्कीडिश कोगर) 

'पबरकारिता के हब में (970 से; 70000 झट) 

आध्कर पुर्कार.. फिल्‍म ज्षन्र में (929 सै) 

किंग पुसकार... विज्ञान के क्षेत्र में (%2 से; 7,006 पौंड) 

सान घुकर धुरूषार.. साहित्य के क्षेत्र में (7769 से; 60070 पौंड) 

जप पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 6958 ले) 

'. रैबन तैशतेहे पुरस्कार. सरकारी सेवा, जनसेचा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अन्तरप्ट्रीय 
समझ के क्षेत्र में (958 से; 50007 डालर) 

कलम, साहित्य, विज्ञान के ्ेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेचा के हिए. 

'फाल्के पु... फिल्‍म के कोर में (959 से; स्वर्ण कमल और 70 गरद्न ०) 

70. ज्ञालपीठ पुरख्छार.. साहित्य के क्षेत्र में (7965 से; 5 छाख कू०) 


कक छ़क फ़् 


8. 
9. 


वा. सरस्वती सम्मान शाहित्व के क्षेत्र में (7997 के; ऊ रूख कब) 

32. चाच्वति पुरन्‍्कार.. संस्कृत साहित्य में उ्कृष्ट योगदान के लिए (7922 से; 7 छा रु) 
43. शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कर्म क्षेत्र सें (7.5 रूख क०) 

24. ल्काश स्नान साहित्व के क्षेत्र * 

व5. कबीर पुरस्‍कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र 


76. ध्वानलंद पुरस्कार. खेलों में जोचन भर की उपलब्धियों के छिए (5छात्र 5०) 
प7. द्ोणाघार्व पुरस्कार... खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में (985 हे; 5 हवन रू) 

48, अर्जुन पुरस्कार खेल के वो नें (7967 से; 5 छाख ह०) 

29. दामीष गॉथी खेल एल पु. खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए (79५2 से; 7.5 लाख रु०) 
20. भडनागर पुरस्कार. विज्ञान के झोन में (7957 हे; 2 जद क०) 

शा. घचचनारि पुरस्कार... चिढित्या के क्षेत्र में धकय के 


22. बोरलॉंग पुरस्कार... कृषि को वैदाबार में उल्ठेखनीय चोगदान के ढिए (7752 ते! 
वीरता पुरस्कार 


पदक कांस्य फा बना होता है, जित पर एक् 
([दुहरी और हिन्दी एवं अग्रेंजी में परमवीर बढ़ रे 
अपनी कपीज के बांवी ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता' 


की है। इसका आकार गोल ओर पांच को कई 
खितारे के के आकार गौल होता है, जिसके एक (एवं अंग 
महावीर चक्र 020 अंकित होता है, दूसरी ओर कमल तथा हिन्दी 


(भा आल 2 यम 


। री 


2 बज 


शणी का वीरता पुरस्कार या पदक है जो चल,जल एवं चायु में 
>यह छूतीय हि जल एवं चायु में दुश्मनों 
ले साहस, परम और आर बलिदान के शिए दिया जाता है। यह पदक भी रष्र्ड 
3 ॥ का बना होता है। इसके एक और पांच कोण वाला सित्तारा तथा अशोक चक्र एवं 
| और दो कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली-केसही पट्टी के साथ पहना जात्ता है 


कि तैका मेड्त * चढ़ सेता के कर्मचारियों को जसाचारण तया उच्चकौटि के विज्विप्ट 
# कार्य के लिए दिया जाता है। 
(+सक के साथ वीर को मासिक क्जीफा भौ दिया जाता हैं 


ऋ पदक धढ़, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यन्त ही सराहनीय 
है हिखने के हिए प्रदान किया जाता है। 
हल रक्षा पदक 

इबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं बीरताएर्ण 
हाँ के किए यह पदक प्रदान किया जाता है। 

43. “भारत रलन' से सब्मानित व्यक्ति 

4 डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चकवर्ती राजगोषाकूचारी, डॉ> चहशेखर चेंकटराण। 
# ० भगवान दास, डा० मौक्षगुडम विश्वेश्वरया, पं० जवाहर छाल नेहरू। 
कहा पं गोविन्द वल्डभ पंत 
॥ राजर्चि चुकषोत्तम दास टप्डन 
88] डॉ० राजे प्रसाद 
#का डा० जाकिर हुसैन, डॉ० पाण्डुरंग वामन कागे 
8 छह बहादुर शास्त्री (परगोपरान्त एरस्कार पाने वां मेँ अथक) 
हा इंदिरा गांधी 
87 वह बेंकट किरि 
8% कुमार स्वामी कामराज (परणोपरान्त) 
980 मदर टैरेपा 
98; आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरान्त) 
० छान अच्युक गफ्फार खान 
808 मखदुम गोपाडन रामचन्द्रन (मरणोपरान्तो 
(80 ज० भीगराच जन्वेडकर (नरणोपतनत), नेल्तन सेंडेला 
(राजीव गांधी िरणोप्ररातत), सरदार वल्ठभ भाई पटेल (बरणोपटान्त), मोरारजी देसाई 
(2७ जे० आए० डी० टाटा, वौल्मना अबुछ कान आजाद (रणोपरान्‍त), सत्वणित गाय 

07 जठुणा आसफ अही (मरणोपतात), गृहजारी छाह़ नदा (मरणोपराक्त), ए० पी० जे 'अब्दुछ कव्मसः 
हि 'एस्ल० सुक्याऊक्ष्ती, सी० सुन्नह्मण्यण, जयप्रकाश नारायण (मःणोपरन्त) 

हि पी अमर्ख सेन, पंडित रविशंकर एवं गोपीनाय बारदौलोई (मरणोपरन्त) 

फ कला मंगेशकर, उस्ताद चिस्पिल्मह, खँ 

कर पौमधेन जोशी 

9 एन प्राप्त करने काते अथम व्यक्ति डॉ सर्वपत्ती राघाकृष्णन थे। 


आकार ािा॑ंििेरंग“ंऔऑी बम - - 
सं देंट सावात्य ज्ञान 
७8. ज्ञानपीठ पुरह्कार से सम्मानित माल 
बघ + >> जॉडा कुजाई (अज्याल्म) 
3985. जी शंकर कुरुष ३78 
अं अर आम माक ः.. आयशिव कमिश किमको; पिकेक: ] 
0 जज ओ पलक भा चिदम्बरा (हिन्दी) 
प968 “22 गुर-ए-नगमा (उर्दू) 
की के रामाबण कल्पदक्षम्‌ (तय) 
०६ | सह वा भविष्यत (बिंयज) 
>> 88०5-34 उर्वशी (हिन्दी) 
4972.. रामघारी सिंह 'दिनकर' कह. पाल जय व क/व्यरकारे किलो 
973.... गोपीनाथ मोहन्ती एवं डी० आर० बेन्द् चयाति (माली) 
024 किष्णु सा बाइक 5. 
3875.. ० कौ० आँ चित्तपावन 
पा ऑ कं शिवपम कास्थ कप 
970. ० सब्चिदानद हीं वाल्यायन 'ज्लेय' कितनी नावों मे मे कितनी यार () 
4979.. डॉ बीरेन्द्र कुमार भद्दाचार्य मृत्युज्जय (असमिया 
ओर देसातिने कथा (मलयालम) 
व980.. एस० के० पोट्कट अा (पंजाबी) 
498 अमृता प्रीतमः कागज ते कैनवास 
982. भहादेवी वर्मा थामा (हिन्दी) 
4983.. वैंकटेश आयंगर चिफवीर राजेच (तिकुए) 
4984.. तक्षी शिवशंकर पिल्लई कायर (सल्यालूम) 
उक्कछ.. पन्‍नालाक पटेल सानवीनी भवाई (गुजराती) 
4986. राउत्ताय उड़िया साहित्य 
987.. विष्णु धामन शिरवाडकर भराठी साहित्य 
2988 डा० सी० नारायण रेड्डी तेडुगु साहित्य 
4989.. कुर्रतुर एुन० हैदर उर्दू साहित्य 
4990.. विनावक कृष्ण गोकाक कन्नड़-साहित्य 
9... सुभाष गुखोपाध्याय चांग्खा-साहित्व 
7992. नरेश मेहता करिनदी-साहित्य 
3993.. डॉ० सीताकान्त महापात्र उड़िया-साहित्य 
994.प्रो० यू७ आर० राव कम्मह-साहित्य 
995 .एम० टी० वासुदेवन नावर भज्याहम-चाहित्य 
3995. श्रीमती महाश्वेता देवी अंगछा-साहित्य 
997 अछी सरदार जाफरी हाई आदत, 
7998... गिरीश कर्नाड ->><+-अ 
899 निर्मल शर्षा एवं गुरदबाक सिंह. हिन्दी एव पंजाबी साहित्प 
अब गली, असनिया साहित्य 
पी शजेल केशव जफ शाह गुजराती साहित्य 
न साहित्य 
2003. विदा करंदीकर्ी 2048 
5००5०... कश्मीरी साहित्य 
आथ अप चासिय्न हिन्दी साहित्य हि 
206 परम केलकर और सह्यत्रत शास्त्री कोण 'एवं संस्कृत साहित्य (कैश? 
2008. शहस्थार मलयालम साहित्य 


उर्दू साहित्य 


विविध 


ही] 
45. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने बाले व्यक्ति 
वर्ष चक्ति 
रानी रोरिक 970.. वीरेन््रनाथ सरकार 
कपूर (मरणोपलान्त).. | 972.. पंकज मल्लिक 
झूबी नायर 7974 .बी० एन० रेडडी 
जँयुल्ली 7976 कान देवी 
'्ेतिन बोस 398 रायचन्द्र बोराल 
झोहराब मोदी 4980. पी० जयराज 
॥ नौशाद अली 'एक० बी० प्साद 
खोडे सत्यजीत राथ 
ज्ञा्ताराम बी० नागि रेड्डी 
अशोक कुमार 
0 हता मंगेशकर आक्लिनेनि नागेश्वर राव 
0 भालजी पेंढारकर भूपैन हजारिका 
8 मजलूक सुल्तानपुरी दिल्लीप कुमार 
३8 डॉ० राजकुमार शिवाजी गणेशन 
कह कवि प्रदीप बी० आर० चोपड़ा 
[80 ऋषिकेश मुखर्जी आशा भौँसछे 
| यज्ञ चोपड़ा यान, 
988 गृणाठ सेन अडूर गोपाल कृष्णनन्‌ 
जैयाम बेनेगल शपन सिल्हा 
हु. वी. के. मूर्ति 
ही, रामानायदु 
46. प्रयुस्त छेखक एवं उनकी पुस्तक 
अुब भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तक 
पुस्तक छिखक कुल्तक 
चंचतंत्र विशाजदल . पुद्नाराक्षस 
ब्रेमवाटिका पाणिनी. अष्टाध्यावी 
वेडव्यास. भगवदूगीता, महाभारत 
|दिज्ञानेश्वर.. बिताकषरा 
कल्हण. राजतरंगिणी 
चैचुर् हिस्ट्री चाणक्य. आर्थशास्त् 
दशकुमारचरितम्‌, अबंती काजिदात. कुमारत्तंभवम, रघुवंशम, 
चुन्दरी अभिज्ञान शाकुल्तल्म्‌ 
बुछचरिततम्‌ |जयदेव.. गीतगोवित्द 
काइब्वरी भवभाति... माछ्ती माधव, उत्तरतमचरित 
अमरकोष |हडिक पो० जायसी पद्यावत 
शाहनाया |अजुछ फजक.. आईने आकबरी, अकबरनामा 
साहित्यकहरी, सूरक्तागर.. फिवीरदास... चीजक, रमैनी, सबद 
माता |अल्बरूनी. किताबुक हिल्थ 
शतक, श्रृंगारशतक, [पुल्काज. कुडी, कानफेशंस ऑफ ए छवर, 
च्क आनन्द. द डेय ऑफ प्‌ हीरो 
चौधरी हिन्ुइज्स, पैसेज दू इंग्लैंड, कुलदीप गैयर जजमेंड, डिस्टेन्ट नेवर्स, इंडिया 
ऑसेबायोग्राफी ऑफ देन ड क्रिटिकक इयर्स, इन जेक, 
अननोन इण्डियन, कल्चर | इंडिया आफ्टर नेहरू, विडबीन 
इस द बैनिटी बैग दि हाइन्स 


_ हें 


2 
गन कल 
कलर कक इतर विज्ांगव, गैतांजलि, विसर्जन, 
जार्डनर, हंडी स्टोन्‍्स, गोरा, 
चाण्डालिका 
अयिकीक्षाण गुप्त भारत 
शाला कच ऑफ प किटी, कागज । 
कैनवास, फोर्दी चाइल छेज 


इन्दिरा गाँधी रिर्सस, द 


खुशवंत सिंह 
कष्पनी जॉफ वीमैन, दिल्ली 

डिजय तेखछ़कर सखाराम बाइण्डर 

डॉ० एस० इंडियन फिलोल्थी 

राधाकृष्णन, केक 

इन्दिरा मौधी.. इटनरक इंडिया 

जयक्षकर घलाद.. कामायनी, आँसू, छहर 

आतविन्द घोष. छाइफ डिवाइन, ऐशेः 


ऑन गीता | 


चुर्षकात्ता न्रिपाडी अनाधिका, परिमत 
निराम' 


सहादेवी पर्मा_ चाता 
लयनतारा सहगक ए पाइल ऑफ फ्रीडम 
बो० एस० ... एरिया ऑफ डाकनिस 


नावपॉछ 

छा प्रमुख विदेशी लेखक एवं उलकी पुस्तक 
छुड़घ स्पिय _._ वेल्थ ऑफ नेशंस 
अल्वर्ड आईस्टीन दवर््ड एज आई सी ईट 


आर्षर हेले. एयर पोर्ट 

केन्चुछ हथ॑. प्राइस ऑफ पावर 

बीते डिघाइन कामेडी 

हमर ओडिसी, इंिचड 

इसी पितर.. द्रापिक ऑफ़ कैंसर 
च्यूटन िसीपिया 

जॉन मिल्‍्टन. पैराडाइज लास्ट 

पेट रिपब्ठिक 

जुल्नार मिर्डछ 5 
जाज॑ आरजिक फार्य हाउस, पुनिमछ पार्क 
शेवसपीयर. काय्रेडी ऑफ एर्स्स, एज यू ' 


छाइफ इट, ए मिड त्त 
नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, किंग 


हे लिवर, जोयेलो 
जे पं भु्ो बैट देगदी 
बर्नाड शा सैन एण्ड सुपरमैन, 
का गा शपथ न 
हा एण्ड क्लियोपेड्रा 
कक जेल डाइडेमा ऑफ आबर टाइम, 
् ग्रामर है 
न ऑफ पोड़िटिक्स 
सजी सो-चुग. ऑन क्ट्राडिक्शान 


(एडॉल्फ बटर 


पिया गौदान, गवन, कर्मभूषि, 
रंगभूमि' 

|बा० एस० कोल अनटोल्ड स्टोरी, कफल़ेशन विद 
पाकिस्तान 

अज्लेय कितनी नावों में कितनी वार 

उतेजिती लायड गोल्डेन श्रेसहोल्ड, ब्रोकेन विस 

धक्षपा७ _._. बाबा कामरेड 

तन पलट, चिदम्बरा 
ग़मधारी कुल्बीज्र, उर्चशी 


'विनकर' 


द डार्क रुम, माछयुड़ी डेग, गाइड, 


|आर० कै 


चन्द्रकांता 
देवदास, चरित्रहीन 


जन केन्क 


[ए० एल० वाशम. इ्‌ वडर दैदघाण | 


प्रॉलिटिक्स 
ढ छाइफ ऑफ क्र 
ए वैसेज दू इप्डवा 
साम ऑफ 
शइजिंग द र्र् 
अर इंडिया 
[जै> छूम० बेरी.. हिच्चु 
र्सो दे शीशऊ 
पैकियाबेली द प्रिन्स, ऑन व आर्ट' 
चार्स्स डार्विन. डिसेंड ऑफ 
चार्ल्स डिकिस ए टेल ऑफ दे 
दिवस, बेविड पीर 
एडवर्ड थॉससन. फेयरपेल दिए 
जे० के गाछ्छेथ. द चाईना पैसे 
ऑफ मास का 
जनरल, दि 
विच्सेट चर्च. वैदरिंग कस न 
द सैकेण्ड 
छियो झल्लाटाय.. वार एण्ड पीह 


। चीख ईैज नो आल्टरनेटिव 
एनादर छाइक 


छस्जा, फोरेशी प्रेमिक 
ए रिवर स॒त्रा 

द स्टोलेन छाइट 
डाउन ड सेपोरी छेन 
भाई 


सक्षद उपनिषद्‌ 
[इजेनेरेशन आफ इंडिया 
(आए. अनतमूर्ति संस्कार 

| जान पाछ-वा क्रासिंग द ब्रेशहोल्ड ऑफ 


होप 
सीताव्यंत महापाप्रवियोंड द दार 
सैटेनिक वर्सेज, फ्यूरी 
पर गांधी राजीव 
झात खु को फ्रीडम फ्रॉम फौयर 
कृष्ण आडबाणी घाई कंट्री माई लाइफ 
देव स्ट्रेड क्रॉस द हार्ड 
जआाल्टर द छाँगेस्ट रेस 
बापर सौमनाथ : द मेनी यॉयस 
ऑफ ए हिस्ट्टी 
जोशी. स्पीकर्स डायरी 
देसाई. फास्टिंग, फीस्टींग 
हे. चुद्स हाठ आई प्ले गौल्फ 
जे. आब्छुलदस्नाइटेड मांदइस 
जिद 'ब्दुल इस्नाइव् ड्स 
शफ़ेड बेचए.. द चाथ ढ़ पॉपर 
एस व्वाधीकापनदू ए हैगर की वर्ल्ड 


विविध क्छ 
आम विल्यात पाते पे उसके केखक 
टा छुलक छेहक पखलक 
हे जी. नरसिंह राचद इ्साइडर हैखी फासधर्थश .. इंडिया गेट का 
कक इंडिया फांद्रोचर्सोज «अटल बिलती राजरेसीशननीति की र्पटीछी पे 
एसेज ऑन रिठीजन संसद के लीन दशक 
रत रामफठ.... इनसेपेरेयड ह॒यूपैनिटी |अरुंपती राय... द गौड़ ऑफ स्मॉज 
हो दक हुसेन ताएँख-ए-मुजाहिददीन. ेरेक वाल्कट. इन ए ग्रीन नाइट 
बन जे मिशन दू इंडिया एम.जे, अकबर इंडिया द सौज विदीन 
सेक्स |तास्कि अडी कैन पाकिस्तान सरवाइव 
पुंड ऑफ एष्पायर | सके जहलूवालिया नेताजी एंड गांधी 


डोजिनिक ऊैपियः द सिटी ऑफ जॉय 

विक्रम रोड. स्पुटेबल बॉग/ गोल्डन गेट 
डूलाइवम 

एन एस सक्सेना. इंडिया दुबईप्त एनार्की 

प्रॉसस कोनोछो. शिंडरुस छिस्ट 

नवीन बावक्ा_ सदर टेरेसा 

डा. इरिबश राय बच्चनदशद्वार से सोपान तक 


वी. पी. कलिक... कारगिल : फ्रॉम सरप्राइज 
डु बिक्ट्री 

वैनजीर भुह्ो.. डॉटर ऑफ द ईस्ट 

जाल के पाती न्लादंड सेन ऑफ हिंदुस्तान 

पी.त्ती. ऊ ड पेरिल्स ऑफ डेयोकेसी 


जोवियन छुड्टी 
'रोखर व्यान 


शेषनः छ इन्टीमेंड स्टोरी 
खुमाष चंत्र बोस : कुछ 


|| अबखुके पल्ने 
वैलका साया... हैड्स एड टैल्स 
सहला. छांग बाक दु प्रीडम 
कीर्सि चेल्तविल. अवेच्ट द बन 
खालिद पोहम्घद डू बी और नॉट ढ थी 
छिल्गी रॉंधम क्‍्लिटनलिविंग हिस्ट्री 
दुपाए पांथी.. लेद्स किल गांधी 
ख़ुशवन्त सिंह. थुरियल एट सी 
'ऋन्श लाहिही... द चेपसेक, इन्टरप्रेडर ऑफ 
॥| मेलेडीज 
'घ्लादियौर पुतिन फर्स्ट परसन 
अमित चौधरी. ए न्यू वर्ल्ड 
वी. एक्त नावपाल हॉफ ए लाइफ 
वी. पी. कोईराला आत्पवृतांत : लेट लाइफ 
रिकिलेक्शान्स 
्तीश गुजराल. पु झुश विद लाइफ 
|निघनाद देसाई. रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया 


प्‌ 


॥|_ छउैलछऋा है| खेल-कूद 


3. ओलम्पिक खेल 

> शरकीन ओोलिक खेल बूजान के ओलसिया बह में 776 परत में रंप हुआ। पहली 
चार यह खेल श्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ये खेल तब से चार वा ने 
एक चार 394 ई० तक खेले गए, फिर रोस के राजा थिवोडोसियस के आदेश के कारण इन 
खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। हे 

>- आधुनिक ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 896 ई० को फ्रांस के बेरोन पियें डि 
कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एयेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक चार 
वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। 

> अन्तर्राष्ट्रीय ओलण्पिक समिति अन्तर्राष्ट्रीय ओलब्पिक समिति के आब लक के अध्यक्ष 
की स्थापना 894 ई० में सखोल देश 

पज. ज्यकष कार्यकातत 

अल स्थान पर हुई थी। इसका], डिमिट्रियास विकेलास. यूनान. 894 39% 
हे है जोसाने (स्किदजर्लड) 2' बैरोन पियरे डि कोटि फ्रांस. 89 923 

2. 252: की ओलस्पिक समिति >- फट हेनरी डी बैलेट लाटूर बेल्जियम 925-942 
ओलब्पिक खेलों को संचाकित, *- तिपफिड एड्सट्रोम. स्वीडन. 946 92 


कक एबी बुंडेज अधेरिका ॥952-%2 
6 22403 खत 6. लाई किनानिन आयरलैंड 972-980 
है, जिसमें एक अध्यक्ष,तीन ?- शैंजान एंटोनियो समांरांच स्पेन. 980-200/ 
उपाध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य॒* जैक्युस राग बेल्जियम 200]-अब तक 


होते हैं। यह संल्या ओलम्पिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारण करती है। 


चोट : भारतीय ओलन्पिक परिषद की स्थापना 7924 ईं० में की गयी थी और हर जे० जे० राय 
इसके प्रथम 'अध्यक्ष' बे? 


ओलम्पिक के आदर्श 


शपटयूमि सफेद है। सिल्क के बने ध्वज के भध्य में ओलन्पिक प्रतीक के रूप में पँच रन 


चक्र एक-दूसरे से मिले गए हैं, जो महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व कले 
है ३8 हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के पौंच महाद्वीपों के प्रतिनि! 


अं ल्षिक का उदय (200८40009): सन्‌ 897 में फादर दिोर दाना रचित कान 
व्यक पर ० 47005 7००४5) लैटिन में ओलम्पिक के उद्देश्य है कि, 
नें एंटर इचा और बलवान। इसको ओलिब्पिक के उदय के न्‍य थे पहली बार 
हू. '(ेह्णिवम) ओलब्पिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। बा 
है?००क ई० को न (20/0४८ 74००१७): ओलन्पिक सशाल जलाने की प्रथा #् 
के वर्तमान स्वरूप छा. सिग्पिक से हुई। सन्‌ 936 में वर्लिन ओलब्पिक खेली कस 
बंक गा का प्रचत , पाया गया। इसी समय से ओलब्पिक मशाल को ना 
- ' के हल “रस हुआ। इस सशाल को खेल शुरू होने के फूछ दिल पर ६ 
बा पका स्थल हे [सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जात है हु 


जाती है। इसी सशार् 
की मशा प्रष्यलित की जाये है” ताई जाती है। 


खेल-कूद 


लक पदक (00 ॥४24४/७): ओलम्पिक खेलों में विजेलाओं को 

है कक हिए जाते हैं-सवर्ण, एजत एवं कांस्य। स्वर्ण पदक 60 मिनी चूत में एवं 
ही है। यह 925% रजत परलयुक्त 6 ग्राम सोने का 
है श्र उनिनी नोदाई चाला सोता है। चह 92.5% रजत 

है बना होता है। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक, 

आन पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। 

हिला पालपूर्ण तथ्थ हा 

# ओछस्पिक जेलों में शपथ-अहण करने फो परन्यरा 520 ६० के एंटवर्ष ओलबिक से प्रारंप 
छुई। ओलस्‍्पिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आवोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त 
प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण कराता है। 

# औलब्पिक खेल समारोह में शुंकर की परम्पश वर्ष 9:8 के नैक्सिकों सिटी ओजग्पिक से 
प्रंभ हुई। 

है औब्पिक के उद्घाटन समारोह में मार्प-पास्ट में यूनान कौ टॉस सबसे आगे एवं सेजचान 
देश की अल सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के 
अक्ष के क्रम यें निश्चित होती है। 

2 ओलम्पिक खेलों का सैवी प विस्तृत प्रसारण 960 ई० के रोप ओलसिक खेलों से प्रारंभ हुआ। 

* श72 के चयुनिख ओलंपिक में फिलीस्तीनी आतंकवादी हमले में "्यारह इजरावली एयलीट 
भोरे गए थे। 


है पक ही ओशन्पिक नें क्पाचिक श्यर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाडी यू एस.ए. के तैराक 
साइकल फ़ेल्स हैं। 

'गोल्डेन शार्क' के रूप में विख्यात फेल्स ने 2008 के दौर्जिंग ओलप्पिक में तैराकी की 

विपिन्न स्पर्धाओं में आठ स्वर्ण पदक जीते। फेल्स ने 2004 के एशेंस ओलम्पिक में भी 6 
स्वर्ण एवं दो कांस्य पदक जीते वे। 

है फेल्स से पूर्व एक ही ओलग्पिक में सर्वाधिक सात स्वर्ण पवक् जीतने का रिकॉर्ड यू० एस. 
" के मार्क स्पिटज का था जिसने 972 के '्यूतिस्त आजन्पिक में तैराकी की विभिन्‍न 

स्पर्शाओं में साल स्वर्ण पदक जीते वे । 

किसी ओल्निक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व गीकार्ड रूस का है। रूस ने 

55 स्वर्ण पदफ़ 3988 में सियोन्त ओलम्पिक मैं जीते थे। 

भारत की और से औलष्पिक खेलों में भाग लेने वाला 

जाम॑न ज़िजाड है, जिसने 900 ई० के द्वितीव 

सर्धा में दो रजत पदक प्राप्त किया। 

भहिलाओं की ओलब्पिक छोलों में भागीदारी 900ई० द्वितीय जोलब्पिक खेनों से हुई। 

है ओलग्पिक 'कूटबॉल में रेकरी का दायित्व निभाने चाली विश्व की प्रथम महित्ता कनाडा को 
निया डेनानकोई है। (अटलांया औलॉच्चक-99 में) 

* जोलब्पक खेलों में सर्वाधिक स्वर्णपदक जीतने बाली भहिता खिलाड़ी का नाप ज्ञरीता 

3 एक मो ह जिसनेजिशनास्टक वर्ग पं सवाधिक 5 स्वर्ण पदकों सित कुल 8 पदक जीरो है। 


485 

तीन प्रकार के 
[घं 3 मिमी मोटा 
होता है। एजत पदक 60 मिमी वृत्त 
तत का बना होता है। कांस्य पूरी तरह 
ई, क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतौय 


प्रथम खिलाड़ी एक ऑल इष्डियन 
ओलच्थिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स 


ऑल मे सर्वाधिक स्वर्ण पदक जलने चाल्ी गछिा खिएाड़ी क्रिस्टाना औटी 
3. *ै। 9%6 के ओलन्पिक नें क्रिस्टीना ओर्ट ने तैराकी मैं 6 स्वर्ण पदक जीती थीं। 
कह न क खेतों में भाग लेने वाली प्रथन भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो है। 
3 २. लष्षरू ७008) : सु महत्वपूर्ण लब्ब 

$०० का डद्घारन 8 अगएत, 2006 (08-08-05) की रात्रि आठ बजकर 


जा हे सेफेण्ड (०8-08-08) पर चोजिंग में लवनिर्मित नेशनल स्टेडियम बहस नेस्ट मे 
राष्ट्रपति हू जिंताओं ने किया। 


| * 


द् कूकोंट सालात्य ज्ञान 

>> बीजिंग ओलम्पिक खेलों का उद्घाटन 8 अगस्त को हुआ था, लेकिन इन खेलों के 
गले आपचारिक उद्घाटन से दो दिल पूर्व 6 अगस्त को ही आरंभ को गए ये। ध्स्छ 

>- इस ओलब्पिक में 204 देशों के लगभग ,000 खिलाडियों ने 3 आयोजन स्थलों पर 
विभिन्‍न स्पर्धाओं में भाग लिया। दा के जल कक लक 

>- इन खेलों में सर्वाधिक 639 खिलाड़ियों का दल पदक 
पैजचान चौन का था। दूसरे स्थान पर अपेरिका ..ेंश.. खर्ण एमत कॉल झुल 
के 596 व तीसरे स्थान पर 467 खिलाड़ी रूस पी, छा शा 28 30 * 
के थे। भारत ने 57 खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑए 208 2 5 7/0 
कराया था, परन्तु भारोत्तोलक मोनिका देवी #-०- हह- का 
#णिषुर) के डोपिंग मामले में फँसे के कारण नी. 6..0 कक 
अन्तिम समय में उन्हें रोक लिया गया। मोनिका जास्ट्रेलिया ॥4 5 77 
की बाद में भारतीय खेल प्राधिकरण (58.) ने द कोरिया 73 ॥0 8 3, 
दोष मुक्त किया थाफिर भी उन्हें ओलब्पिकमें जापान... 9.6. 30 
भाग नहीं लेने दिया था। बी... क के के 78 

> उद्घाटन सपारोह यें ओलब्पिक ज्योति सीन फ्रांस. 7. 6 77 0 
बार के स्वर्ण पदक विजेता जिमनास्ट ली निंग 
(43५४०) ने प्रज्वलित की, जबकि खिलाड़ियों की ओर से शपथ एथेंस ओलब्धिक मे दोहे 
स्वर्ण पदक विजैता टेबल-टेनिस स्टार झाग पिनिंग (स्फन्पढ़ कराए) ने ली। 

>- परण्परानुसार यूनान के खिलाड़ी मार्च पास्ट में सबसे आगे थे, जबकि सबसे पीछे मेजबान 
चीन का दल था। 56 खिलाड़ियों वाला भारतीय दल मार्च पास्ट में 55वें स्थान पर वा कथा * 
हिरंगा यामे उनकी अगुवाई एवेंस ओलब्पिक्स के रजत पबक विजेता निशानेबाज गा्यवर्डन 
सिंह राठीर ने की। 

> बीजिंग आलब्पिक खेलों के शुभंकर (१4७६००४ को 'ुता' नाम दिया गया था। जुबा चीन 
के लोकप्रिय जन्तुओं--तिब्बती हिरण (विंग विंग), आबाबील चिड़िया (नि), मछली 
नई बेई), पांडा (जि जिंग) व ओलन्पिक मशाल (ुआन-डुआन) को प्रतिविधित करता है। » 
इन सभी नाथों को आपस में जोड़ने से वाक्य बनता है--'बेई जिंग हुआंग विंग नी' गिशका 
अर्थ है--वीजिंग में आपका स्वागत है। इसके अतिरिक्त 'फुचा' प्रकृति के पाँच तत्वों-ाग ०. 
जंगल, अग्नि, धरती व आकाश को भी प्रतिबिंबित करता है। 

>> बीजिंग ओलन्पिक में दांव पर लगे स्वर्ग पदकों की कुल संख्या 302 थी। 

कुछ प्रणुख् खेल स्प्धांओं के पदक 
खेल पुरूष चहिला 
खर्भ सतत. कांस्य | ख्वर्ण... सखल 

हॉकी जर्मनी. स्पेन... आस्ट्रेलिया |नीदसलैण्ड्स चीन का 

कुटवॉल.. अर्जेण्टीना. नाइजीरिया ब्राजील. अमेरिका. ब्राजील 

वॉलीवॉल. अमेरिका... ब्राजील. रूस ब्राजील. अमेरिका चाह 

अमेरिका स्पेन. अर्जेन्टाइना अमेरिका आस्ट्रेलिया. सलिक 


ह 


अम्केटवॉल 
काट पोलो हंगशी.. अमेरिका सर्विया. नीदरलैण्डस अमेरिका ० 
देसऑॉल.. कोरिया. क्यूबा. अमेरिका | - आहिलि 
सफल... जापान. अमेरिका शक 

कह | 


एंजिल्स ओलब्पिक में 50 मी. पिस्टल स्पर्धा मं स्वर्ण पदक जीता था। डक 
है अभिन ओल्यिक का पहला स्वर्ण पदक चैक गणराज्य की कैंट, 42०32 का री 
'धीटर एयर राइफल स्पर्दधा में जीती व अग्रिम स्वर्ण पदक 
बानसिर ने पुरुषों की पैरायन डौड़ में जीता। 


खेल-ह 


अह 
ऑर्शिंग ओलस्पिक सें ए्लेटिवस में बेसक्तिक स्पर्नाओं के किलेला 
पुरुष अहिता 
उस्लेन बोल्ट (जमैका) 9.69" जैली एन फ्रेजर (जमैका) 
हे... उतेन चील्‍्ट (गरेका) 79:9*.... वेरोणिका कल्पचेल झाउत (लीक) 
हक लशमान मेरिट (अमेरिका) क्रिस्टीन ओहुरुणु (ब्रिटेन) 
हक विल्फेड बुंगी (कीनिया) चामेला जेलियों (कौनिया) 
हर रो इशीब राषजी (बहरीन) जैसी जेबेड लंगाड (कीनिय/) 
0 मी. कंनेनिसा बैकले (इयोपिया) तिरुनैश रिवाबा (इयौपिया) 
00०मी... कनेंनिसा चेकले दथोपिया) ... तिनेश रिबाबा (ियोषिया) 
00भी. बाधा. -- डॉन हार्पेट (अमेरिका) 
मी बाया. एंजलों देलर (असेरिक) 'मित्तेनी बॉकर (जर्मका) 
बन सैमुबल कमाउ वानतिरु (छीतिया) कॉस्टेंटिना तोमेस्कू (्मानिया) 


हु: 700 भी. व 200 मी. तौड़ों में एक क्षाय ओलम्पिक स्वर्ण पदक जौताने का श्रेथ उत्तेन बोल्ट 
| # 4 23:2०५ के कारन /#- शी ७ 3०४४४ को बा। ॥+४०९८.. ४००! फ़ररदा वीड़ों में 
स्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल करने वाले वोल्ट पहले धावक हैं। 

> बीजिंग ओलस्पिक में अमेरिकी तैराक माइवाल फेल्स ने किसी एक ओलख्पिक में सर्वाधिक 
आढ स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित करिया। 

# पुरुषों की 00 भी. 200 भी, व 4 » 00 मी. सीनों ही दौड्ञों में विश्व रिफॉर्ड के साथ त्तीना 
स्वर्ण पदक जमैका के फराटा धावक उ्लेन बोल्ट ने जीता। 

> वीजिंग औलब्पिक यें घेजवान चीन ते सर्वाधिक. ओलब्पिक पदक हालिका चें भाएत 
स्वर्ण पदकों सहित 00 पदक जीतकर, उ्कू. रवर्ग. रतत .. कांस्य 
प्रथम स्थान प्राप्त किया। व900.. 7" अशवोदिस्त  -- 

+ बीजिंग ओलम्पिक में भारती दल्ल का 928 हॉको ज- 
अपु् के० भरुगन को खनाया गया था। औ 932 । हॉकी सं 
सरुणन शनिशताहु ओशन्पिक एसोसिएशन 7936 ] हॉकी 

चु्व चॉलीवाल फोडरेशन ऑफ इंडिया के 948 ] हॉकी 
महासचिव हैं। 952 । हॉकी - 7कुत्ती 

+ भारत ने पहली यार तीन ओलम्पिक पदक 956 हॉकी हब 
स्वर्ण व 2 कांस्य) जीतकर बीजिंग 7960.. --. वहाँकी 
ओलब्पिक की पदक तालिका में 50वाँ स्थान १964 4 हॉकी 
प्राक्त किया है। भातत फे इन सीन पदकों में /268.. -- उहोकी 
अभिनव बिद्रा द्वारा 0 मी. एयर राइफन् वश्य्य वहाकी 
मैं जीता गया स्वर्ण पदक किसी वैयक्तिक 2200 । हॉकी ख्क, खई 
सर्था में भारत का पहला ओलब्पिक स्वर्ण 22060 “7 
गा ही विजेंदर सिंह ओोलन्पिक खेलों 200५ “7 

पदक जीतने वाले पहले भारतीय तप 

पुल्केबाज यने हैं। भारत के लिए एक और निशानेबाज 
हक की में सुशैल कुपार ने जीता 
सा शा को है। पट न शेशकिका अत न के डे. शाहव क सह वास 

3 कि कात्य पवक जीता था ॥ 

जे जेट यों में पहली वार इस ओलब्पिक में हॉकी में भारतीय डी शापित्ञ नहीं थी। 
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सेंड सापान्य ज्ञान 
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> भारत के हॉकी अंपायर सतेख्र सिह को ओलम्पिक में लगातार दूसरी बार अच्यायरंक 

अवसर मिला। है 

>- बैंडसिंटत खिलाड़ी साइना नेहतालल औलम्पिक की एक स्र्धा में वर्वाटर फाइनल तक पंच. 
चाली पहली भात्तीय महिला चर्ची। 

औल्ाम्पिक खेल : आँकड़ों में 

किलाड़ियों की भाग लेने वाले. प्रतियोगिता 


कर... वर्ष 


३0, 202 
आ. 2ण6 


नोट : बीजिंग. ओलण्पिक 2009 में यूलतः 265 वेशों को भय लेचा या किये अं, 


स्थान 
ह््श) 
एथैंस (यूनान) 
पेरिस (फ्रांग) 
सेंट लुइस 6:59) 
लंदन (वब्रेटेर) 
स्टॉकडोम (स्वीडेन) 
बर्लिन (गर्मी) 
एंडवर्ष (बेल्जियम) 
पेरिस (फंस) 
इन्लदर्डम (हॉलैंड) 
लॉस एंजिल्स 6:54) 
बर्लिन (मर्मनी) 
डोक्चों (गापान) 
लंदन (बिद्ेर) 
लंदन (बटर) 
हेलसिंकी (फेक्लैंड) 
मेलबॉर्न (आस्ट्रेलिया) 
रोम (इल्ली) 
डोक्यों (जापान) 
पैक्सिको सिटी (मैक्सिको) 
व्युनिख (पं जर्मन) 
मोट्रियल (कनाडा) 
हा] 
लॉस पुंजिएस (7७५) 
सियोल (द: कोरिया) 
बार्सिलोना (स्पेन) 
जटलांदा (54) 
ससिडनी (आस्ट्रेलिया) 
पुर्येख (यूनान) 
बीजिंग चीन) 
लंदन (ब्रिटेन) 
रियो डि जेपेरो (ऋणील) 


संख्या देश... (स्वर्ग पर की तंब्या) 
ख5 यक हि 
व य्थ कं 
9 व क्छ 
2,085 22 वक 
र्छ्कः 28 व 
प्रथ्त दिश्व घुछ के कारण स्थित 
2,669 29 वध 
३,0०2 44 26 
अब क6 ० 
व,408 ञ गम 5 
3,066 49 7००. 
क्ितीय विश्व धुकू के कारण स्थनित 
द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थागित 
4,099 क्छ व36 
कश्य5 ह्ञ व49 
३,84 दया वड5 
5,348 हड 0 
40 श्र वह68 
5530 वा? कफ 
करा यश व 
6,028 92 398 
कशा7 80 209 
काश ] व्र्शा 
8,465 व59 ख्ह 
9,367 व69 क्र 
030 प्र हब 
व032 200 ड्ण0 
व0,625 रण क्र 
व,000 204 के 
प्रस्ताचित 
अस्तावित हि 


करी 
रॉ मीक ऑनब्यिक 2008 में मून्ततः 26७ बेशों को भाग लेगा था किन्य है हिया' 


खेलन्यूद 
में पढल्ली 489. 
पा न 
सिवोतत औततष्पिक मैं शापिल किया गया यु)” जो जोतशिक खो के 7क# 


29वें औलस्‍्ििक खेलों का समापन 24 अगस्त को बीजिंग स्थित स्टेडियन 

7 हुआ। सघापन समारोह में खिए-ड़ियों के कार्च पट में भातताय दल की अदा कल 
बे पिजेंदर सिंह ने फी। समापन समारोह के आत्त में वीजिंग के भेवर गुओ जिनला 

ओलब्पिक ध्यन अन्तर्राष्ट्रीय ओलब्पिक समिति के अध्यक्ष जैक्स रोंगे को सौ दिया. शिर 

उन्होंने लंदन (जहाँ आगामी ऑला्पिक होना है) के बेयर चोरिस जॉलसन को सौंप दिदा। 


2 राष्ट्रपंडल खेल 
> ओलण्पिक छेल्ों के पश्चात्‌ राष्ट्लंडड अथवा राष्ट्रुरू खेल (एतना नाम- जिटित एन्पायर 
बेल) समारोह विश्व का ऐसा दूसरा सबसे चढ़ा खेलोल्सब है । इस खेल ग्सारोल का आयोजन, 
श्राय! दो ओलब्पिक ख्छों के चध्य किया जाता है, जिसे ओडनिप्क बर्थ कहा जाता है। 
> राष्ट्रमेडछ खेलों की शुरुआत 930ई० में हेमिल्टन (कनाडा) में हुई बी । अवतक जास्ट्रेलिया, 
कनाडा, इंल्लैंड, न्यूजोलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स ने सभी राष्ट्रयंडल खेलों में हिस्सा लिया है। 
> 934 ई० में लंदन में होनेाले दूसरे पष््रमंबल खेल में भारत ने पहलीबार भाग ढिया था। 
ाष्ट्रसंडल् देशों की सदस्य संख्या 54 है. लेकिन खेलों में ?। टीमें हिस्सा लेती हैं। 
अब तक हुए शकरमंडल खेल 


कर्ष आयोजन. देश .. प्रतियोगी उेल्ों की प्रथम स्थान... भारत के षदकः 


स्यू देशाक्षेत्र. सल्या क्पर्ण रजत कॉस्य स्थान 
हेशिल्डस.. कतवाछा है रह $- आग नहीं की 
जाके... 26. ? इंप 
कया 76. ? आखेल्या. वोई पदक नही 
ऑकलैंड . न्यूजीलैंड 33 व0. आस्टेल्या आग नहीं छिया 
कनाडा थ्ब 9... इंस्‍्लैंड कोई पदक नहीं 
खिटेन हक ० 
लक 4 ता अर हू. आख्टेलिया.. भाग नहीं लिया 
किसस्ल जोक 8 0 पोकया 5 9 
इकॉटडड 9 ड़ 
सु रब आल मी... कक । 
पुरा आया 46.70. आखकिया.. 9 बनी छिण 
+> हर 


२00 नईदिल्‍ली भारत - भक्तवित था 
204 ग्लासगो. स्कॉटलैंड 
अैदमंडल चल 2070 : कुछ सिथीव तय दघादन 3 कब, 200को राष्ट्रपति 


3 जेग ४ । 
एवं राष्ट्रमंडल खेल का जुर्भकर 
ए. आर. रहयान्त बाद तैयार) हा 


श्स्रि कं सामात्य छान 

> रवांडा (2009 में स्ट्रमंडल का सदस्य वन) पहली बार 
साष्ट्मंडल खेलों में शामिल हुआ। निलंवन की अवस्था 
के कारण फिजी 79कें राष्ट्रमेंडल खेलों में शामिल नहीं 
हो सका। 

> 9१वें राष्ट्रमंडल खेलों सें शाचिल 7] देशा/कषत्रों में सबसे 
बड़ा 69 खिलाड़ियों व अधिकारियों का दल भारत का या । 

> मार्च पास्ट में सबसे आगे आस्ट्रेलिया का दल और अंत 

भारत का दल था। 

स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव 
बिंद्रा सार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। 
डदूघाटन समारोह में सभी खिलाड़ियों की ओर से शपथ 
भी उन्होंने ही ली। 

> 39वें राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक नाइजीरिया 

की आगस्टिना नक्केम नवाजौकोला ने भारोततोलन में 48 

किलोग्राम चर्ग में जीता। 


सफ्रमंडलल खेलों में डेबिड डिक्सन पुरस्कार: 


दिल्ली, राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यह 
पुरस्कार जमैका की तिहरी कूद की एथलीट ड्रेलिया व्मिय 


लक तालिका से श्रवण इस सवा 
'घर रहे देश और उनके पदक 
देश स्का रजल स्व जुतन 
48 पट 
३6 40 
46 ॥42 
2 5 
व0 38 
9 2 
व3 38 
9 
44 35। 
ठ् 
8 ३, 
5 32 
जो : 2 स्वर्ण; 7 रजत एवं 2 कांस्य 
(कुल 5) पदक जीतकर पाकिस्तान. 4 


ऑस्ट्रेलिया 74 55 
भारत... 38 27 
9 
पर 
य्र 
या 
30 
किंगापुर मा या 
जाइजीरिया पा ॥0 
स्कॉटलैंड. 9 70 
न्यूजीलैंड... 6 22 
साइप्रस.. 4 3 


उउकें स्थान पर रहा। 


को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के वर्तमान प्रमुख माइक फेनैल ने प्रदान किया। 

जोट-77 वर्षों तक साष्ट्रसंडल खेल सहासंप के खानव सचिव रहे डेविड डिक्सन के नाम पर 
स्थापित यह पुरस्कार सप्ट्मंबल खेलों के सर्वललेष्ठ खिलाड़ी क्यो विचा जाता है। इस पुरस्कार 
की शुरुआत 200 के मेनचेस्टर खोलों से की गयी । 2062 में पहली बार यह अफ्रीका की 
विकलांग तैराक ताली ड्‌ शो़ट को दिया गया था। भारत के समरेश जंग (2006-मेलबनी 


को भी यह पुरत्कार दिया गरया है। 
ही 2०वें राष्ट्रमंडल 


में सर्वाधिक पंच पदक 7. तीरंदाजी (28 वर्षों के बाद पुनः 


जीतने का श्रैय आस्ट्रेलियाई तैराक एलिसिया 2 तैराकी 3. बैडमिंटन, 4. हॉकी 


अन काउड्स को प्राप्त हुआ। पुरुषों में 6. टेनिस, 7. स्ववैश 8. नेटवॉल, 9. लॉन 
जीतने का चैय भारतीय 0. रण्वी सेवंस, 7. मुक्केबाजी, 2. साइकनिंग 
निशानेबाजी, 75: ट्रैक 


सर्वांचिक (4) पदक जी 
नि 


शशानेबाज गगन नारंग फो प्राप्त हुआ।. 3. जिमनास्टिक, 74. 


शामिल), 


दिल्‍ली राष्ट्रंडल खेलों लें शापिल छोल स्पराएँ 


मिल, 
की, ५. 


(न बॉल 


> ॥9ें राष्ट्रंडल खेलों में स्ववैश में एकल एण्ड फील्ड 6 भारोत्तोलन 7, टेबल टेनिस 
मुकाबले में तीनों पदक (स्वर्ण, रजत व कांस्य) इंग्लैंड भारत डाता जीते गए सभी 70/ पदक 


ने जीता। 

है 79वें राष्ट्रमंडल खेलों में आस्ट्रेलिया ने हॉकी एवं 
खाइकलिंग सें पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण 
पदक जीता। 

> 4 राष्ट्रमंडल 


(४2795 किमी) के दोनों वर्गों (पुरुष एवं महिला) भारोत्तोलन 
में केनियाई धायक जीते। पुरुषों में कीनिया के जॉन 
'एकिरू एवं महिलाओं में कीनिया की ही इरीनी जेरोटिच 
कोसनेई जीती। 


खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक 
अभिनव विन्द्रा य गगन नारंग की जोड़ी ने निशानेबाजी 
की 0 भीटर एयर राइफल युगल स्पर्दधा में जीता। 


की अंतिम स्पर्ता बैराथन दौड़ मुक्केबाजी 


खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुब | 
निशानेबाजी ॥4 ] 5 30 
कुल्ती.. 40 5 4 8 
सीरंदाजी 3 ॥ 4 8 
39047 
कक 
एयलेटिकलक 2 3 ? ४& 
टेनिस 8 “आय 
जिमनास्टिक 0 4 7 ५ 
डटेबलटेनिस ॥ 4 39 ५ 
बैबमिंट.. 2 7 7 : 
हॉकी मो 
हैशकी.. 0 077 
योष उ8 27 36 7 


| 


तार 


खेल-कुड 
दुककों की हॉफी में भारत ने रजत पदक जीता जो हर 
पु कब बह जीता जो राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी के लिए बिलने 
> भारत के 38 स्वर्ण, 27 रजत च 36 कांस्य पदकों हर 
ला, सस्थ पदकों जे 
सा जेवर भा मा कंस पक मकर कय  ट 
कर ल 0। पदकों में सर्वाधिक १23 
पक 'पाधिक 30 पदक (74 हवर्ण 47 रजत वह कट निशाना 
> व्यक्तिगत रूप से 
सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक गगन नारंग ने निशानेबाजी में जीता। 


जट:व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 5 स्वर्ण 
जंग के नाम है। स्वर्ण पक जीतने का भारतीय रिकॉर्ड निशानेबाज समरेश 


3. एशियाई खेल 
> एशियाई "3 
872 नह 8 प्रारंभ 4 सार्च 95 ई० को नई लल खेलों में शामिल राष्ट्र ब खेल: 
है। एल के सं शेसपकर करने कप अत आ कट 
'विक्न चोचित किया । पा जरिया कहे या 
वहें एशियाई खेल : कुछ विशेष लब्य 2. 7954 सचीछा.. व - 
3. 32 नवन्‍्बर, 20॥0 को '्वॉयश, में ##वें पश्ियाई. 3 2756 थीकियों. 20 78 
जोलों का औपचारिक उद्घाटन चीन के प्रधानमंत्री. 4- 7962 जाता. 6 78 
हो कल क किया। उदमारण समारोह किसी 52964 बैंकक 28 7 
हल हो जमान कं करे के बिका जोकिंका “मे प0 शक ब8 28 
(मरक्रथयणआ।2) दीप में आयोजित किया गया। 7. 974 तैहान.._ 25. 6 
> उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की ओर से शपथ 9 बकह2 बैंकाक. 25. ॥9 
उदार सा खिलाड़ी फू राइफेंग ने पा रेफरियों 2 28 जज औ 25 
चीनी दैल्लीटन धिनमाहट वान निनाग गेली।.. 77 दल का य 
नह एशियाई खेलों का शुमंफर जी यांगयांग था।.]2 994 बीजिंग. 2 27 
हे हल में हिरोशिमा 42. 34 
> 26 पक्षियाई खेलों का नादा ्रिलिंग गेम्स, हामॉनियस .]3, 998 बैंकाक.. ॥॥. 36 


एशिया व थीम गीत र्विनियन था। खुछान 
>.. 36वें एशियाई खैलों में टेवुल टेनिस के सभी सात >कन+न र <# श्र हे 
पदक चीन ने जीता। कम यागब आ९ « 


> महिलाओं की कबइडी एवं क्रिकेट (20-20 ्ररूप) को. ]7, 20॥4 इंचियोन (द० कोरिया) 
के पशियाई खेल सें पहली वार शामिल किया गया। हक न 


में खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में भारतीय का... सर्ण रत कांत्य' खुल 
दल के ध्वज-वाहक निशानेबाज गगन नारंग_ . चीन 499. 49 46 
शहन समाएद में खा माल्ट में 0020 आए #56.. भा. 232 
सत्तीय दल के ध्वज वाहक मुक्केबाज. 3 कान. “हक गछ 

2 अर जगत 5 कणाइजान 76 8 कु 9 
भारत के लिए पहला पद [.४« 6. भारत 34 व? 33 6६ 
छः 


द्व 


चारंग, अधिनव बिन्प्ा य संजीव राजपूत ने. 9, ताइपे 


निशानेबाजी टीम स्पर्डा में जीता। 2 चववेकिस्तान 
न जाकर: «०5 2 


> वें एशियाई खेल में भारत के लिए 9 
अपकियाई चेन जे बिलिवइर्समें जीण। 0. मलेशिया... जीत | 


ध्छ्ड 


'डुकड सामाल्य ज्ञान 


हा पुरुषों की कबइडी में ईरान को हराकर भारत ने लगातार छठी बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया। | 
पहली चार शामिल महिला कबइडी का स्वर्ण पदक भी भारत ने जीता। 
>-. सोमदेव वर्मन एशियाई खेलों में पुरुष एकल खित्ताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सोसदेव 
वर्मन ने टेनिस के वैयक्तिक स्पर्धा में एकल स्वर्ण के साथ-साथ सनम सिंह के साथ जोड़ी 
बनाकर युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। 
> पुरुषों की हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता। 
> भारत ने एशियाड सें क्रिकेट (20-20) में भाग नहीं लिया। 
एशियाई खेलों में भारत को प्राप्त पदकों की संख्या 
वर्ष स्वर्ण रजत कांस्य छुल रैंक | वर्ष स्वर्ण रजत कांस्य कुल रेंक 
2 [वक्4 4 4 5 73 
& | 9६ 42 43 27 52 
5 | भ्0 6७ 9 30 25 
वपक्रब 4 72 72 28 7 | वक्छ वी या 6 28 
5 
प्‌ 
9 


4986 5. 9 23 37 
वश 4. 3 75 22 
2002 40. व2 73 35 
2006 40. व7 26 53. 8 | 200 ॥4 व? उउ &६ 


उवें एशियाई खेलों के कुछ प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्दाओं एवं टीम स्पर्डाओं के विजेता 


कककजकजजक 


स्पर्दा चुरूष वर्ग 'भहिल्ा चर्ग 
व00 मी० लाओबी (झीन) चिसातो फुकुशिमा (जापान) 
200 भी० फेमी ओगुनोड (कतर) चिसातो फुकुशिमा (जापान) 
हॉकी पाकिस्तान (रजत-सल्लेशिया) चीन (रजत-दक्षिण कोरिया) 
फुटबॉल जापान (रैजत-स॑. अरब आमिरात) 
वॉलीवॉल जापान (हणतः-ईदान) 
कबइडी भारत (रजत-ईराल) भारत (रजत-बाइलैंड) 
क्रिकेट (20:20)... बांग्लादेश (रेफत-अफ़गानिस्तान) . पाकिस्तान (रजत-बाग्लादेश) 
बास्केटवॉल. चीन (रेजकत-वश्षिण कोल्यिए) चीन (रजत-दक्षिण कोरियटो 

4. कुछ प्रमुख खेल एवं उससे संबंधित जानकारी | 
क्रिकेट 


>* क्रिकेट स्वेछ का जन्मदाता इंग्लैंड को माना 


जाता है | दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 


अशका मे 7760 के दशक में बता और 975 इंदी न क देस” किंग टिया 
'क्छब (१४८.८)7787 में। 
है फिकेंट का पहला देल्ट बेच 877 ई० में 2222 बहुड पैन म वध 
किया के बीच भेलवार्न में 907 भारत एवं पाकिस्तान आस्टैलिया इंग्लैंड 
५ या। क्रिकेट का पहला 99 आस्ट्रेलिया पाकिस्तान ईं'हैंड 
कक व अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट बैच... एव॑ न्यूजीलैंड 
५ या क के थीच 97] ई० 7996 भारत, श्रीलका एवं श्रींका. आसेशिया 
जे के >कुछ की पोजित कियागया था। पाकिस्तान 
,नर्चोच्च संस्था आई० सी० 999 इंग्लैंड आस्ेडिया पाकिलाई 


कीशाप 


५ 


खेल-कूद अंक 
20-20 विश्वकप क्रिकेट 

आयोजक देश विजेता. ज्पद्जिता 
द० आफ़ीका भारत पाकिस्तान 
इंग्लैंड पाकिस्तान श्रीलंका 
वेस्टइंडीज इंग्लैंड. आस्ट्रेलिया 


'किच की उस्वाई 22 गज (20:77 मी०), गेंद. कर 
क्र भार:55 से 68 ग्राम, बल्ले की रप्बाई: 2007 
26.6 सेमी०, चल्छे की चौड़ाई + 22.9 सेमी०, 2009 
हंपकी हम्वाई :छगसग 72 सेमी” ८२ 
क्रेकेट शब्दावली :चाईनामैन, वैद्समैन, बॉकर, 


विकेट कीपर, फील्‍्डर, एछ० बी० डब्त्यु. कैच, हिट विकेट, शो, मेडन, चीका, छक्का, 
बाइड, रिंग, स्ट्रोक, कवर, सिड आन, सिड विकेड, आँखए द विब्फेट, राइण्ड व विकेड, छेग 
हिथनर, ऑॉफ स्पिनर, ओवर श्रो, औषर, स्किप, सी, कवर 'वाइन्ट, सिली ध्याइन्ट 


है छॉग 
ऑफ, छौंग ऑन, थर्ड मैन, शार्ट पिच, हुक, डेड बॉछ, रन आऊट, पार्षिंग क्रीज आदि। 


20] का विश्व कप क्रिकेट भारत, श्रीढंका एवं बांग्लादेश में प्रस्तावित हैं। इसका शुभंकर 
स्टस्वी (हाथी) है। गा 
विश्व कप क्रिकेट 20] का फाइनक चैच युष्वरईई यें खेला जाएगा। 


विश्वकप 205फा आयोजन आस्ट्रेडिया एवं च्यूजीकैंड में लथा विश्व कप 209 का आयोजन 
इक्हेड में किया जायेगा। 
हॉकी 

हॉकी का पहला संगठित कब 86] ई० स्थापित “बैकहीय एबी एण्ड क्छव' (इन्‍्होंड) है। हांकी 
की सर्वोच्च संस्था 'फेडरेशन इंटरनेऋल दि हॉकी' (एफ़० आई० एक०) है जिसकी स्थापना 
4884 ई० में को गयी थी। हॉकी का पहला अन्तर्राष्ट्रीय मैच 25 जून, 895 को राइछ में 
चैल्स एवं आयरजैंड के बीप खेला गया।| ओरूष्पिक में सर्वाधिक आठ बार हॉकी का खिताब 
भारत ने जीता है। हॉकी का पछछा पिश्वक्प 797।रई० थे जार्खिल्लोना में आयोजित किया 


गया | अत्तर्राष्ट्रीय हांकी मैच की 

अवधि 70 मिनट की होती है। 
फरिषाप 
>+ बेदान की रचाई 97-44 सी०, 
बैदानकीचीड़ाई :50 से 55 मी०, 
अंदका इजन : 55 से 63 ग्राम 
खेल शब्दावली : स्टिक, पेनाल्‍्टी 
स्ट्रोक, स्कूप. साइड लडन, रैफरी, 
ड्राई ब्रेकर, पेनाल्‍्डी, अंडर किंग, 
बुली, सेंटर फारवर्ड, राऑन, 
पुश इन, शूटिंग, हाफ चाली, 
फुछ बैक आदि। 
जोड+ सितारू (हिपाचल प्रदेश) में 

आत्त का सकते ऊँचा हॉकी का. 


>- बॉछीवाक का जन्म संयुक्त राज्य 


जी ऑॉरगन ने 895 ई० में शुरू 


2946 ई> हुआ । चॉडीवॉल का 


964 ई० में चॉल्लैयॉक 


हू कोर्टकीरम्बाई:8 मी०, कोर्ट 


। 


की चौड़ाई+9 कक 
खेठ शब्दावली :ब्छाकिंग, रोटेशन, नैट फाल्ट, यालीपास, कोर 
सेट अप, रैफ़ी, स्पाइक (स्नैश), एरियल, स्विच, डिगपाल, चूस्टए; 


िकलकर * हॉकी 
विजेता. उपािजेता भाएल कीतवंति 
799] बार्सिलोना. पाकिस्ताल स्पेन. तौसरा 
व्2 एसरव्डम! हॉलिण्ड. भारत दूसरा 
975 कुआज़ाठष्पुर भास्त . पाकिस्तान प्रथम 
व97 व्यूनस आयर्स पाकिस्तान हॉलैंड.. छठा 
3०82 मुच्बई.. पाकिस्तान घ० जर्मनी पौंचवोँ 
986 छवन... आस्टेडिया इंग्लैंड बारहवाँ 
3990 व्यूही।. हॉर्षंड. पाविस्तान दसबाँ 
994 सिडनी.. पाकिस्तान हॉलैंड... पाँच 
7998 यूटरेक्ट. हलक. स्पेन चीवाँ 
2002 कुआलाउन्‍्चुर जर्गनी. आस्ट्रेलिया दसवा 
2006 जर्मनी... जर्गनी. आस्ट्ेडिया ग्यारहवीं 
200 नई दिल्ती.. आप्ट्रेलिया लर्मती.. आडवाँ 


सकोर्फा वैदान (रबड़ मैदान) बनाया गया है। 
बॉलोबॉल 


अर्थ स्थान 


अमेरिका में हुआ। इस खेक को पक अमेरिकी विलियम 
किया। इंटरनेशऊ छॉजीघॉक फेडरेशन का गडन 


प्रथम विश्व कप 949 ई० में जायोजित हुआ था । 


ओछब्पिक में शामिल किया गया। 


७, सेंद की बजन 5750 से 270 ग्राम। 
आर्म पास, सर्विल, हुक, सर्व, 


डुब, लिकल.| आदि। बे 


सेंट सामान्य -क्ञान 


फुटबॉल 
> फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। इ852 विश्वकप + फुटबॉल 
ई में इंग्कैंड में विश्व का पहला फुटवॉछ रच. देश. विजेता. उपविजेता 
कब 'शेफील्ड फुटबाल व्॒व' का गठन 930 उठ्वे . उहग्वे.. आजेश्य 
हुआ। भारत में फुटवॉल अंग्रेजों के दारा 934 इटली... इटडी... चेकोम्जवाकिया 
व्वथा गया और भारत का पढला फुटबॉल 938 फ्रांस... इटकी.. चेकोस्टोबाकित, 
कल्व' था। विश्व की 950 ब्राजीऊ .. छरुप्वे .. ब्राजीड 
'फुटवॉक संख्या 'इंडरनेशनऊ 954 स्विट्जरलैंड प० जर्मनी हंगरी 
।" (शी) है जिसका 956 स्वीडन... ब्राजीक... स्वीडन 
सुख्यालय पेरिस (कंस) में है। फीफा ॥962 चिक्ती... ब्राजीरू 
डारा आयोजित विश्वकप फुटयॉक १966 इंग्लैंड. इंग्लॉंड.. प० जर्मनी 
की सबसे बडी प्रतियोगिता है; पहला 970 पैक्सिको टी 
विश्वकप 930० में उरुख्वे में आयोजित 7974 प० जर्यनी प० जर्मनी हॉलैण्ड 
किया गया था। इसे प्रति चार वर्ष बाद 978 जर्जेण्टइना आर्जेण्टाइना हॉलिण्ड 
आयोजित किया जाता है। 3982 स्पेन इडछी. प० जर्बनी 
9%6 वैक्सिको. आर्जेण्टाइना प० जर्मनी 


परिषाष : अरजेण्टाइना 
7990 इटछी. प० जर्मनी 
>+ बेदानकी हष्वाई:9 से 20 मी०, 994 यू०एस०ए० ब्राजीक... इटछी 
अदान की चोड़ाई :45 से 9] मी०,, 2998 फ्रांस. फ्रांस. ब्राजीर 
मंद का बजन: 396 से 453 ग्राम 2002 जापान और ब्राजीक.. जर्मनी 


>- खेह शलवाबली : फूछ चैंक, हाफ थैक, ० कोरिया 
उद्राइकर, सेन्टर, पेनलटी किक, फ्री किक. 2006 जर्मनी. इटछी 
री, गाई ब्रेकर, हंट ट्रिक, हैडबॉल, स्वीपर,.200 द० अफ्रीका स्पेन 


बैक, थ्रो इन, हैंडवॉल फाऊल्ट आदि।. 204 ब्राजीरू -- प्रस्तादित-- ॥ 
चोट  942 एवं /946 में द्वितीक विश्व दुद्ध के. 2078 रूस -- प्रस्तावित-- 
कारण फुटबॉए का विश्व कप नहीं हुआ। टै"०ट2 कततर -- प्रस्तावित 


टेबल टेनिस 
> झसखेल का जन्मदाता इंग्ैंड है। 'इंटरनेशनलू टेबल टेनिस सका कक मे 
डे एसोसिएशन की स्थापना 9926 
टैब टेनिस का विश शो वि्य वै्चियनशिप का मैच पहली बार 527 ई में हु। 
'परिषाप : हो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित की जाती है। 


पेन 2० ७9 फीट), टेवल को चौड़ाई: .52 भी० (5 फीट), देबठ की $+ 
हें 4 है 2 5 का रंग: सफेद अथवा पीछा। कोर्ट, साइड 
#, , बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट; 
* रे, के, रिवर्स, टाप स्विच, फायल, चायनिज ग्रिप आदि । 


शो किय ने सन्‌ 89। सें अपेरिका में किया। इसके अलतर्तदीव 
में किया। इसब 
। अशन इंटरनेशनल डे वास्केटबॉल एशोतिपशन (77% 


खेल-कूद 395 


बैंडमिंटन 
>- आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था । इसका सर्ोच्च संस्या इंटरनेशनऊ 
बैंडमिंटन फेंडरेशन की स्थापना 934 में की गयी थी । विश्व बैडमिंटन चैन्पियनशिप की 
शुरुआत %77 ई० में हुई थी । 
'परिषाप : 


छॉंग सर्विस, नेट फाल्ट, डचछ फाल्ट, सर्विस ब्रेक, पैच प्वाइन्ट, 
सेट ष्वाइन्ट, हाई सर्विस, क्रासशाट, सर्विस चेंज, डयूस, एंडवांस, ड्राप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, 
रब, ठेट, छव ऑ आदि । 


छाल टेनिस 


>+ आधुनिक संदर्भ में इस खेछ का विकास इंग्लैंड में हुआ। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनछ 
टैनिस फेडरेशन 6:.7:#9 की स्थापना 93 ई० में पेरिस में की गई। 


78 फीट (एकल), चेदान की चोड़ाई : 27 फीट (एकल), 36 फीट (डुगल), 


+ 3 फीट, गेंद का बनन: 56.7 से 58.5 ग्राम, रैकेट कौ अखिकतन रष्बाई : 
32 इंच, गेंद का रंग सफेद अथवा पीछा। 


> प्रषुख खेल-शन्दावली : यैक हैंड ड्राइव, याली, 


हाफ वाली, झेट, फाल्ट, स्पेश, ड्यूस, सर्विस, 

औैंड स्कैम, द्राईब्रेकर, लब, चेंज, सेट, इन, आउट । 
पोलो 

> आपतीर से यह माना जाता है कि पोहो का जन फासस में हुआ था। फारस में 525 ई० 
पूछ में 'पुछ' के नाम से यह खेल खेला जाता था। कुछ छोगों का मानना है कि पीछा का 
जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। आधुनिक काछ में सबसे पहले पो्तो का गठन ॥859 मे 
असम के कार में हुआ। भारत से यह होल 0वीं हुसार रेजीबेंट डारा 869 ई० नें इग्के 
के जाया गया। 

परिमाष 


> खेल के मेदान की कई: 300 गज, खेल के मेदान को चोड़ाई: 50 गज, गोलों के बौच का 
'फासला : 250 गज, गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई: 8 गज 

है खूब खेछ-भालाबली + मंकर, चकर, मैलेट, यंडर, चुक्का, परिस-ेल, एंगछ शाद आदि । 

'एयलेटिक्स 

2 फला ओलॉपेक जो ई.पू. 8 वीं सदी में हुआ था उसमे यह एक मात्र छोछ था। 

पर ६ छवी शताब्दी सें होमर डारा लिखित इलियड में पैदक दौड़ का वर्णन निछता है। 

मै पथलेटिक्स इंग्लेंड सें ईसा वाद 2वीं सदी में प्रारंध हुई। 

> अंतर्राष्ट्रीय एयलेटिक्स एमच्योर फेडरेशन (447) की स्थापना 6 दैशों ने सिछकर 92 
ई5 में बनाया था। यह संध प्रति चार वर्ष पर विश्व वैश्पियनशिप कराती है। 

है बकाबललोन: यह पुरुषों की प्रतियोगिता है, जिसमें दस खेल १00 


मी० 400 मी.,500 भी. की 
डीड़, ऊँची कूद, उम्वी कूद, शॉट पूट, 0 मी. याधा दौड़, डिस्क 
शो सब्पठित है 


स्क श्रो, पोल वोल्ट, जेवछिन 
जो दो दिनों तक चलता है। 


है जिसमें बाघाएं हईईडस 
होती है। इसे धैदछ चाछ के नाम से भी जाना जाता है। एवं पानी 


क्री 
लेट सामान्य ज्ञान 


इस खेह में एसलीट चाहु की गेंद को हा में फेंके है। 
बक ते (3 लक 'पततके डंडे के सहारे छल्लंग लगता है तथा जमीन पर रे 
> क्षेह बात! 


हे पह गिरता है। दे 
कल शो: इसमें तश्तती के आकाए का डिस्कस होता है जिले एथलीट एक हाथ से छह 


चक्कर घूसले के बाद पॉकता हैं। 


कऋ6 


छुश्ती 
>> ई.पू. 708 में बूनानियों ने अपने ओरपिक में कश्ती को शामिल कर छिया था। 
>ः का सिजजफार चहुश्सी के 50 प्रकार हैं। ओलंपिक में ग्रीको रोमन और क्री स्थाइड कुश्ती 


आमेंचर होती है। है 
>+ इस खेल को सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला ढुटे (या.4)है। 


>* आततर्रप्वरीय प्रतियोगिता सें 9 भी> व्यास का एक गोर्नकार अतियोगित्ता दषोतर तथा एक मी० 
व्यास का एफ फेओब दृत्त। चद्े पर आयोजित मुकाबडे मैं  : मी० व्यास का ऊँचा गद्दा। 

> श्खुछ खेल-शब्दाबली :ठीव, हाफ नेल्सन, औरैडड, डबक नेल्सन, टाइमकौपर, डागफर, बैठ, 
ब्रिज, काशन, एक्टिव, अटैक, रौबाउट, होल्ड, हेड छलॉक आदि। 

शत्तरंज 

>ै झामात्यतः देखा माना जाता है कि भारत में यह छेल ईसा याद 7थीं सदी में शुरू हुआ। 

>7 द फैडरगान इंडरनैशनऊ डे एचेस 65) इस खेछ को निवंत्रित करती है तथा हर दो साल 
में एक बार विश्व चैप्पयनशिप तय करने के र्िए प्रतियोगिता कराती है। 

>+ छोह के सामान: इसके बोर्ड को चेकर भोर्ड कहते हैं जिसमें 64 वर्ग बने होते है जिनमे 8 
'ुटयाथर तथा $ कैलिज पंक्तियां बनी होती हैं। इसके वर्ग दो विपरीत रंगों से रंते छोते हैं। 
हए खिजड़ी के पास अल्ग-अढण रंग के 6 चेसमेन होते हैं। 

> अ्युछ खेल-अब्दावली : विशषप, गैन्चिट, चेकमेट्‌, स्टेकमेट, पॉन, ग्रैंडसास्टर, फिडे, शाइट, एक 


रंग, रंक, कैशल, पीसेन, चेक आदि। 
है. गोल्फ 
हक गोल्फ का खेल सर्व्रयम स्वॉटहैंड में शुरू हुआ । 
>ै आधुनिक गोल्फ में पृ के रैंड स्कैय में बट होते 
संट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन और ऑफेशनड जे ही 
'चैप्पयनजिप 


हैं। मास्टर औपन, चूताइदेड 


92 "पत्र और ओफेशनक गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका (ी. 


# री] 
#जातयो के विडियम विल्सन की जाता * | क्र 
में हृंदन में हुई जबकि पहला अल्तराकी+ है 


के बीच हुआ दा। 


ततवा 
आदर पोछो । 
। दी गठन 3950 ई० में खोज के नियम बचाने के हि ही 


खेल-कद हस्त 


क्‍ 2 

पा. के लिए 20 से 30 भी० रष्वा एवं 8 से 20 मी चौड़ा 

के किए 20 पान एक शा जाहिप। गो पीट चाय ३० पाक वा घी 

क्री सतह से 0.9 मी० ऊँचा होना चाहिए। 

करन खुल जेल्‍शबली: मी छाइन, 4 मी० छाइन, गोल हाइन, कैपस, पर्स, फाल्ट, वाह 
वेसबॉल 

> यह खेछ 9वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ। 

> ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज अबनेर डबसड़े ने सन 839 ई० में की। इस खेठ के 

जियमों को पल्लेक्जेंडर कार्टराइट ने छिखा । 

>> वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेकता है पिचर कहलाता है। 


परिमाप 
पा नोकीय होता है जिसकी हम्वाई 42 इंच तथा प्यास 2:75 इंच (कोटे भाग की ओर) होता 
है। प्रत्येक बेस की दूरी-90 फीट, बैस की दूरी कर्ण सहित-व27 फीट | 
>> प्रचुछ खेल-शब्यावली : होम, डायमंड, पिचर, होष रन, बेसमैन, आऊट, रद्राईक पृष्ट रबर। 
विकियरईल 
> वर्ल्ड प्रोफेशनल विकियड्स तथा स्तूकर एशोसिएशन इस खेक को नियंत्रित 
रिषाष: 
परिलाप इक का टेबुल सामान्यतः 327 मी० कम्वा तथा ॥.क5 मी चौड़ा होता है गा कीट 
इस जे इसकी गेंद हाथी के दाँत की या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है किसका 
सब 50 से 20 ग्राम होता है। क्यू सजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी डन्‍्बाई 90 
से 745 सेसी० के बीच होता है। 
> प्रदुछ् खेल-शब्दावती + क्यू, जिगर, ब्रेक पॉट, इनलक, इनआफ, कैनसा, बोल्डिंग, हैजर्ड । 
राइफल शूटिंग 
> अबुछ खेछ-श्याबली टारगेट, मुल्लआई, भजलफडग, 
खोन्खो 


करती है। 


झकीट शूटिंग, द्रेंच शूटिंग आदि । 


परिषाष 
पु या की खो का सैदान 27 मी छष्बा और 75 मी० 


जं० 29 मी० एवं चौ० 6 मी० होती हैं। 
> एदुछ छेल-शबबावही: चेंज, एक्टिय, पेज, रस फरीजो पी, कॉसडेन आदि । 


> द फैंडरेशन इंटरनेशनल डी नैशन एमच्यौर 6 
क्रीड़ाओं को संचाहित करती है। 

िए 50 भी० रुपया जलाशय जिसमें 6 8 या 0 छेन होनी चाहिए। 

भी० हब्या जलाशय जिसमें 4, 5 या 8 छेन 

होनी चाहिए। इसका तापमान के 26" 


चौड़ी होती है। जबकि इस मैदान की कुल 


20९४.१) तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जरू 


प्रिमाप 
हम्बी-दूरी की तैराकी के 
छोटी-दूरी की तैराकी के छिए 25 मी० हम्बा 25 
होनी चाहिए। जलाशय में पानी की गहराई 9 मी० 
आस-पास होना चाहिए। 

> प्रबुछ छेठ-शब्बावली : फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिंगबोर्ड, दिवस्ट, बटर फ्लाई, जैन, स्ट्रोक, 
बैक स्ट्रोक आदि । 


तब से अधिक 6.0 # 6.30॥0 
'ज़ब, हुक, नॉक डाऊन, नौंक आऊट, हिंदिंग 


ड़ 


ह्हॉड सामान्य ज्ञान 


सेसबन दौड़ 


जैराथन दौड़ की दूरी :26 मील 385 गज या 42.95 किमी० 


खेर 
ह्ञकी 


ड. विभिन्‍न छेछ तथा उनसे सम्बद्ध प्रमुख कप एवं द्रॉफियों 
सम्बद्ध कप एवं ट्रॉफियाँ 
बेटन कप, रंगास्वामी-कप, आगा खाँ कप, बेगम रसूछ ट्रॉफी (महित्म), महाराजा 
रुणजील सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी (भहिलय), गुरुनानक चैत्पियनशिप 
(महित्प), ध्यानचन्द ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगष्पा गोल्ड कप, 
चेक्िग्टन कप, इन्किरा गाँधी गोल्ड कप आदि। 


जुब्बॉछडी० सी० एम० ट्रॉफी, दूरंड कप, रोवर्स कप, वी० सी० रॉय ट्रॉफी (राप्ट्रीक 


फिकेड 


वैश्विवनशिष), सन्तोष ट्रॉफी (राष्ट्रीय चैब्पियनजिप), आई० एफ० ए० शील्ड, सुद्रतो 
सुद्धर्जी कप. सर जाशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डका कप आदि। 

रणजी ट्रॉफी (स्ट्रीय चैग्पियनाशिए), ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी सी० के० नायडू दस, 
रानी झाँसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जी० डी० बिड़ल्ा द्रॉफी रोहिन्टन बारिया ट्रॉफी आदि। 


हेबह टेनिस दर्ना६वेलेक कप (एठुप), जय छक्ष्मी कप (महित्म), राजकुमारी चेढैन्ज कप (जूनियर 


जौ + 


सहित्ग), रामानुज ट्रॉफी (जूनियर पुरुष) आदि। 

नारंग कप, चह्ा कप, अमृत दीवान कप आदि। 

चंगढौर क्यू चेहैन्ज कप, नेहरू कप, फेडरेशन क्रप आदि। 

रामनिवास रूडया चेलैन्ज गोल्ड ट्रॉफी, होल्कर द्रॉफी आदि। 

ऐेजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा, मोहन कप, क्छासिक कप। 

चाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिरू कप। 

टेबल टेनिस का_ कॉरविलॉन कप सहित्माओों का औरस्वेयालिंग कप एरुपों का विश्व कर है। 

हा &. प्रसिद्ध खेल-मैदान तथा उनसे सम्बन्धित खेल 

लल-बेदान खेल. स्थान खेल-पैदान. खेछ स्थान 

शांधी स्टेडियम* इन्डोर गेस दिल्ली. |अल्लेडकर स्टेडियम. फूटबॉऊ.. दिल्ली 
हॉकी. दिल्ली निशनक स्टेजियन हॉकी. दिल्ली 

फुटबाल कोलकाता निशनक स्टेडियम. हॉकी-.. मुन्‍्वई 

क्रिकेट जबोर्च स्टेडियम. क्रिकेट 

क्रिकेट “प्नह औन पार्क स्टेडियम क्रिकेट डक 

क्रिकेट. जमशेदपुर |वारावली स्टेडियस क्रिकेट. कटक 


अपन डर्वी रेस ब्रिटेन. हिडेंग्छे मानचेस्टर क्रिकेट. ब्रिटेन 
आाईंस, ओवऊ, छीइस क्रिकेट. ब्रिटेन. वक होथ रबी फुटबॉल छन्‍्दन 
विल्वल्डन क्लॉन टेनिस हतयन॒. [वेस्बले स्टेडियय. फुटबॉछ. हन्‍्दन 
चुककैण्ड फुटवॉक. इंग्लेंड.. | टिवंकहम रबी फुटबॉल इंग्लेड 
पटनी सार्टडेक नौका दौड़ इंग्लैंड... टेट स्लिज क्रिकेट. इंग्लैंड 


घुड़दौड़.. इंग्लैंड हाइट सिरे... कुत्तों की दौड़ _इंनकिंड > 
पोौछो. इंन्लैंड. यांकी स्टेडियम “>> न्यूयार्फ 
चेसबॉक. न्‍्यूपार्क | फोरस्ट ड़िल टेनिस न्यूबार्क 
गोल्फ स्कॉटक्रैणड |फिरोजशाह कोडछा क्रिकेट दिल्‍ली 


स्टेडियम एथलेटिक्स दिल्ली. | चेपक स्टेडियम, चेन्नई 
खेलबोर्न क्रिकेट. आस्ट्रेलिया आाछ 


+ यह भारत का सब बहा इंडोर स्टेडियम है। इसमें 25000 लोग बैठ सकते हैं। 


«० इते. 


से साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं। यह भारत- कर्क 
कारक लि का सकते बड़ा स्टेडियम है। इसमें 4/28/ 


| 


क्र ये 


खेल-कूद 499 


#. प्रयुख देशों के साष्धीय खेल 
राष्ट्रीय खैठ देश गरष्ट्रीय खेठ 


क्रिकेट. चीन टेबल टेनिस 
जूडो इण्डोनेशिया. वैडमिंटन 
क्रिकेट. भूटान... तीरंदाजी 
हॉकी. धजीए. छुटबॉछ 
'ेशिया- बैडमिंटन... | फ़ांस फुटबॉल 


8. विभिन्त खेतों के खेल-परिसर 
सभ्दन्पित खेत |. पक्तिर 


बाउकिंग 
बज रत 
के, फुटबॉल, हॉकी 
क्रिकेट, रप्वी 
करलिंग, आइस 


#%:प्रदुछ खेलों चें एक पक्ष के जिाडियों की सैल्या 


चेक किला की कतज्या. खिल, 'िल्हाही की संष्या 
चेलबॉल पु |हॉकी/फुटबॉर(क्रिकेट ट 
राजी फुटबॉल पड ०० हर 

हे 4 (चॉलीवील- « 
बाटर पोलो ठ टेनिस एवं टेबल टेनिस क्या 2 
च्लो-खो | ॥) हि 
कबइडी ट किमलास्टिक ड़ 

30. खेलों से संचंबित पुछाकार 


सजीव सांधों खेछ रतन पुरुकार : इसे 79722ं आल किया गया। इसके लहत्‌ चकद 
जार रुपये दिया जाता हैं। यह किसी वर्ष में किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी फो खेलों में 
पर सत्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह 'पुरूकार सर्वप्रथम विश्वनाथन 


कराना अबुत कलाम आजाद द्रॉफी : यह ट्राफी /756 2 नें शुरु की गयी। यह चल 
) है और यह अन्तर विश्वविधालय दूर्ामेंटस में सा्ष्ण रा प्रदर्शन करने 


2 मे गठित किया गया, इसमें नकद पुरस्कार 4 लाख रुपये है। पर पर उन खिलाड़ियों को 
ानित करने क॑ लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल जे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और 
अकिय खोल जीवन से नया हे के बावजूद भी खेल की उन्‍तति के लिए योगदान करते रहते 

॥ ऋ्मेक चर्ष ज्यादा से ज्यादा तीन खिलाड़ियों को इस 'पुरस्कार से स्मानित किया जाता है। 


कुझेंड सामान्य ज्ञान 
डक 


किया गया और इसमें 5 लाख रूपये का 

न घुसकार बुरे कवल उत्कृष्टा को वाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले लोग हो 
दिया जाता वर्ष में जिसमें पुरस्कार की सिंफारिश की गई है शा अ्ण प्रदर्शन किया होना 
में और डे तैललल, खेल भावना और अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। 200। से न 
जाए कवल उन बिभाणों में विया जाएगा, जो निम्नलिखित श्रेणियों यें आते हैं। 6) ओलोपिल, 
दर/पशियाई खेल/राष्ट्रईडल खेल/विश्व कपाविश्य वैन्पियन विभाग और (५) स्वदेशी खेल 

आरीरिक हूप से असमर्थ लोगों के लिए खैल । प्रत्येक वर्ष अधिकतम व5 अर्जुन पुरा, 
दिप जाते हैं। कक बी: 

डोणाचार्य पुरत्कार : इसे 985 नें आरंभ किया गया | इसमें उत्त विख्यात फोचों को 
किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें 
अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। इसमें 5 लाख रुपदे 
का नकद पुरस्कार और गुरु ब्रोणाचार्य की प्रतिसा प्रदान की जाती है। 


अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार 


चेपियनशिप,खेर का नाम प्रवल स्थान. खित्ौय स्थान रजत तृतीय स्थान 
स्वर्ण पदक पदक करंस्य पक 
ओलंपिक खेल जीतने पर 50 लाख रुपये. 30 ज्ास्त्र रपये. 20 लाह्न रुपये 


विश्वफप/एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल * 0 लाख रुपये. 5 लाख रुपये 3 लाख रुपये 

एशियाई और राष्ट्रमंडल चैन्पियनशिप 3 लाख रुपये. 2लाख रुपये. 3.5 लाख रुपये 
>केन्र सरकार ने दिल्‍ली राष्ट्रपंडल खेतों में स्कर्णा प्रवक; रणग पक्‍क एवं कांत्य पपक गीतनेवाणे 
खिलाडियों को क्रमश 20 लाख, 75 ताख एवं 6 लाख रुपवे पुरस्कार देने की घोषणा की। 

उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल खेल कोष कार्यक्रम: यह कार्यक्रम 7294 
ये आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत ओत्पिक खेल, विश्वकप | विश्व चैन्पियनशिप, एशियाई 
खेल, राष्ट्रमंडल खेल एवं पैराणिन्पिकस में स्वर्ण, रजत एवं कास्य पदक विजेता खिलाड़ियाँ को 
30 साल की ठश्न के बाद सक्रिय खेल जीवन से अवकाश लेने के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। 


अतियोगिता मात्तिक पेंगन 
3. ओलश्पिक खेलों में पदक विजेता 40,000 रूपये 
2. विश्व कपाविश्व चैन्पियनशीप और एशियाई खेल प्रतियोविता में 
0) स्वर्ण पदक विजेता >8,000 ठपवे 
3. “ट पत एवं कांस्य पदक विजेता 000 हवबे 
है खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों में 
(0 स्वर्ण पदक विजेता 000 रुपये 
(9) मत एवं कांस्य पदक विजेता ल्‍000 रुप 
3. केराहिपिक कोल के पदक विजेता 6000 
() वर्ण पदक विजेता पे 
7032 7 
'अॉस्य पदक विजेता हपये 
उ000 


